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मनुस्मृति: । 
सरलाटीकासहिता । 





प्रथमोऽध्यायः १ 


श्रीगणेशाय नमः । 
मनुसेकाश्र्मासीनमसिगस्य महषयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायसिद्‌ वचनमत्नुवन्‌॥ १॥ 
एकाम्रचित्त ओर सुखसे वेठे हुए मनुजीकेपास जाकर, महर्षि उनका रीति- 
पूर्येक पूजन करके यह वचन वोले॥ १ ॥ 
भगवन्सरचैचणोनां यथावद्‌नुपूचेराः । 
अन्तरप्रभवाणां च धमान्नो चक्तमहसि ॥ २ ॥ 
हे भगवन्‌! आप सव वर्णोके और संकीर्ण जातियोंके ठीक २ धर्मोको 
आदिसे अंततक हमसे कहने योग्य हें ( इसलिये उनको कहिये ) ॥ २ ॥ 
त्वमेको द्यस्य सवेस्य विधानस्य खयभुवः । 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतच्वार्थवित्प्रभो ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌! जिसका न चिंतवन होसके, न परिमाण होसके ऐसे इस स्वयं 
उत्पन्न हुए संपूर्ण वेदके अभिट्टोमादि यज्ञ ओर प्रको जाननेवाळे केवल 
आप ही हैं ॥ ३ ॥ 
स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितोजा महात्ममिः । 
प्रत्युवाचाच्य तान्सवान्महर्षीञ्श्रृयतासिति ॥ ४ ॥ 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। 
अप्रतक्येमविश्ञेय प्रसुत्तसिव सचेतः॥ ५ ॥ 
जब उन महांत्माओंने इसभांति पूछा तब महातेजस्वी मनुजी, उन सब 
महर्षियोंका सत्कार करके उनसे बोले कि-सुनिये ॥ ४ ॥ यह जगत्‌ ( प्रलय 
कालमें ) अंधकारसे व्याप्त, अच्छे प्रकारसे जाननेके अयोग्य, चिहृरहित, 
जिसमें तर्कना न होसके और ( इस कारण ) जिसका विशेष ज्ञान न होसके 
ऐसा सर्वत्र सोते,हुएके समान:था ॥ ५॥ | 





२ सञुस्मृतिः । [ अध्यायः १ 


ततः स्वयंभूभगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादि ब॒त्तोजाः प्राडुरासीत्तमोनुद्‌ः ॥ ६॥ 
तब जो इन्द्रियोंसे प्र..क्ष न हों ऐसे, सृष्टिकी रचना करनेमें समर्थ, अपनी 
इच्छासे शरीर धारण करनेवाले और प्रकृतिके प्रेरक भगवान्‌, आकाश आदि 
महाभूतोंको प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए ॥ ६ ॥ 


योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोषव्यक्त+ सनातनः । 
सचैभूतमयोऽचिन्त्यः स एव खयमुद्वभो ॥ ७॥ 
सोऽभिध्याय दरीरात्खात्सिसक्षुविविधाः प्रजाः | 
अप एव ससजोदो तारु बीजमवास्रजत्‌ ॥ ८ ॥ 
जो यह परमात्मा इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेके अयोग्य शरीर रहित, सूक्ष्म- 
रूप, नित्य, सब प्राणियोंका आत्मा, और चिन्तवन करनेके अयोग्य है वही 
अपने आप प्रकट हुआ ॥ ७॥ उस ( परमात्मा ) ने अनेक प्रकारकी प्रजा 
उत्पन्न करनेकी इच्छासे ध्यान करके अपने दारीरसे पहिले जलको उत्पन्न 
किया ओर उस ( जल ) में ( शक्तिरूप ) बीज डाला ॥ ८ ॥ 
तदण्डमभवद्धैमं सहस्नांशुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वय व्रह्मा सवैलोकपितामहः ॥ ९ ॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो चे नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूव तेन नारायणः स्मतः ॥ १० ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्त नित्य सद्सदात्मकम्‌ । 
तद्विखष्टः स पुरुषो लोके त्रह्मेति कीर्ते ॥ ११ ॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्धिधा ॥ १२॥ 
वह ( बीज ) सूर्यके समान कान्तिवाला सुवर्णेक्रा अंडा हो गया ओर उसमें 
सब लोकोंका कर्ता ब्रह्मा खयं उत्पन्न हुआ ॥ ५ ॥ जलको “नार” कहते हैं 
क्योंकि जल नर ( रूप परमात्मा ) से उत्पन्न हुआ है । वही जळ इस परमा- 
त्माका प्रथम वासस्थान है इस कारण परमात्मा “नारायण” कहा गया 
है ॥ १०॥ लोक और चेदमें प्रसिद्ध, अव्यक्त अर्थात नेत्रादि इन्द्रियोंसे 
ग्रहणके अयोग्य ) नित्य, और सत्‌ असतूका. आत्मा ऐसा, कारणसे उत्पन्न 
हुआ वह पुरुष “ब्रह्मा” इस नामसे संसारमै विख्यात है ॥ ११॥ उस 
भगवानने, अंडेमें एक वर्पतक रहकर आपही अपने ध्यानसे उसके दो टुकड़े 
कर दिये ॥ १२ ॥ 
ताभ्यां स शकळाभ्यां च दिव भूमि च निमे । 
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
उन ( इकडों ) से खर्ग और पृथ्वीको बनाया और बीचमें आकाश, आठों 
दिशा, ओर जळका स्थिर स्थान भर्थातू समुद्र बनाया ॥ १३ ॥ 


अध्यायः १ ] सरळाटीकासहिता । ३ 


उद्गवहात्मनश्चैच मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसश्चाप्यहकारमसिमन्तारमीश्वरम्‌॥ १४ ॥ 
महान्तमेच चात्मानं सर्वाणि च्रिगुणानि च। 
` विषयाणां ग्रहीतृणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ १५ ॥ 
फिर ब्रह्माने परमात्मासे सत्‌ असत्‌ ( संकल्पविकल्प ) रूप मनको और 
मनकी उत्पत्तिक्रे पहिले “मे” इस अभिमानसे युक्त, काम करनेमें समर्थ 
ऐसे अहंकारको उत्पन्न किया ॥ १४॥ फिर ( अहंकारसे पूर्व ) आत्माके 
सहायक महत्ततको, फिर सव ( सल, रज, तम) तीनों गुणोंको, फिर 
धीरे २ (रूप, रस, गंध आदि ) विषयोंके ग्रहण करनेवाली पांचों इन्द्रियोंको 
उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ 
तेषां व्ववयवान्सूक्ष्मान्षण्णामप्यसितोजसाम्‌ । 
सबन्निवेदयात्ममात्राखु सर्वेमूतानि निर्समे ॥ १६॥ 
इन असीम वलवाले ( अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पश इन ) छहोंके 
छोटे २ अवयवोंको उनकेही विकारोंमें ( अर्थात्‌ तन्मात्राक्रा विकार और 
आकाश आदि पंच महाभूत ओर अहंकार इनके विकारोंक्रो आपसमें ) मिला- 
कर सब प्राणियोंको ( अथात्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष इनको ) रचा ॥ १६ ॥ 
यन्सूत्येवयवाः सृक्ष्मास्तस्पेमान्याश्रयन्ति पटू । 
तस्माच्छरीरमित्याइस्तस्य सूतिं मनीषिणः ॥ १७॥ 
उस ( प्रकृति सहित ब्रह्म ) की मूर्तिके ( शब्दादि तन्मात्रा और अहंकार ) 
ये छहों अवयव सूक्ष्म हैँ ओर उसके आश्रित हैं ( अर्थात्‌ पांचभूत और 
इन्द्रियोंको रचते हैँ ) इसी लिये उस त्रह्मकी मूत्तको पण्डित जन शरीर कहते 
हँ-( सांख्यके अनुसारभी खट्टिका यही क्रम प्रतीत होता है कि प्रक्कतिसे 
महत्तव, महत्तवसे अहंकार, अहंकारसे पांच मात्रा, दश इन्द्रिय और एक मन, 
और इन सोलहोंसे पांच भूत उत्पन्न होते हैं ) ॥ १७॥ 
तदाविशान्ति भूतानि महान्ति सह कर्समिः । 
मनश्चावयवैः सक्ष्मेः सवैभूतक्कद्व्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उस अविनाशी, सब भूतोंके बनानेवाले ब्रह्मसे अपने २ कर्मोके साथ 
(.आकाश आदि ) महाभूत और सूक्ष्म अवयवोंके साथ मन उत्पन्न हुआ 
( आकाशका काम अवकाश देना, वायुका गति, तेजका पाक, जलका पिंडी- 
करण, प्रथ्वीका धारण, और मनका झुभ अञ्जुभ कामकी इच्छा करना है ) १८ 
तेषासिद तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसाम | 
सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाच्ययम्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर उस अविनाशी परमात्माके द्वारा इन महावली ( महत्तल, अहंकार, 
शब्द, स्परी, रूप, रस और गंघ ) सात प्रकृतियोंके छोटे २ मूत्तिके अंशोंसे 
विनाश होनेवाला जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ 





४ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ९ 


आद्याद्यस्य गुण त्वेषामचामोति परः परः । 
यो यो यावतिथश्चैषां स स तावहुणः स्य॒तः ॥ २० ॥ 
इन ( आकाश, वायु, तेज, जल और एथिवी ) पांच भूतोंके ( शब्द, स्परी 
रूप, रस, गन्ध) गुणको ( वायु आदि ) आगेके तत्व पाते हैं और इनमें 
जिसकी जो संख्या है उसमें उतनेही गुण कहे गये हँ-अथोत आकाशमें एक 
गुण, वायुमें शब्द, स्पशी दो गुण, तेजमें शब्द, स्पश, रूप तीन गुण, जलमें 
शब्द, स्परी, रूप, रस चार गुण हैं, ओर एृथ्वीमें शब्द, स्परा, रूप, रस तथा 
गंध ये पांच गुण हैं ॥ २० ॥ 
सवषां तु स नामानि कमाणि च पृथकपृथक्‌ । 
वेदराव्देभ्य एवादो एथक्संस्याश्च निमसे ॥ २१ ॥ 
उस परमात्माने सबोंके नाम ( जैसे गोजातिका गो इत्यादि ) और जुदे २ 
कमे ( जेसे व्राह्मणका वेद्‌ पढ़ना इत्यादि ) वेद्के शब्दोंसेही जानकर सष्टिकी 
आदिमें अलग २ बनाये ॥ २१ ॥ 
कमोत्मनां च देवानां सो5खजत्प्राणिनां प्रभः । 
साध्याना च गण सूक्ष्म यक्ष चच सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस ब्रह्माने देवताओंका गण, प्राणियोंका गण, कर्मही है खभाव जिनका 
ऐसे अप्राणी पाषाणादिकॉका गण, ओर सूक्ष्म साध्योंका अर्थात्‌ देव विशेषोंका 
गण ओर सनातन ( ज्योतिष्टोम आदि ) यज्ञ इनको उत्पन्न किया ॥ २९ ॥ 


९.अश्निवायुरविभ्यस्तु अय घ्र सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्यर्थसुग्यज्ञुःसामलक्षणम्‌॥ २३ ॥ 
ब्रह्माने यज्ञकी सिद्धिके लिये ऋक्‌, यज्ञ, और साम इन सनातन वेदोंको 
अभि, पवन, और सूयसे क्रमपूर्वक प्रकट किया ॥ २३ ॥ 
काळ काळविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । 
सरितः सागराञ्छेलान्समानि विषमाणि च ॥ २७ ॥ 
फिर काळ भोर कालके विभाग ( ऋतु, मास आदि ) नक्षत्र, ग्रह, नदी 
समुद्र, पवेत ओर ऊंचे-नीचे स्थानोंको बनाया ॥ २४ ॥ 
तपो वाच रति चेच कामं च क्रोधमेव च । 
सृष्टि ससजे चेवेमां स्रष्टसिच्डन्निमाः प्रजाः ॥ २५॥ 
त्रह्मने इस प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे तप, वाणी, रति, काम और 
कोधकी यह सृष्टि करी ॥ २५॥ 
कर्मणां च विवेकार्थं धमौधर्मो व्यवेचयत्‌ । 
डन्द्वेरयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः॥ २६ ॥ 
ब्रह्माने कर्मोके ज्ञानके लिये धर्म ( अथात्‌ यज्ञ आदि) और अधर्म 


( त्रद्म॒ध आदि ) को जुदा २ किया और सुख दुःख आदिके जोडेको प्रजाओंके 
यीछे लगा दिया ॥ २६ ॥ 





अध्याय; १ ] सरलाटीकासहिता । ५६ 


अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो द्शाघोनां तु याः स्मृताः । 
ताभिः साधसिद्‌ सर्व संभवत्यनुपूर्वशः ॥ २७॥ 
पंच भूतोंकी जो विनाश होनेवाली ( शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर ) 
सूक्ष्म मात्रा कही गई हैं उन्हींकी सदायतासे यह संपूर्ण जगत्‌ कमसे अर्थात्‌ 
सृक्ष्मसे स्थूल ओर स्थूलसे अंत स्थूल उत्पन्न होता है ॥ २७॥ 
यं लु कर्मणि यस्मिन्स न्ययुङ्क प्रथमं प्रभुः । 
स तदेव स्वयं भेजे स्रज्यमानः पुनः पुनः ॥ २८॥ 
उस ब्रह्माने प्रथम जिसको जिस कर्ममें लगाया वह वार २ उत्पन्न होकर 
उसे आपही करने लगा ॥ २८ ॥ 
हिंसाहिंसे स्यटकूरे धमोचमोद्वतानते । 
यद्यस्य सोऽद्धात्सगं तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ २९ ॥ 
हिंसा, अहिंसा, कोमलता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य ओर झूठ इनमंसे पूर्व 
कत्पमें ब्रह्माने जो जिसका कर्म बनाया था वही कर्म आपसे आप उस जीवको 
प्राप्त हो गया ( जेसे सिंहको हाथी मारना हिंसक कर्म, सग किसीको नहीँ 
मारता यह अहिंसक कर्म हे, व्राह्मगका कमे कोमळ द्यायुक्त है, क्षत्रीका 
कठोर कर्म हे, ब्रह्मचारीको गुरुकी सेवाधर्म हे, ब्रह्मचारीको मांस, मेथुन आदि 
अधर्म हे, )--॥ २९ ॥ 
यथलुलिङ्गान्युतवः खयसेवठेपयये । 
स्वानि स्वान्यसिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥ 
लोकानां तु विद्वञ्चर्थ सुखवाइरुपादतः । 
ब्राह्मण क्षत्रिय चेञ्यं शूद्र च निरवतेयत्‌ ॥ ३१॥ 
हिधा ङत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमस॒जत्प्रसुः ॥ ३२॥ 
जैसे ( वसंतादि ) ऋतु, ऋतु पलटने पर, आपही अपने २ ऋतुके 
चिहांको प्राप्त हो जाती हँ वेसेही देहघारीभी स्वयमेव अपने २ कर्मोंको . 
ग्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ ब्रह्माने लोकोंकी दृद्धिके- लिये मुख, वाहु, जंघा ओर 
चरणसे ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और झाद्ग इनको क्रमसे बनाया ॥ ३१ ॥ वह प्रभु 
(त्र्या) अपने देहके दो खंड करके आधेसे पुरुष और आधेसे खत्री होगया 
` ओर उसने स्नीमँ विराट पुरुषको उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ 
तपस्तध्वास्ट्रजद्यं तु स खय पुरुषो विराटू । 
ते मां वित्तास्य सवेस्य खष्टारे द्विजसत्तमाः ॥ ३३ ॥ 
हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! उस विराट्‌ पुरुषने तप करके जिसको उत्पन्न किया ऐसा 
इस सब जगतका रचनेवाला मुझे जानो ॥ ३३ ॥ | 
अहं प्रजाः सिस्रक्ुस्तु तपस्तघ्वा सुदश्चरम्‌ । 
पतीन्प्रजानामखूज महर्षीनादितो द्रा ॥ ३७ ॥ 





दु मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः १ 


मेंने प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे वडा कठिन तप करके पहिले प्रजा- 
_ पति दश महर्षियोंको उत्पन्न कि दर महा या॥ ३४॥ 
मरीचिमः्यङ्गिरसो पुलस्त्य पुलहं ऋतुम्‌। १० 
प्रचेतसं वसिष्ठ च श्रु नारदमेव च ॥ ३५॥ 
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्स, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ट, गु और 
नारद ॥ ३५ ॥ 
एते मनूस्तु सप्तान्यानसजन्भूरितेजसः 
देचान्देवनिकायांश्च महषीश्वासितोजसः ॥ रे 
इन महातेजस्वी महर्षियोंने अन्य सात मनुओंको, देवताओंको तथा देवता- 
ओके रहनेके योग्य स्थानोंको ओर बड़े तेजस्वी महर्षियोंको उत्पन्न किया ॥३६॥ 
यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धवाप्सरसो5खुरान । 
नागान्सपीन्छुपणाश्व पितृणां च पृथग्गणान ॥ ३७ ॥ 
फिर इन्होंने यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, हाथी, सर्प, 
सुपर्ण तथा पितृओंके गणोंको अलग २ उत्पन्न किया ॥ ३७ ॥ 
बिद्युतोऽशानिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूषि च । 
कानिघोतकेतूश्च ज्योतींष्यु्चावचानि च ॥ ३८ ॥ 
बिजली, वज, मेघ, रोहित,-( सीधे धनुष ), और टेढे इन्द्रधनुष, उल्का, 
निर्घात ( उत्पात शब्द ) केतु ( पुच्छर तारे ) तथा छोटे बड़े ताराको 
रचा ॥ ३८ ॥ 
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान्‌। 
पशुन्म्ठगान्मनुष्यांश्व व्याल्ंश्वोभयतोद्तः ॥ ३९ ॥ 
ओर किन्नर, वानर, मत्स्य और अनेक भांतिके पक्षी, पछ्ुु, मूग, मनुष्य, 
सर्प,ओर दोनों ओर दांतवाळे पञ्च इनको पैदा किया ॥ ३९ ॥ 
. कृमिकीटपतज्ञांश्व यूकामश्षिकमत्कुणम्‌ । 
- - सव च द्शमराकं स्थावरं च पृथग्विधम्‌ ॥ ४० ॥ 
` ` -कृमि, कीट, पतंग, जूं. मक्खी, खटमल, सब डांस ओर मच्छर और 
अनेक 'प्रकारके स्थावर ( लता, वृक्ष आदि ) को पेदा किया ॥ ४० ॥ 
एचमेतेरिद्‌ सवे मन्नियोगान्महात्मभिः 
` यथाकमं तपोयोगात्खृष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस भांति इस सब स्थावर जंगमको. मेरी..आज्ञासे इन महात्माओंने तपके 
योगसे कर्मके अनुसार उत्पन्न किया.॥. ४१ ॥ 
येषां तु यादर्श कर्म भूतानामिह कीर्तित्म । 
तत्तथा वोऽभिधास्यासि कमयोग च जन्मनि ॥ ४२॥ 
इन जीवोंमें जिसका जेसा कर्म इस संसारमें पूर्वाचायौने कहा है उसे और 
जन्मके क्रमको में तुमसे कहूंगा ॥ ४२ ॥ ' 


अध्याय; १ ] ˆ सरलाटीकासहिता । छ 


पशवश्च झगाश्रव व्यालाश्रोभयतोदतः । 
रक्षांसि च पिशाचाञ्च मजुष्याश्व जरायुजाः ॥ ४३ ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 
यानि चेवप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४ ॥ 
स्वेदज द्‌शमशक यूकामक्षिकमस्कुणम्‌ । 
ऊष्मणश्चरोपजायन्ते यज्चान्यत्किचिदीदशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पछु, सग, सर्प, दोनों ओर दांतवाळे, राक्षस, पिशाच और मनुष्य ये 
सव जरायुज हें, अथात्‌ झिल्लीसे उत्पन्न होते हैं ॥ ४३ ॥ पक्षी, सांप, मगर, 
मछली ओर कछुए अंडज हैं ओर जितने ऐसे जीव जल और स्थलमें पेदा 
होते हैँ वे सवभी अंडज हैं ॥ ४४ ॥ डांस, मच्छर, जू, मक्खी, खटमल 
ओर अन्य ऐसेही जो गरमीसे उत्पन्न होते हँ वे स्वेदज हैं ॥ ४५॥ 
उद्धिज्ञाः स्थावराः सवै वीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओपध्यः फलपाकान्ता वहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ 
वीजसे पृथ्वी फोड़कर वा टेनी लगानेसे जो सव वृक्ष उगते हैँ उनको उद्भिज 
कहते हैं, और फल पकनेपर जो सूख जाते हैं और जिनमें बहुतसे फल और 
फूल लगते हैं उन्हे ओषघी कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
अपुष्पाः फळवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । 
पुष्पिणः फलिनश्चैव चक्षास्तूमयतः स्मृताः ॥ ४७॥ 


= 


जिनमें फूल तो लगें नहीँ पर फल लगें उन्हें वनस्पति कहते हैं । जिनमें :. 


फूल और फल दोनों लगें उन्हें वृक्ष कहते हैं ॥ ४७॥ 
गुच्छगुल्मं तु विविध तथैच तृणजातयः । 
वीजकाण्डरुहाण्येच प्रताना च्य एव च ॥ ४८॥ . | 
अनेक प्रकारके गुच्छे, गुल्म ( जो एक जड़मेंसे बहुतसे उग आते हैं ) अनेक 
भांतिके तृण, प्रतान, और लता बीज वोने या टहनी लगानेसे उगआते हैं ॥४८॥ 
तमसा वहुरूपेण वेष्टिताः कसेहेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखडुःखसमन्विता; ॥ ४९५ ॥ 


ये पूवेजन्मके कर्मके कारण बहुतसे तमोगुणसे घिरे हुए हैं, खखदुःखसे . 


युक्त हैं ओर इनके भीतर चेतना है ॥ ४९ ॥ र 
एतद्न्तास्त गतयो ब्रह्माद्याः ससुदाहृताः । | 
घोरेऽस्मिन्भूतर्संसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥ 

इस घोर और सदा विनाशी भयंकर संसारमै ब्रह्मासे आदि लेकर यहां 

( स्थावर ) तककी उत्पत्तियां कही हैँ ॥ ५० ॥ . . 
एवं सर्वे रटष्ट्ेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः। 
आत्मन्यन्तदेधे भूयः काळं कालेन पीडयन्‌ ॥ ५१ ॥ 

वह अचिन्त्य पराक्रमवाला भगवान्‌ ( ब्रह्मा) मुझे और इस सबको इस 


८. सनुस्मृतिः । [ अध्यायः १. 


भांति उत्पन्न करके फिर प्रलयकालके द्वारा सष्टिकाङका नाश करता हुआ 
अपने आपमें अंतर्धान होगया ॥ ५१ ॥ 
यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सचे निमीलति ॥ ५२॥ 
जब बह देव ( ब्रह्मा ) जगता है तब समार सेट क्सा संसार चेष्टा करता है, और जब 
वहशांतरूप होकर सोता है तब जगत्‌ प्रलयको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 
"”"तस्मिन्खपति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः । 
स्वकसेभ्यो निवतेन्ते मनश्च ग्लानिम्नच्छति ॥ ५३ ॥ 
उसके खस्थ होकर सोनेपर कर्मानुसारी प्राणी अपने कर्मोसे निद्वत्त हो 
जाते हैँ ओर उनका मनभी ग्लानिको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ चेशरहित हो 
जाता है ॥ ५३ ॥ 
युगपत्तु प्रछीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि । 
तदायं सवेभूतात्मा सुखं स्वपिति निवृतः ॥ ०५४ ॥ 
एक साथ जब सब प्राणी उस परमात्मामें लय होजाते हैं तब यह सब 
भूतोंका आत्मा निर्चित होकर सुखसे सोता है ॥ ५४ ॥ 
तमोऽय तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
न च स्व कुरुते क्स तदोत्क्रामति मूर्तितः ॥ ५५॥ 
जव यह जीव अज्ञानका आश्रय लेकर इन्द्रियोंसे युक्त बहुत कालतक 
रहता है; और ( श्वास लेना आदि ) अपना कर्म नहीं करता तब देहसे निकल 
जाता है ॥. ५५ ॥ 
यदाणुमात्रिको भूत्वा चीजे स्थास्नु चरिष्णु च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्ति विमुञ्चति ॥ ५६॥ 
जव यह जीव अणुमात्रिक ( अथोत्‌ भूत, इन्द्रिय, मन आदिसे युक्त ) 
होकर स्थिररूप ( वृक्षआदि ) और चररूप ( मनुष्यादि ) के बीजमें प्रवेश 
करता है तब यह उत्पन्न होकर, स्थूल शरीर धारण करता है ॥ ५६ ॥ 
एवं स जाग्रत्स्वप्चाभ्यामिद्‌ं सर्वे चराचरम्‌ । 
संजीवयति चाजस्रं मापयति चाव्ययः ॥ ५७ ॥ 
वह अविनाशी ( ब्रह्मा ) इसप्रक्रार इस सव चराचरको जाग्रत्‌ और खप्ना- 
वस्थासे सदा जिलाता ओर मारता है ॥ ५७॥ 
इदं शास्त्र तु ऊत्वासो मामेव खयमादितः | 
विधिवद्धाहयामास मरीच्यादीँस्त्वहं मुनीन्‌ ॥ ५८॥ 
उस ब्रह्माने इस शाक्लको बनाकर आदिसे खयं सुझेही विधिपूर्वक पढ़ाया 
और मेंने मरीचि आदि सुनियोंको पढ़ाया ॥ ५८ ॥ 
एतद्घोऽयं अणु; दारत्रं आवयिष्यत्यशेषतः । 
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सवैमेषोऽखिलं मुनिः ॥ ५९ ॥ 
यह भ॒, इस संपूर्ण झाञ्को तुमको सुनावेंगे, क्योंकि इन सुनिने यह सब 
मुझसे पढ़ा है ॥ ५९ ॥ 


अध्यायः १ ३ सरलाटीकासहिता ! ९ 


ततस्तथा स तेनोक्तो महपिमनुना भ्रुः । 
तानत्रवीडषीन्खचोन्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६०॥ 
जब उन मनुजीने इसभांति उनसे कहा तब दे मद्दषिं भगुजी, प्रसन्न चित्त 
होकर उन सव ऋषियोंसे बोले कि तुम सुनों ॥ ६० ॥ 
स्वायंशुचस्यास्य मनोः चङ्गश्या मनवो ऽपरे । 
सष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महोजसः ॥ ६२ ॥ 
इन स्वायंभु मनुके वंके ओरभी महात्मा तथा बड़े पराक्रमी छः मनुओंने 
अपनी २ प्रजाको उत्पन्न किया ॥ ६१ ॥ | 
“__ स्वायोचिषञ्चोत्तमञ्च तामसो रेवतस्तथा । 
चाश्वुषञ्च महातेजा चिवस्त्रत्छुत एव च ॥ ६२॥ 
खारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, ओर महा तेजस्वी वेवखत 
( ये नाम उन मनुओंके ह॑ ) ॥ ६२ ॥ 
स्वायं्चुवाद्याः सप्तेते मनवो भूरितेजसः । 
स्वे स्त्रेऽन्तरे सवेसिदसुत्पाद्यापुञ्चराचरस्‌ ॥ ६३ ॥ 
बड़े तेजस्वी इन खायंभुवआदि सात मचुओंने अपने २ समयमै इस सब 
चराचरको उत्पन्न करके इसका पालन किया ॥ ६३ ॥ ड लिते न्‌ सवड 
निमेषा दरा चाष्टो च काष्ठा चित्तु ताः कला । = ° 'काण्ठा= ज 
निंशात्कळा सुहतः स्यादहोरात्रं तु तावतः॥ ६७ ॥ ५०क्ञां = 
अठारह पलकोंकी एक काष्टा और तीस काष्ठाओंकी एक कला होती है । 22 « मुदु 26 
तीस कलाओंका एक सुहत और तीस मुहूर्तोंका एक रात दिन होता है ॥६४॥ 
अहोरात्रे विभजते सूर्या माउुषदै चिके । 
रात्रिः खप्नाय भूतानां चेष्टाये कर्सणामहः ॥ ६५॥ 
सूर्यने देवता और मचुष्योंके दिनरातका विभाग किया है, ओर प्राणियोंके 
सोनेके लिये रात्रि और कर्मोके करनेके लिये दिन है ॥ ६५ ॥ 
पिञ्ये राञ्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । 
कर्सचेशस्वहः कृष्ण; शुकः स्वप्राय ठावेरी ॥ ६६॥ 
मनुष्योंका एक मास पित्रोंका रातदिन होता है, ओर उसके दोनों पक्षोंक्रा 
विभाय यों है कि काम करनेके लिये जो कृष्णपक्ष वह दिन, और सोनेके लिये 
जो झुङ्कपक्ष है वह रात्रि है ॥ ६६ ॥ 
देवे राज्यटनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अइष्तङ्रोदगयनं रात्रिः स्थाइक्षिणायनम्‌ ॥ ६७॥ 
सनुर्ष्योका एक वर्षे, देबताओंका रात्रिदिन होता है । उन दोनाँका विभाग 
यों है कि उत्तरायण तो देवताओंका दिन और दक्षिणायन रात है ॥ ६७॥ 


्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत््रमाण समासतः । 
एकैकशो युणानां ठु कमरास्तन्निबोधत ॥ ६८॥ 








१० सनुस्स्रतिः । [ अध्यायः १ 


चत्वायोहुः सहस्राणि वषाणां तत्कतँ युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥ ६९ ॥ 
ब्रह्माके रातदिनको और प्रत्येक युगके प्रमाणको तुम संक्षेपसे क्रमपूर्वक 

सुनो ॥ ६८ ॥ चार हजार वर्षका सतयुग कहा गया है, उसकी चार सो वर्षकी 
संध्या ( युगकी आदि) और चार सो वर्षका संध्यांश ( युगका अंत ) 
होता है ॥ ६९ ॥ 

इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । 

एकापायेन चतेन्ते सहस्त्राणि रातानि च ॥ ७०॥ 

संध्या और संध्यांशांसहित अन्य ( त्रेता आदि ) तीनां युगांके प्रमाण एक 
सहस्र और एक शत क्रमपूर्वक घरानेसे होते हैं, अथोत्‌ ३००० वर्षका त्रेतायुग, 
३०० वर्षकी उसकी संध्या और तीनसो वर्षका संध्यांश । द्वापर २००० वर्षका, 
उसकी संध्या दो सो वर्षकी और दो सौ वर्षका संध्यांदा । कलियुग एक हजार 
वर्षका, उसकी संध्या सौ वर्षकी, ओर सौ वर्षका संध्यांश होता है ॥ ७० ॥ 

यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुयुगम्‌ । 
पतद्गादरासाहस््रं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥ 

पहिले जो ( मनुष्योंके ) चार युगका ( वारह हजार वर्षका) परिमाण 
: „गिनाया है यही बारह हजार वर्षका देवताओंका एक युग कहाजाता है ॥७१॥ 
` देविकानां युगानां तु सहस्नं परिसंख्यया । 

ब्राममेकमहश्ञेय तावतीं रात्रिमेच च ॥ ७२॥ 
देवताओंके एक हजार युगोंके परिमाणके वरावर ब्रह्माका एक दिन और 
उतनी ही रात जाननी चाहिये ॥ ७२ ॥ 
तद्ग युगसहस््ञान्त त्रा पुण्यमहचिदुः । 
रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ ॥ 
.  ब्रह्माके हजार युगोंका है परिमाण जिसका ऐसे पवित्र दिनको और उतनी ही 
- रातको जो जानते हैँ वेही रात्रि दिनके ज्ञाता हैं ॥ ७३ ॥ 
_. तस्य सोऽहनिशास्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते । 
`. ` प्रतिबुद्धश्च सजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
2 बह ब्रह्मा सोकर उस. रातदिनके अंतमें जागता है ओर जागकर सत्‌ असत, 
रूप मन ( महत्तत्द ) को उत्पन्न करता है ॥ ७४ ॥ 
_ मनः सृष्टि विकुरुते चोद्यमान सिर्क्षया | 
आकारा जायते तस्मात्तस्य शब्द गुण विदुः ॥ ७५॥ 

( परमात्माकी ) रचनेकी इच्छासे प्रेरेत हुआ मन यृष्टिक्षे रचता है 
उससे ( प्रथम ) आकाश उत्पन्न होता है जिसका गुण शब्द है ऐसा ( ऋषि ) 
कहते हैं ॥ ७५ | 

आकाशात्तु.विकुवोणात्सवेगन्धवद्दः शुचिः। : 
बरूचाञ्जायते वायुः स वे स्पशगुणो मतः ॥ ७६॥ 


अध्याय; १ ] सरलाटीकासहिता । ११ 


विकार उत्पन्न करनेवाले आकाशसे सब गंधोंकी लेजानेवाली पबित्र बल- 
वान्‌ पवन उत्पन्न होती है जिसका गुण स्पश कहा गया है ॥ ७६ ॥ 
वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम्‌ । 
ज्योतिरुत्पद्यते भाखत्तद्रूपयुणमुच्यते ॥ ७७ ॥ 
विकार उत्पन्न करनेवाली पवनसे प्रकाशमान, अंधक्रारका नाशक प्रकार 
स्वरूप तेज उत्पन्न होता है जिसका गुण रूप है ॥ ७७ ॥ 
ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रखरुणाः स्म्ताः । 
अङ्ग्यो गन्धगुणा भूसिरित्येषा खष्टिरादितः ॥ ७८॥ 
विकार उत्पन्न करनेवाले तेजसे जल पेदा होता है जिसका गुण रस कहा 
गया है । जलसे भूमि उत्पन्न होती है जिसका गुण गंध है । ऐसे आदि सृष्टि 
है॥ ७८॥ | | 
यत्पार्द्वादशखाहस्रमुदितं दैविकं युगम्‌ । 
तदेकसक्षतिगुण मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७९ ॥ 
पहिले जो वारह हजार वर्ष मचुष्योंके चारों युगोंका प्रमाण देवताओंका 
युग एक कहा है उसका इकत्तर गुना एक युग इस ग्रंथमें मन्वन्तर कहा गया 
है (उस मन्वन्तरमें एक मनुक्रो खि आदि रचनेका अधिकार होता है) ॥५९॥ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च । 
कीडन्निवेतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८० ॥ 
मन्वन्तर सृष्टि ओर प्रलय अनगिनती हैं जिन्हें परमात्मा मानों खेलता 
हुआ सहजमें वारंवार रचता है ॥ ८० ॥ 
चतुष्पात्सकलो धर्सः सत्यं चेच छते युगे । 
नाधर्मेणागमः कश्चिन्मलुष्यान्प्रति चतते ॥ ८१ ॥ 
सतयुगमें सब धर्म ओर सल, पूर्ण रूपसे था । अधर्मसे किसी प्रकारका. 
( धनआदिका ) आगमन मनुष्योके पास नहीं होता था ॥ ८१॥ .. | 
इतरेप्वागमाद्वर्सः पादशस्त्ववरोपितः । 
चोरिकाडतमायासिधर्सश्चापेति पादशः ॥ ८२॥ 
(त्रेता आदि ) अन्य युगोंमें ( अधर्ससे धन आदिके उपाजेनसे ) धर्मका 
६ चार चरणोंमेंसे ) एक २ चरण घटता जाता हे और ( धन तथा विद्यासे संचित . 
किये ) धर्मकामी चोरी, झूठ ओर छलसे एक २ चरण घट जाता है ॥ ८२ ६... 
अरोगः खवेसिद्धाथोश्चतुवैषेशतायुषः। ˆ “0७ 
छते नेतादिषु ह्येपामायुहेसति पादशः ॥ ८३॥. 
सतयुगमें मनुष्य नीरोग, सब सिद्धियोंसे युक्त, और चारसो वर्षेकी आयु- 
चाले होतेथे, परंतु त्रेता आदि युगोंमें .इनकी आयु सो २ वर्षे कम होती है 
अर्थात्‌ त्रेतामें तीन सौ, द्वापरमें दोसो और कलिम़ें सो वर्षकी आयु होने . 


` छगती है ॥ ८३ ॥ 


न 
~ 








पति 


कम वेदयके बनाए ॥ ९० ॥ 


शर. मनुस्मातिः । [ अध्याय; १ 


(यहां यह राका होती है कि यदि त्रेताम ३०० वर्षकी अवस्था होतीथी तो 
रामचन्द्रजीने दस इजार वर्ष राज्य फेसे किया? इसका समाधान यह है कि अधिक 
पुण्यके उदयसे अधिक अवस्था भी दोती थी और “श्तायुर्वे पुरुष” इस धतिमे 
शत शब्द अनेकका बोधक है ) 


चेदोक्तमायुर्सत्यानामाशिषश्चेच कर्सणाम्‌ । 
फळन्त्यनुयुगं रोके प्रभायाश्च शरीरिणाम्‌ ॥ ८३॥ 
वेदमें कही हुई मनुष्योंकी आयु, कर्माका फल ओर मजुध्योंका लोकमें 
प्रभाव ये युगोंके अनुसार होते हैं ॥ ८४ ॥ 
ये c~ ० 
अन्ये कतयुगो घमोस्त्रेतायां द्वापरे5परे । 
अन्ये कलियुरो नृणां युगहासानुरूपतः ॥ ८५ ॥ 
तपः परं कतयुरो त्रेतायां ज्ञानमुच्यदे । 
द्वापरे यज्ञमेचाइदानसेकं कलो युगे ॥ ८६ ॥ 
युगोंके घटनेके अनुसार मनुष्योंके धमे सतयुगमें अन्य, त्रेतामँ अन्य, द्वापरमें 
अन्य और कलियुगमें अन्य होते हँ ॥ सतयुगमें तप प्रधान है, त्रेताम ज्ञान कहा है, 
और द्वापरमें यज्ञ कहा है, परंतु कलियुगमें केवल दानही मुख्य कहा गया 
है॥८५॥ ८६ ॥ 
सवेस्यास्य तु सगस्य गुत्यथ स महाद्युतिः ! 
मुखबाहरुपज्ञानां एथक्कमाण्यकरपयत्त ॥ ८७॥ 
हातेजखी उस परमात्माने इस सब सृष्टिकी रक्षाके लिये सुख, बाइ, 
जंघा और चरणांसे उत्पन्न वर्णाके लिये अलग २ कर्म बनाए ॥ ८७॥ 
अ'्यापनमध्ययन यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिश्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ८८॥ £ 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना ये छः कर्म 
ब्राह्मणोंके रचे ॥ ८८ ॥ 
प्रजानां रक्षण दान सिज्याभ्ययनसेच च । 8 
विषयेष्वभसक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९॥ £ रता. 
*प्रजाकी रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और विषयोंसें न कंगना ये 
क्षत्रीके कमे संक्षेपसे बनाए ॥ ८९ ॥ 
- पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेच च । त 
 चणिकृपथं कुसीदं च वेश्यस्य कषिमेव च ॥ ९० ॥ ¢ 
पशुओंकी रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार, ब्याज और खेती ये 


एकमेव तु शद्वस्य पुः कर्म समादिरात्‌। 
एतेषासेव चर्णानां शुश्र्षामनस््यया ॥ ९१॥ 
प्रभुने शद्वका एकही कर्म कहा है कि वह इन चारों वर्णोकी निष्क्रपट होकर 


. सेवा करे ॥ ९१ ॥ 


अध्यायः १ ] सरलाटीकासहिता । १३ 


ऊध्वे नाभेसध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः । 
तस्मान्मेध्यतम त्वस्य सुखस्ुक्तं खयंभुवा ॥ ९२॥ 
मनुष्य नासिसे ऊपर अत्यन्त पवित्र कहा गया है । उस भागमें भी ब्रह्माने 
इसका सुख अत्यंत पवित्र कट्टा है ॥ ९२ ॥ 
उत्तमाङ्गोद्गवाज्येष्टयाह्कह्मणञ्चैच घारणात्‌ । 


सर्वेस्येवास्थ सर्गस्य धर्सतो ब्राह्मणः परुः ॥ ९३ ॥ 
तं हि स्वयभूः स्वादास्यात्तपस्तह्वादितोऽस्ट्रजत्‌ । 
दहव्यकव्यासिवाह्याय सवेस्यास्य च गुत्तये ॥ ९४ ॥ 
उत्तम अंग ( अर्थात्‌ सुख ) से उत्पन्न होनेसे, ( क्षत्रिय आदिसे ) पहले 
उत्पन्न होनेसे, ओर वेदके धारण करनेसे ब्राह्मण इस सव जगतका धर्मसे 
स्वामी होता है ॥ ९३ ॥ ब्रह्माने तपकरके हव्य कव्य पहुंचानेके लिये और 
इस संपूर्ण जगतकी रक्षाके लिये अपने मुखसे सबसे पहिले ब्राह्मणको उत्पन्न 
किया ॥ ९४ ॥ 
यस्यास्येन सदाश्वन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 
कव्यानि चेच पितरः किं भूतमधिकं ततः ४ ९५॥ 
जिसके मुखसे देवता हव्य ओर पितर कब्य सदा खाते हैं उससे वड़ा 
कोनसा प्राणी हो सक्ता है ॥ ९५ ॥ 
सूतानां घाणिनः श्रेष्टः पाणिनां वुद्धिजीविनः 
व॒ुद्धिमत्छु नराः श्रेष्ठा नरेए ब्राह्मणाः स्मरताः ॥ ९६॥ 
जीवोंमें प्राणधारी, प्राणधारियोंमें बुद्धिमान्‌, बुद्धिमानोमें मनुष्य और 
सनुष्यांसं ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गये हँ ॥ ९६ ॥ 
व्राझणेपु च विद्ञांसो विद्वत्छु ङतवुद्धयः । 
कतबुद्धिष॒ कतोरः कठेपु ्रह्मवेदिनः ॥ ९७ ॥ . 
ह्मणोंमें पण्डित, पण्डितोंमें छृतबुद्धि ( अर्थात्‌ शा्रोक्त कर्ममें जिनकी 
बुद्धि है ) छतवुद्धियोंमें ( शास्रोक्त कर्मके ) कर्ता, ओर उन कतोओंमें ब्रह्म- 
ज्ञानी श्रेष्ट है ॥ ५७ ॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य म्रूतिधेसेस्य शाश्वती | 
स हि अमार्धसुत्पन्नो व्रझभूयाय कल्पते ॥ ९८॥ 
्राह्मणकी उत्पत्तिही धर्मका अविनाशी शरीर है । वह धर्मके लिये उत्पन्न 
हुआ है ओर आत्मज्ञानसे मोक्ष पाता है ॥ ९८ ॥ 
त्राणो जायमानो हि पृथिव्यामघि जायते । 
इश्वरः सवे भूतानां वर्सकोरास्य शु्तये ॥ ८९ ॥ 
उत्पन्न हुआ ब्राह्मण एथ्वीपर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सब प्राणियोंके धर्म 
समूहकी रक्षाके लिये समर्थ होता है ॥ ९५ ॥ 
म° २ 


रछ ` मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः १ 


सवे स्वं त्राह्मणस्येद्‌ यत्किचिजगतीगतम्‌। 
श्रेएयेनामिजनेने द सच वे ब्राह्मणो ऽहति ॥ १०० ॥ 
जो कुछ एथ्वीपर धन है वह सव व्राह्मणका है । ( ब्रह्माके मुखसे ) 
उत्पत्तिके कारण श्रेष्ठ होनेसे यह सब ब्राह्मणके ही योग्य है ॥ १०० ॥ 
स्वसेव त्राह्मणो भुङ्क स्व चस्ते स्व ददाति च। 
आनशांस्याज्ञाह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥ १०१ ॥ 
ब्राह्मण जो कुछ खाता, पहिनता और देता है वह सव उसकाही है, और 
लोग व्राह्मगकी कृपासेही भोजन आदि करते हैं ॥ १०१ ॥ 
तस्य कर्मविवेकाथ शेषाणामजुपूवैशाः 
स्वायभुवो मनुधीमानिद्‌ शारत्रमकल्पयत्‌ ॥ १०२॥ 
बुद्धिमान्‌ स्वायंभुव मनुने ब्राह्मणके ओर अन्यवर्णोके कर्माको कमपूर्वक 
जाननेके लिये इस शास्त्रको बनाया ॥ १०२ ॥ 
विडुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्य प्रयत्नतः। 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यड्गान्येन केनचित्‌ ॥ १०३ ॥ 
इद्‌ शास्त्रमधीयानो ्राह्मणः शसितत्रतः । 
मनोवाग्देहजेनित्यं कर्मदोषेन लिप्यते ॥ १०४ ॥ 
__ पण्डित ब्राह्मणको यह यलसे पढ़ना चाहिये तथा शिष्योंको पढ़ाना चाहिये 
ओर कोई (क्षत्री आदि ) इसे न पढ़े पढ़ावे ॥ १०३ ॥ नियमपूर्वक नित्य 
` इंस शाखत्रको पढ़नेवाला व्राह्मण मन, वाणी, ओर शरीरसे उत्पन्न हए कमोके 
- {बापोसे लिप्त नहीं होता है ॥ १०४ ॥ 
: - पढ़ाने और व्याख्यानको छोड़कर केवल पढ़ना क्षत्रिय और वेश्यकोमी 


` -___ ““निषेकादि इमशानान्तः” इत्यादि २ अ० १६ :छो० से आगे विधान करेंगे ॥ 


पुनाति पाडू वेश्यांञ्च सत्त सत्त परावरान | 

पथिदीमपि चेवेमां कुत्खासेको पि सोषहति ॥ १०५ ॥ 

इद्‌ स्वस्त्ययन श्रेष्ठमिदं वुद्धिविवधेनम्‌ । 
.  - इद्‌ यदांस्यमायुष्यमिद्‌ निःश्रेयसं परम्‌ ॥ १०६ ॥ 
ओर वह पंक्तिको ओर ऊपर: नीचेके सात २ वंशवालोंको पवित्र करता है 
-ओर्‌ वह एकही इस सव एथ्वीको. लेनेकेसी योग्य है ॥ १०५ ॥ यह शास्र, 
: श्रेष्ठ वांछित वंस्तुका देनेवाला, वुद्धिका बढ़ानेवाला, यश और आयुका दाता 
` ओर परम मोक्षदायक्र है ॥ १०६ ॥ 


अस्मिन्धर्मा$खिलेनोक्तो गुणदोषो च कर्मणाम्‌ । : ` 
ष्चतुणामपि.. वणोनामाचारश्चैव .शाश्वतः॥ १०७ ॥ 


__ इसख्रमेँ संपूर्ण रूपसे-धर्म कहागया है और धर्माके गुण दोष कहे गये हैं, 
“ओर चारों वर्णोका सनातनका आचार कहा है ॥ १०७ ॥ 


अध्यायः १ ] सरलाटीकासहिता । १५ 


आचारः परमो धमः श्रुत्युक्तः स्माते एव च। 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्रिजः ॥ १०८॥ 
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्रुते । 
आचारेण लु संयुक्तः संपूणफल भाग्भवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
एवमाचारतो दृष्ट्रा धमंस्य सुनयो गतिम्‌ । 
सवेस्य तपसो मूलमाचारं जग्रडुः परम्‌ ॥ ११० ॥ 
वेद तथा स्मरति दोनोंमें कहा हुआ आचारही परम धर्म है इसलिये आत्म- 
ज्ञानी ब्राह्मण इसमें सदा युक्त रहे ॥ १०८ ॥ आचारसे रहित ब्राह्मण वेदके 
फलको नहीं पाता, और आचारसे युक्त ब्राह्मण संपूर्ण फलको पाता है ॥ १०९ ॥ 
इसभांति आचारसे धर्मकी गतिको देखकर सुनिजनांने संपूर्ण तपकी मुख्य 
जड़ आचारको माना है ॥ ११० ॥ 
जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च । 
ब्रतचयोपचारं च स्थानस्य च परं विधिम्‌॥ १११ ॥ 
दाराधिगमनं चेव विवाहानां च लक्षणम्‌ । 
महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्प च शाश्वतम्‌ ॥ ११२॥ 
जगतकी उत्पत्ति, संस्कारविधि, ब्रताँक्ा उपचार, खानकी उत्तम विधि 
॥ १११ ॥ विवाह, विवाहोंका लक्षण, मद्दायज्ञोंका विधान, नित्य श्राद्धा 
प्रकार ॥ ११२॥ 
डृत्तीनां लक्षण चेव ख्ातकस्य रतानि च । . 
भक्षयासक्ष्य च शोच च द्रव्याणां घुद्धिमेच च ॥ ११३॥ : 
स्जीधमेयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च । 
राज्ञश्च धममखिले कार्याणां च विनिणयम्‌॥ ११४ ॥ 
वृत्तियोंका लक्षण, ग्रहस्थके नियम, भक्ष्य अभक्ष्य, शोच, द्रन्योंकी शुद्धि . 
॥ ११३ ॥ ब्रियोंके धर्मेके उपाय, वानप्रस्थके धर्म, मोक्ष, संन्यास, राजाके'- 
सब धर्म, कार्योका विशेष निर्णय ॥ ११४ ॥ ह 
साक्चिप्रश्नविधान च धमे स्त्रीपुसयोरपि । 
विभागधर्म द्यूत च कण्टकानां च शोधनम्‌ ॥ ११५॥ | 
गवाहोंसे पूछनेकी विधि, स्री पुरुषोंके धर्म, हिस्सा बांटना,' .जुआ ओर 
चोर आदिका दूर करना ॥ ११५ ॥ खो 
चैश्यशूद्रोपचारं च संकीणानां च संभवम्‌ | 
आपद्धमं च वणानां प्रायञ्चित्तविधि तथा ॥ ११६ ॥ 





वेश्य और झाद्दोंके धर्म, वर्णसंकरोंकी उत्पत्ति, चारों वर्णोके आपत्ति .. | 


_ समयके धर्म, प्रायश्चित्तकी विधि ॥ ११६ ॥ 


' संसारगमन चेव तरिविधं कर्मसंभवम्‌। ` ` 
निःश्रेयसं कमेणां ,्शदोषपरीक्षणस्‌॥ ११७॥ 





१६ सबुस्म्रतिः । [ अध्यायः २ 


कर्मोंसे उत्पन्न तीन प्रकारकी संसारकी गति, आत्मज्ञान, ( विहित ओर 
निषिद्ध )केमेंके गुण ओर दोषोंकी परीक्षा ॥ ११७॥ 
देराधमाञ्ाति थमान्कुल धमाश्च शाश्वतान्‌ । 
पाषण्डगणधर्माश्च शास्त्रे स्मिच्चक्तवान्मनुः ॥ ११८ ॥ 
देश, जाति और कुळ इनके परेपराळे धर्म और पाखंडियोंके समूहके धर्म 
इस झाज्नमें मनुने कहे हें ॥ ११८ ॥ 
यथेदसुक्तवाञ्छास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्सया । 
तथेद्‌ं यूयमप्यय मत्सकाशाञ्भिबोधत॥ ११९ ॥ 
पूर्वकालमें मेरे पूछनेसे जिस प्रकार मनुजीने इस शाल्लको मुझसे कह 
उसी प्रकार तुमभी इसे आज मुझसे सुनो ॥ १३९ ॥ इति- 
पं. रामेश्वरभट्टक्त सरलाटीकासहित मनुस्म्रृतिका प्रथम अध्याय समाप्त 
हुआ-शुभम्‌॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


विद्वद्भिः सेवितः सद्भि्नित्यमद्वेषरागिसिः । 
हद्येनाभ्यडुज्ञातो यो घर्सस्त निवोधत ॥ १॥ 
` द्वेष और राग रहित धार्मिक पण्डितोंने जिसको सदा किया और हृदयसे 
मुख्य जाना उस धर्मको तुम सुनो ॥ १॥ 


कामात्मता न प्रशास्ता न चेवेहार्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्सयोगञ्च वेदिकः ॥ २॥ 
फलकी इच्छा अच्छी नहीं होती परंतु इससे इच्छा मात्रका त्याग नहीं / हे, 
क्योंकि वेदका स्वीकार ओर वेदिक कर्मोका संबन्धमी इच्छासे ही है ॥ 
५. संकल्पसूूलः कामो वे यज्ञाः संकटपसंभवाः । 
त्रतानि यमघमास्च सदै संकट्पजाः स्मताः ॥३॥ 
इच्छाकी जड़ संकल्प हे, यज्ञ संकल्पोंसे उत्पन्न होते हैं । ओर ब्रत, नियम 
ओर धर्म ये सब संकल्पसेही उत्पन्न कहे गये हैं ॥ ३ ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिडूरयते नेह कहिचित। 
यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
'इस संसारमें विना इच्छा किसी मनुष्यका कोई काम कभी नहीं दीखता। 
जो कुछ व६ करता दै सब इच्छासे करता है ॥ ४ ॥ 
तेषु सस्यग्वतेमानो गउछत्यमरछोकताम । 
यथा संकब्पितांश्रेद्द सवोन्कामान्समश्चुते ॥ ५ ॥ 
` उन ( शाक्षोक्त ) कामोंमें अच्छे प्रकारसे लगा हुआ मनुष्य मोक्षको पाता 
है और इस संसारमें सब वांछित कामनाओंको भोगता है ॥ ५॥ 


अध्यायः २ ] सरलाटीकासहिता । १७ 


५. ब्ेदो5खिलो धमंमूल स्मतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्रव साधूनामात्मनस्तुश्रिव च ॥ ६॥ 
संपूर्ण वेद, ( मनुआदि ) वेदके जाननेवाळोंकी स्मृति और उनका ( १३ 
प्रकारका ) शीळ धार्मिकांका आचार और ( जिस विषयको स्मृतिमें विकल्पसे 
लिखा है उसमें ) अपने मनकी प्रसन्नता ये धर्मके मूल हैं ॥ ६ ॥ 


थः कञ्चित्कस्यचिद्वमा मनुना परिकीतितः । 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ ७॥ 
मनुजी सर्वज्ञ हें इससे जो कुछ जिसका धर्म वेदमें कहा गया है वही 
उन्होंने कहा हे ॥ ७ ॥ 
सचे तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचश्चुषा । 
श्रुतिबामाण्यतो विद्वान्खधर्म निविशेत व ॥ ८ ॥ 
इस सबको ज्ञानरूपी नेत्रोंसे देखकर ओर वेद्के प्रमाणसे कर्तव्य जानकर 
निश्चयकरके पण्डित अपने धर्ममें स्थित रहै ॥ ८ ॥ 


\⁄/§तिस्सृत्युदितं धर्समजुतिष्टन्हि मानवः । 
इह कीर्तिमवाप्रोति प्रेय चाजुत्तम सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनुष्य, वेद्‌ ओर स्मृतिमें कहे हुये धर्मको करता हुआ इस संसारमें कीर्ति 
और मरकर निश्चय करके परमोत्तम सुख पाता है ॥ ५ ॥ 
\८// श॒तिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वे स्मरतिः । 
ते सवार्थष्वमीमांस्ये ताभ्यां धमा हि निबेभा ॥ १० ॥ 
वेदको श्रुति और धमेशाल्लको स्ट्रति जानना चाहिये । ये दोनों सब 
विषयोंमें तर्कना रहित हैँ क्योंकि इनसेही धर्मकी उत्पत्ति है ॥ १० ॥ 
७/ योऽवमन्येत ते मूले हेतुशारत्राश्रयाद्विजः। 
स साधुसिवेहिष्कायाँ नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥ 
जो द्विज उन दोनों धर्मके मूलोंका तर्कशाज्ञके सहारेसे अपमान करता है 
वह नास्तिक और वेदनिन्द्क है ओर साधु जनोंको उसे ( समाजसे ) निकाल 
देना चाहिये ॥ ११ ॥ - 
\_/ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
पतञ्चतुर्विध प्राहुः साक्षाद्व्सस्य लक्षणम्‌॥ १२ ॥ 
चेद, स्मरति, सदाचार ओर ( जो विषय विकल्पसे कहा गया है उसमें ) 
अपनी रुचिके अनुसार करना-यह चार प्रकारका धमेका साक्षात्‌ लक्षण है ॥१२॥ 


१ अझण्य होना, देवपितृभक्ति, सौम्यता, किसीको दुःख न देना, कपटरहित होना, . 
कोमलता) कठोर न होना, मित्रता, मीठी वाणी बोलना, कृतज्ञता, शरणागतकी रक्षा» 
करुणा और शांति- 





१८ मनुस्मतिः । [ अध्यायः २ 


\/ अर्थेकामेष्वसक्तानां धर्सज्ञानं विधीयते । 
थमे जिज्ञासमानानां प्रमाण परमं श्रतिः ॥ १३॥ 
अर्थ ओर काममें जो आसक्त नहीं हें उनको धर्म ज्ञान उपदेश किया जाता 
है, ओर धर्मको जाननेकी इच्छा करनेवालोंको वेदही उत्तम प्रमाण है ॥ १३ ॥ 


श्रुतिद्वेध तु यत्र स्यात्तत्र धमावुभो स्मृतो । 
उभावपि हि तो धर्मी सम्यरुक्तो मनीषिसिः ॥ १४ ॥ 
जहां दो श्रुतिका आपसमें विरोध हो वहां मनुकरके दोनों ही धर्म कहे गये हैं, 


~ २५.७ केके 


क्योंकि बुद्धिमान्‌ पिछले ऋषियोंने मी उन दोनोंक्रो श्रेष्ठ कहा है ॥ १४ ॥ 
उदितेऽनुदिने चेव समयाध्युषिते तथा । 
सवेथा चतेते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रतिः ॥ १५॥ 
सूयादयमें, सूय उदय न हो उस समयमें, ओर जब न तारे दीखते हों न 
सूर्य निकला हो तब सर्वथा यज्ञ होता है यह वेदकी श्रुति है ( सारांश यह है 
कि चेदमें तीन प्रकारका विरोध है, यहां तीनोंही मानने चाहिये ओर जिस 
समय सुभीता हो उसी समय यज्ञ करे) ॥ १५ ॥ 
निषेका दिइमशानान्तो मन्जयेस्योदितो विधिः। 
तस्य शासत्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ १६ ॥ 
जिस ( वर्ण ) की गर्भसंस्कारसे लेकर मरणतककी विधि वेदिक मंत्रोंसे 
कही है उसीका इस शाक्षमें अधिकार जानना चाहिये, औरका नहीं ॥ १६ ॥ 
\८/ कषरखतीरषद्वत्योर्दे वनद्ोर्यदन्तरम्‌ । 
तं देचनिमित देश ब्रह्मावर्त प्रचक्षते ॥ १७॥ 
: „ध सुरस्वती ओर दषद्दती देवनदियोंके मध्यवा जो देवताओंका रचाहुआ देश 
.: है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं ॥ १७॥ 
४'....- तस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः । 
वणोनां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८॥ 
उस देशमें सब वर्णो ओर वर्णसंकरोका जो आचार परंपरासे चला आया 
है वह सदाचार कहाता है ॥ १८ ॥ 
\⁄ कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शरसेनकाः ~ 
प एष त्रह्म्षिदेशो वे त्रह्मावतांदनन्तरः॥ १९॥ . 


कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाळ ( पंजाब ) और झरसेन ( मधुराका प्रंतभाग ) 
यह ब्रह्मषियोंके निवास योग्य देश ब्रह्माव्तके पास हैं ॥ १९५ ॥ 





१ इस शासत्रके पठनका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनोंको है परंतु पढानेका 
` ' ओर व्याख्यान करनेका अधिकार तो ब्राह्मणको ही है।यह बात “विदुषा ब्राह्मणेन? » 
इस १ अध्यायके १०३ बे छोकमें कह आये हैं। | 


अध्यायः २ ] सरराटीकासहिता । १९ 


७/7 एतदेशप्रसतस्य सकाराद्ग्रजन्मनः । 
' स्व खे चरित्रं शिक्षेरन्पृथित्यां सवैमानवाः ॥ २० ॥ 
इन देशोंमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणसे एथ्वीपर सब मनुष्य अपना २ आचार 
सीखें ॥ २० ॥ 
५,” हिमवद्विन्ध्ययोर्सभ्यं यत्प्राग्विनदानाद्पि । 
प्रद्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेराः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥ 
५-आ समुद्रात्तु वै पूर्वादाखसुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गियारायावर्ते विदुर्वुधाः ॥ २२॥ 
हिमवान्‌ और विन्ध्याचलक्रे मध्य, कुरुक्षेत्रके पूर्व ओर प्रयागक्रे पश्चिमका 
देश मध्यदेश कहा गया है ॥ २१ ॥ पूर्व ससुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्रतक 
ओर विंध्याचल तथा हिमाचल पर्वतोंके बीचके देशको पण्डित आर्यावर्त 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 
९... कृष्णसारस्तु चरति सुगो यत्र सभावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो स्लेच्छदेरास्त्वतः परः ॥ २३ ॥ 
जहां कृष्णसार ( अर्थात्‌ काळाग्ग ) खभावसे विचरता है वह देश यज्ञके 
योग्य जानना चाहिये, अन्य म्ळेच्छ देश हैं ॥ २३ ॥ 
एतान्द्विजातयो देशान्संश्रयेरन््रयल्तः। | 
शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेट्टत्तिकरितः ॥ २४ ॥ 


द्विजाति यल्लपूर्वक इनही देशोंमें ओर जीविकासे दुखी झट्ट तो -जिस 


देरामें चाहे उसमें रहे ॥ २४ ॥ 


एषा घर्सस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता । 
संभवश्चास्य सवेस्य व्ण ध्रमोत्रिदोधत ॥ २५ ॥ 


यह धर्मकी जड़ और सब जगतकी उत्पत्ति संक्षेपसे तुमसे कही, अंबः-. -. 


वर्णाके धर्माको सुनो ॥ २५ ॥ ०, 
वैदिकै : कर्ममिः पुण्येर्निषेकादिद्धिजन्मनाम्‌। _ 
कायः शरीरसंस्कारः पावन; प्रेय चेह च ॥ २६॥. 


द्विजातियांके इस लोक और परलोकमें पवित्र करनेवाले गर्भाधान आदि. 


शरीरसंस्कार, वेदोक्त पवित्र मंत्रोंकी विधिसे करने चाहिये ॥ २६ ॥ 
(226 गार्भेहामेजातकर्सचोडमौज्जीनिवन्धनैः | 
वेजिकं गार्भिक चेनो द्विजानामपसुज्यते ॥ २७ ॥ 
. गर्भ शुद्ध करनेवाले हवनोंसे और जातकर्म, मुंडन और यज्ञोपवीत इन 
संस्कारोसे द्विजातियोंके गर्भ: और. बीजकां दोष मिट जाता है ॥ २७ क 
९// स्वाध्यायेन त्रतैहमेस्रेवियनेज्यया सुतैः । 
' महायंज्ञैश्च यज्ञेश्ध ब्राह्मीयं क्रियते तजुः ॥ २८ ॥ .. 


rR ९ ५७ न्या 


२७ मनुस्म॒तिः । [ अध्याय; २ 


_चेदके पढ़नेसे, नतोंसे, हवनोंसे, चैविय नाम त्रतसे, देव-ऋषि-पितृ-तर्पणसे, _ 
पुत्रोंसे, महायज्ञ और यज्ञोंसे यह शरीर मोक्ष पानेके योग्य हो जाता है ही जाता है ॥ २८ ॥ 
प्राजह्नभिवधनात्पुंसो जातकर्म विधीयते । 
मन्ञवत्पादान चास्य हिरण्यम'चु्सापेषाम्‌ ॥ २९ ॥ 
पुरुषका जातकर्म नाल काटनेसें पहिले करना कहा है, ओर इस ( बालक ) 
को मंत्रोसे सुवर्ण, शहद, और घीका प्राशन कराया जाता है ॥ २९ ॥ 
९.””नामघेयं द्शस्याँ तु द्वाददयां वास्य कार्येत्‌ । 
पुण्ये तिथी सुते वा नक्षत्र वा शुणान्विते ॥ ३०॥ 
इस बालकका नामकरण द्शवें या बारहवें दिन, अथवा. पुण्य तिथि वा सुहू- 
वा गुणयुक्त नक्षत्रमें करावे ॥ ३० ॥ 
मङ्गल्यं त्राह्मणस्य स्याव्क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ ! 
वैद्यस्य धनसंयुक्त शाद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणका नाम मंगल युक्त, क्षत्रियका बल युक्त, वैरयका धन युक्त और 
ङृद्रका निंदा युक्त होना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
शर्मवद्धाह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षाससन्वितम्‌ । 
चेश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शाट्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मणका शमा युक्त, राजाका रक्षा ( वमो ) युक्त, वेश्यका पुष्टि (गुप्त) 
युक्त और शृद्वका दास युक्त नाम रखना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
९.”स्त्रीणां खुखोद्यमक्र्र विस्पष्टार्थं मनोहरम्‌ । 
मङ्गल्य दीधवणान्तमाशीवादामिधानवत्‌॥ ३३ ॥ 
“ ्रियोंका नाम छुखसे कहने योग्य, कोमल, जिसका अर्थ स्पष्ट हो, सुन्दर, 
“मांगलिक, जिसके अंतमें दीर्घ वर्ण हो, और जो आशीर्वाद्का वाचक हो ऐसा 
: ` होना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
` ९. चतुर्थ मासि कतेव्यं शिशोनिष्क्रमरणं ग्रहात्‌ । 
षष्ठेऽन्नप्रारानं मासि यद्धेष्ट मङ्गल कुले ॥ ३४॥ 
चोथे मासमें लइकेको घरसे बाहर निकालना चाहिये । छठे मासमे अन्न- 
प्राशन वा जो मंगळ कार्यं करना हो उसे अपने कुलकी रीतिके अनुसार 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ | 
चूडाकसे पस जातीना सर्वेषामेव धर्सतः। न 
प्रथमे5ब्दे तृतीये वा कतेव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥ ३५॥ ५ 
सब द्विजातियोंका मुंडन, पहिले वा तीसरे वषेमें, धर्म ओर वेद्की आद्वानु- 
| सार करना चाहिये ॥ ३५ ॥ “3 | बक 
१ गभोष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ हु 
क” पे 
/ 77,2१९ . गभोदेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विशः॥ ३६॥ 7 








अध्यायः २ ] सरलळाटीकासहिता । २१ 


त्राह्मणमका जनेऊ गर्भसे आठवें वर्षमें, क्षत्रियका गर्भसे ग्यारहवेंमें और 
वेइयका गभ॑से वारहवें वर्षमे करे ॥ ३६ ॥ 
\/ ब्र्मनचसकामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे । 
राज्ञो बलार्थिनः पष्ठे वेश्यस्येहार्थिनोष्टमे ॥ ३७॥ 2/ & ट- 
ब्रह्म तेजकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण पाचवे वर्षमे, बळके चाहनेवाले 
क्षत्रीका छठेमं, और धन चाहनेवाळे वंश्यद्धा आठवें वेमे यज्ञोपवीत करना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ | 
आपषोडशाह्गाह्मणस्य सावित्री नातिवतेते । १६/2 / 57224 
आहद्वाविशास्क्षत्रवन्धो राचतुर्विंशतेबिंशः ॥ ३८ ॥ 
सोलह वर्षतक त्राह्मणकी, वाईस वर्षेतक क्षत्रीकी ओर चौबीस वर्घतक 
वेश्यकी सावित्रीका अतिक्रमण नहीं होता, अर्थात्‌ इस अवस्थातक उनका जनेऊ 
हो सक्ता है ॥ ३८ ॥ 
अत अध्व चयो५प्येते यथाकालमसंस्क्ताः । 
सावित्रीपतिता बात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥ ३९ ॥ 
यदि उचित समयपर इनका संस्कार न हो तो उस कालके अनंतर ये तीनों 
सावित्रीसे पतित, शिष्ट जनोंसे निन्दित और ब्रात्यरुंज्ञक हो जाते हैँ ॥ ३९ ॥ 


नेतेरपूतेविधिवदापद्यपि हि कहिंचित्‌। 
आह्मान्योनांश्य संवन्धानाचरक्षासणः सह ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मण, इन अपवित्र त्राद्यांके साथ आपत्तिमंसी नियमानुसार पठन पाठन 
ओर विवाह आदि न करे ॥ ४० ॥ मर Sis 
काप्णरारचवास्तानि चमाणि ्रह्मचारिणः । 
वसीरन्नानुपूव्येण शाणक्षोमाविकानि च ॥ ४१ ॥ | 
( ब्राह्मण आदि ) ब्रह्मचारीको चाहिये कि काला सग, रुरु सग ओर बकरा - 
इनके चमे ( डुपद्टेकी जगह ) ओर सन, रेशम ओर ऊन इनके वल्ल _क्रमसे . 
धारण करे ॥ ४१ ॥ 
\⁄/वीशजी जिद्व॒त्समा न्छक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला । 
क्षाचियस्य तु मोचा ज्या चेर्‍्यस्य राणतान्तची ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मणको मेखला मूंजकी, तीन लड़ की ओर चिकनी हो, क्षत्रीकी मूर्वानाम 
रुखडीकी जिसकी धनुषकी प्रत्यंचा बनती है उसकी, ओर वेश्यकी सनके.सूतकी 
वनानी चाहिये ॥ ४२ ॥ 


सुञ्जालाभे लु कतेर्‍्याः कुशाइमन्तकबल्वजेः । 
त्रिता ग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेच वा ॥ ४३ ॥ 
मूँज न मिले तो कमसे - कुशा, अइमन्तक ओर बल्वज ( तृण ) की मेखला 
वनानी चाहिये ओर उसे. तीन लड़ की, एक गांठ, तीन गांठ वा. वाच 
गांठकी बनावे ॥ ४३ ॥ 


हिरा 





दार 





२२ मनुस्म्रतिः । [ अध्यायः २ 


कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योध्वेवत चिदृत्‌। 
शणसूत्रमयं राजो चेञ्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणका जनेऊ कपासके सूतका, ऊपरको बटा हुआ ओर तीन लड़ का, 
क्षत्रीका सनके सूतका, और वैश्यका भेड़की ऊनके सूतका होना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
_ एप्वाह्मणो वैल्वपालाशो क्षत्रियो वाटखादिरी। 
पेळवौडुम्वरो वैद्यो दण्डानहन्ति धर्सतः ॥ ४५ ॥ 
८ केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । 
ललाटसंसितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विशः ॥ ४६॥ 
ब्राह्मणको वेल वा ढाकका, क्षत्रीको वड वा खेरका, वेस्यको पीठ वा गूलरका 
दंड घमानुसार धारण करना चाहिये ॥ ४५ ॥ ब्राह्मणको केशतक, श्चत्रीका 
मस्तकतक और वैश्यका नासिकातक प्रमाणसे दंड बनाना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
ऋजवस्ते तु सवे स्युरवणाः सोम्यद्शनाः । 
अनुद्वेगकरा नूणां सत्वचोऽनञ्चिदूषिताः ॥ ४७ ॥ 
सब दंड सीधे, विना गांठके, देखनेमें सुंदर, मनुष्योंको बुरे न लगें, अम्निमें 
22 हुए,न हों ऐसे छाल्युक्त होने चाहियं ॥ ४७ ॥ 
प्रतिग्रह्मप्सित दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिण परीलाशि चरेद्गक्ष यथाविधि ॥ ४८ ॥ 
ब्राह्मण आदि इच्छित दंडको लेकर, सूथके सामने खड़ा होकर ओर अभिकी 
परिक्रमा करके विधिपूर्वक भिक्षा मांगे ॥ ४८ ॥ 
९. भवत्पूर्वं चरेद्वैश्चसुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवन्मध्य तु राजन्यो चेदयस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यज्ञोपवीत हुआ व्राह्मण “भवत” शब्दको पहिले कहकर, क्षत्री “भवत?” 
शब्दको मध्यमें और वेश्य “भवत? शब्दको अंतमें कहकर भिक्षा मांगे, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण कहे “भवती भिक्षां देहि,” क्षत्री कहै “भिक्षां भवती देहि,” ओर वैश्य 
कहे “भिक्षां देहि भवती” ॥ ४९ ॥ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुवा भगिनी निजाम्‌ । 
भिक्षेत मिक्षां प्रथम या चन नावमानयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मचारी पहिले मातासे वा बहिनसे वा सगी मोसीसे. अथवा जो हो नाहीं. 
कर उसका अपमान न करे, उससे ही भिक्षा मांगे ॥ ५० ॥ 
समाहत्य तु तद्धैक्तं यावदन्नममायया । 
निवेद्य गुरवे ऽ्ञीयादाचम्य प्राउघुखः शुचिः ॥ ५१ ॥ 
उस भिक्षाको- जितनी चाहिये उतनी लाकर, निष्कपट हो गुरुके समर्पण 
कर्‌ ओर फिर आचमन करके पवित्र हो पूर्वको सुखकर भोजन करे ॥ ५१ ॥ 
१” आयुष्यं प्राड्युखो भुङ्के यरास्यं दक्षिणासुखः । 
थिय प्रत्यड्युखो भुङ्क ऋतं भुङ्के ह्युदङ्मुखः ॥ ५२॥ 
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पूर्वेकी ओर मुख करके खाय तो आयु भोगे, दक्षिणकी ओर मुख करके 
खाय तो यश भोगे, पश्चिमकी ओर मुख करके खाय तो लक्ष्मी पावे ओर 
उत्तरकी ओर मुखकर खाय तो सत्यका फल ( मोक्ष ) मिले ॥ ५२ ॥ 
उपस्पूदय द्विजो निद्यमन्नमद्यात्समाहितः 
खुकत्वा चोपस्पृशेत्सस्यगद्धिः खानि च संस्पृशेत्‌ ॥ ५३॥ 
द्विज, नित्य आचमन करके सावधान हो अन्नका भोजन करे ओर भोजनके 
जनंतर अच्छी भांति आचमन कर ओर छः छिद्रोंका ( अर्थात्‌ नाक, कान, 
नेत्र का ) जलसे स्पर कर्‌ ॥ ५३ ॥ 
पूजयेद्शन नित्यमद्याञ्चतद्कुत्सयन्‌ । 
दृष्टा हृप्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सचेशः ॥ ५ ॥ 
भोजनका नित्य आद्र करें ओर इसकी निन्दा न करता हुआ भोजन करे, 
उसे देख हर्षे करे, ओर प्रसन्न हो सबैदा मिलनेके लिये प्रार्थना करे ॥ ५४ ॥ 
पूजितं ह्यशनं नित्य वळमूर्ज च यच्छति । 
अपूजित तु तद्कक्तमुभयं नारायेदिदम्‌ ॥ ५५॥ 
नित्य आदरपूर्वक भोजन करनेसे वह वळ ओर वीर्यको देता है, ओर अना- 
दरसे वह खायागयाभी दोनोंका नाश करता है ॥ ५५ ॥ 
` नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्याक्नाद्याचेब तथान्तरा । 
नचेवात्यशन कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिद्ठजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
किसीको उच्छिष्ट न दे ओर न खाय; दिन तथा संव्याके भोजनके वीचमें 
न खाय ( इससे तीनवार भोजनका निषेध है ); अति भोजन न करें ओर खाकर 
जूठे मुंह कहीँ न जाय ॥ ५६ ॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्य लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिचजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, खगे ओर पुण्यका नाशके.भोर 
लोकनिन्दित है इस लिये उसे त्याग दे ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत्‌ । 
कायचेदरिकाभ्यां चा न पिञ्येण कदाचन ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मणको ब्राह्म, प्रजापति वा देव तीर्थसे नि आचमन करना चाहिये, 
पित्र्य तीर्थसे कभी न करे ॥ ५८ ॥ 
आङ्कुष्टमूळस्य तले ब्राह्मं तीथ प्रचक्षते । 
कायमङ्कलिसूले ऽग्रे देवं पिञ्यं तयोरधः ॥ ५९ ॥ 
अंगूठेकी जड़के नीचे ब्राह्म तीर्थ, कनिष्ठा अंगुलीके मूलमें प्रजापति 
अंगुलियाके अग्रभागमे देव तीर्थ ओर अंगूठे और प्रदेशिनीके वीचमें पिरया 
तीर्थ कहा है 0 ५५॥ २ 








2 HP धराकर मंत्रसहित दूसरे धारण कर ॥ ६४ ॥ 


२४ सनुस्मातिः । [ अध्यायः २ 


त्रिराचामेदपः पूव डिः प्रसज्यात्ततो मुखम्‌। 
खानि चेव स्पृरोदद्भिरात्मान शिर एव च ॥ ६०॥ 
पहिले, जलका तीनवार आचमन करे, फिर सुखको दो वार घोवै ओर 
( नाक, कान, नेत्र इन ) छिद्दोंकी, हृदयको और शिरको जलसे स्पश हरं ॥६०॥ 
अञ्चप्णाभिरफ्ेनाभिरद्भिस्ती थन थर्मवित्‌। 
शोचेप्सः सचेदाचासेदेकान्दे प्रागुद्ड्युखः ॥ ६१ ॥ 
एवित्रताको चाहनेवाला धमीत्मा मनुष्य एकान्तमें पूव या उत्तरी ओर 
सख करके जो गरम न हो ओर झागरहित हो ऐसे जलसे ( ब्रह्म सादि ) 
व दा आचमन करे ॥ ६१ ॥ 
हृद्गाभिः पूयते विप्र: कण्ठगा भूसिपः 
वेइयोऽद्धिः प्राशिताभिस्ठु शद्रः स्पृणाभिरन्ततः ॥ ६२॥ 
ण हृदयमें गए हुए, क्षत्री कंटमें गये हुए, वश्य सुखमें गए हुए ओर 
द्र होठोंसे स्पश हुए जलसे पवित्र होता है ॥ ६२॥ 
उद्धुदे दक्षिण पाणाडुपवीत्युच्यते द्विजः । 
सव्ये प्राचीनआवीती निवीती कण्टसज्ञजने ॥ ६३ ॥ 
जव यज्ञोपवीत चा वस्न दाहिने हाथको वाहर निकालकर वायें कन्धेपर 
रक्रखा जाय तब द्विज उपवीती ( सब्य ) कहाता है । जव वायें हाथको बाहर 
निकालकर दाहिने कंघेपर रक्खा जाय तव प्राचीनावीती ( अपसव्य ) 
कहाता है, ओर जव कंटमें पहिना जाय तव निवीती कहाता है ॥ ५३ ॥ 
मेखळामजिन दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 
अप्छु प्रादय विनष्टानि शृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
हो मेखला, उगचम, दंड, जनेऊ ओर कमंडळल कामके न रहें तो उन्हें 
शान्तः पोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते। - | 
राजन्यवन्धोद्घीविरो वेद्यस्य ब्यचिके.ततः ॥ ६५॥ 


केशान्त कम ( अथात्‌ ठोंडी वनवाना ) ब्राह्मणको सोळहवें, क्षत्रीको वाई- 


सवं ओर. वर्‍्यको चाबीसवे वर्षमे कहा हे ॥ ६५ ॥ 


अंमान्त्रका-ठु कायय स्त्रीणामाद॒दराषतः। 
संस्काराथ रारीरस्य यथाकाल यथाऋमम ॥ ६६ ॥ 


„`` स्त्रियोंको ये सव कर्म शारीरके संस्कारके लिये उचित. समयपर . संपूणैरीतिसे 


'क्रमपूर्वक मंत्ररहित करने चाहियें ॥ ६६ ॥ 


नट ५ वेवाहिको विधिः खीणां संस्कारो वेदिक स्म्द्तः 


पतिसेवा गरो वासो ग्रहा्था5जिपरिक्रिया ॥ ९७॥ २ 


खिर्योके .विवाहकी विधिं. वैदिक संस्कार ( यज्ञोपवीत ) कहा गया है । 
प्रतिकी सेवाही गुरुकुलमें वास और घरका कामही अभिकी सेवा है ॥ ६७ ॥ 


०० FT याक हि (ति 


अध्यायः २ ] सरलाटीकासहिवा । २५ 


एप प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको चिचिः। 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोग निवोधत ॥ ६८॥ 
हुजातियोंके दूसरे जन्मकी जतानेवाली यहद यज्ञोपवीतकी पवित्र विधि 
मने कही, अव उसके वादके कृत्योंको सुनो ॥ ६८ ॥ 
उपनीय शुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः 
आचारमञ्निकार्य च संध्योपासनमेच च ॥ ६९ ॥ 
गुरुको चाहिये कि शिष्यका जनेऊ करके आदिसे आंच, आचार अम्िसेवा 
( हवन ) तथा संध्योपासन सिखलावे ॥ ६९ ॥ 
अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशारत्रसुदङ्इखः । 
त्र्माञ्जलिक्ृतोऽध्याप्यो ळघुवासा जितेन्द्रियः| ७० ॥ 
सीखनेवाळा जव झाकी रीतिसे आचमन कर, उत्तराभिमुख हो, ब्रह्माज्ञलि 
बांधकर कोपीन धारण कर जितेन्द्री हो तव पढानेके योग्य होता है ॥ ७० ॥ 
त्रारस्भेऽवसाने च पादो ग्राह्यो गुरोः सदा । 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्म्वतः ॥ ७१ ॥ 
वेद पढ़नेके आरंभ और अंतमे सदा गुरूके चरण छुए, और हाथ जोड़कर 
पढ़नाही ब्रह्माज्ञलि कहाती है ॥ ७१ ॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कार्यझुपसंश्रहणं शुरोः । 
सव्येन सव्यः स्प्रएव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२॥ 
हाथोंको एर फेर करके गुरुके चरण छुने चाहियें-वायें हाथसे वायां 
ओर दाहिने हाथसे दहिना चरण छूना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
अध्येष्यमाण तु शुरुनित्यकाळमतन्तद्रितः । 
अश्चीष्व भो इति ब्रूया्िरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
गुरु, निद्यप्रति आलस्यहीन होकर पढ्नेवाळेसे “भो (शिष्य ) पड”. 
यह कहै ओर “ बिराम हो ” ऐसे कहकर पढ़ना बंद कर दे ॥ ७३ ॥ 
त्रह्मण: प्रणव कुयादादावन्ते च सवेदा । 
स्रवत्यनोंङत पूर्व पुरस्ताञ्च विशीयति ॥ ७४ ॥ 





वेद पाठके आदि ओर अंतंमें सदा ओंकारका उच्चारण करे क्योंकि पूर्वमँ . 


ओंकार न कहनेसे धीरे २, ओर पीछे न कहनेसे उसी समय पाठ विस्मरण हो | 

जाता है ॥ ७४ ॥ क 
घाळूळान्पयुपासीनः पवित्रेञ्चेच पावितः 

प्राणायामेखिभिः पूतस्तत ऑकारमहँति ॥ ७५॥ 

द्विज, पूर्वकी ओर जिनका अम्रभांग हो ऐसे कुशाओंके आसनपर बेठा - - 

हुआ ( कुशाओंके बने हुए ) पवित्रोंसे पवित्र और तीन प्राणायामोंसे पवित्र. 


हो तब ओंकारके उच्चारणके योग्य होता है ॥ ७५ ॥ 
स० ३ 


है 





2६ ` मलुस्मृतिः । [ अध्यायः ९ 


आकार चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
चेदत्रयान्निरदुहङ््चेचःखरितीति च ॥ ७६॥ 
्रह्माने तीनों वेदोंसे अकार उकार और मकार और भूझुवःस्वः ( इन 
तीन व्याहतियों ) को क्रमसे निकाला है ॥ ७६ ॥ 
त्रिभ्य एच तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
त दित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्टी प्रजापतिः ॥ ७७॥ 
परमेष्टी ब्रह्माने तीनों वेदॉसेही “ तत्‌ ” इस सावित्रीकी छचाका एक २ 


. पाद निकाला है ॥ ७७॥ 


एतदक्षरमेतां च जपन्व्यादृतिपूर्विकाम्‌। 
संध्ययोर्वद्विडिप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८ ॥ 
इस ( ओं ) अक्षर और इस व्याहृतिपूर्वेक ( सावित्री ) को दोनों सन्ध्या- 
ओंमें जपता हुआ चेदपाठी ब्राह्मण वेदपाठके पुण्यके फलका भागी होता 
हे॥७८॥ ` 
सहस्मकत्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतच्चिक छिजः । 
महतोऽप्येनसो मासारवचेचाहिविसुच्यते ॥ ७९ ॥ 
त्राह्मण इन तीनोंको बाहर ( एकान्तस्थानमें ) सहस्रवार जपकर एक 
मासमें बड़े भारी पापसे भी ऐसे छूट जाता है जैसे सांप कांचलीसे ॥ ७९ ॥ 
एतयचो विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । 
त्रहक्षत्रियचिट््योनिर्गेईणां याति साथुपु ॥ ८०॥ 
इस ऋचासे ओर समयपर अपने कमसे हीन व्राह्मण, क्षत्री, वेदय ये 
सञ्ननोंमें निन्दित होते हैँ ॥ ८० ॥ 
आंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याद्ृतयोऽव्ययाः । 
. न्रिपदा चेच सावित्री विज्ञेयं त्रह्मणो सुखम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जिनके पहिले ओंकार है ऐसी अविनाशिनी ( भूः भुवः स्वः इन ) तीन 


. मह्दाव्याहृति भीर तीन पदवाली सावित्रीको ब्रह्मका सुख जानना चाहिये ॥८५॥ 


योऽध्रीतेऽदन्यहन्येतांरत्रीणि वर्षाण्यतर्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌॥ ८२॥ 
जो आलस्य छोड़कर इसे नित्य प्रति तीन वर्षतक पढ़ता है वह पवनरूप 
र आकारारूप होकर परव्रह्मके पास जाता है ॥ ८२॥ . 
एकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणायामः परं तपः । 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ८३ ॥ 
एकाक्षर ( ओं ) परब्रह्म है, प्राणायामही परम तप है, गायत्रीसे बढ़कर 


' ;कुछ नहीं है ओर मोनसे सत्य बढ़कर है ॥ ८३ ॥ 


क्षरन्ति सर्वा वेदिक्यो जुहोति ति 
अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्म ता गरि” ॥ ८४ ॥ 





अध्यायः २ | सरलाटीकासहिता । ४७ 


संपूर्ण वेदकी, इवन, यज्ञ ( आदि ) क्रिया नाशमान है ? अविनाशी तो 
केवळ “ ओं ” अक्षर ओर प्रजापति ब्रह्मको जानना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
विधियज्ञाज़पयज्ञों विशिषश्टो दशसिर्शुणेः । 
उपांशुः स्याच्छतशुणः साहस्लो मानसः स्मतः ॥ ८५॥ 
विधियज्ञ ( अमावास्या पूर्णमादि ) से जपयज्ञ दशगुना बढ़कर है और 
उपांशु ( अथात्‌ मोन ) जप, जपयज्ञसे सांगुना और मानसजप हजार गुना 
बढ़कर कहा गया हे ॥ «५ ॥ 
ये पाकयक्षाश्वत्वारो विधियज्ञलमन्विताः । 
सर्व ते जपयक्षस्य कलां नाहन्ति पोडशीम ॥ ८६ ॥ 
जो विधियज्ञ सहित चार पाकयज्ञ ( वश्वदेव, होम, वलिकमे नित्यभ्राद्ध 
ओर अतिथिभोजन ) हैं वे सब जपयज्ञकी सोलहवीं कठाके योग्यभी 
नहीं हँ ॥ ८६ ४ 
जप्येनेद तु संसिध्येद्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुयोद्न्यन्न वा ळुयान्मेचो ब्राह्मण उच्यते ॥ ८७॥ 
ब्राह्मण जपसे सव सिद्धि पाता है इसमें संदेह नहीं है, और वह कुछ करे 
वा न करे, वह ब्रह्ममें लीन ओर सबका मित्र कहाता है ॥ ८७ ॥ 
इन्द्रियाणा विचरता विषयेप्वपहारियु। 
संयमभे यलमातिष्टेड्विड्ान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ८८॥ 
पण्डितको चाहिये कि मनके हरनेवाळे विषयोंमें विचरनेवाली इन्द्रियोंके 
रोकनेमें ऐसा यन्न करे कि जैसा घोड़ोंके रोकनेमें सारथी करता है ॥ ८८ ॥ 
एकाद्शेन्द्रियाण्याहुयोनि पूव मनीषिणः । 
तानि सस्यकप्रवक्ष्यामि यथावदचुपूर्वेराः ॥ ८९ ॥ 
पहिले पण्डितोंने जो ग्यारह इन्द्रियां कहीं हँ उनको ठीक २ क्रमसे भली 
भांति कहता हूं ॥ ८९ ॥ 
श्रोत्र त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपाद वाक्चव द्रासी स्म्दता ॥ ५० ॥ 
कान, त्वचा, दोनों नेत्र, जीभ, पांचवी नाक, गुदा, लिंग, हाथ, पंर आर 
दशमी वाणी ये दश इन्द्रियां कहीं हँ ॥ ९०५ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेपां श्रोत्रादीन्यजुपूर्वेशः 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ९१ ॥ 
इनमें पहिली कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रियां हैँ ओर पिछली गुदा आदि पांच 
कर्मेन्द्री हैँ ऐसा कहा .है ॥ ५१ ॥ 
२// एकादश मनो क्ञेयं लाला यार नकम 
यस्मिञ्जिते जितावेतो भवतः पको पे ॥ ९२॥ 
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मनको ग्यारहवां इन्द्रिय जानना चाहिये यह अपने गुणसे कर्मन्द्रिय और 
ज्ञानेन्द्रिय दोनोंकाही आत्मा स्वरूप है । इसके जीतनेसे ऊपर कही दशों इन्द्रियां 
जय हो जाती हैं ॥ ९२ ॥ 
९ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमसच्छत्यसंशयम । 
संनियम्य तु तान्येच ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ९३ ॥ 
मनुष्य इन्द्रियोंके प्रसंगसे निःसन्देह दोषको प्राप्त होता हे ओर उन्हीको 
रोककर सिद्धि पाता है ॥ ९३ ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवरत्मंच भूय एवाभिवधते ॥ ९४ ॥ 
इच्छा, विषयोंके उपभोगसे कभी शांत नहीं होती, घृतसे अमिके समान 
वार २ अधिक ही बढ़ती है ॥ ९४॥ 
यश्चैतान्प्राञ्चुयाव्सर्वान्यश्चेतान्केवळांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सर्चेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५॥ 
जो इन सव विषयोंको प्राप्त करे और जो इन सबको त्याग दे, इन दोनों- 
मेंसे सब विषयोंके पानेसे उनका त्याग अधिक अच्छा है ॥ ५५ ॥ 
न तथेतानि राक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ९६॥ 
जैसे ये विषयोंमें लगी हुई इंद्रियां ज्ञानसे निद्यप्रति रोकी जासक्ती हैं वैसे 
विषयोंकी सेवा न करनेसे नहीँ ॥ ९६ ॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ९७॥ 
" ` दुष्ट खभाववाले मनुष्यके वेद, दान, यज्ञ, नियम और तप, ये कभी भी 
` . ~ सिंद्धिको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ९७ ॥ रे 
॒ श्रत्वा स्पृष्ठा च दृष्टा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः । 
` न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ९८॥ 
जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होतः 
.- है और न उदास होता है उसे जितेन्द्रिय जानना चाहिये ॥ ९८ ॥ . 
.. `. +, इन्द्रियाणां तु सर्चेषां यदेकं क्षरतीन्द्रियम्‌] 


। बल 


5 ` तेनास्य क्षरति प्रज्ञा रतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ ९९ ॥ 

` सब इन्द्रियोमेंसे जो एक इंद्रियमी अपने विषयमै लग जाय तो उससे 
मनुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती रद्दती है जैसे चर्मपात्र ( मशक ) मेंसे जल निकल 
जाता हैं ॥ ९९ ॥ । | क 

` .` ` चरे ङृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । °? 
सचोन्संसा धयेदथोन क्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ १०० ॥. 
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इन्द्रियसमूहको वशमें करके तथा मनको रोककर और उपायोंसे शरीरको 
पीडा न देकर मनुष्यको सब अर्थोका साधन करना चाहिये ॥ १०० ॥ 
पूवा संध्यां जपस्तिष्टेत्तावित्रीमाकेदशनात्‌ । 
पाञ्चमा तु समासीनः सम्यग्रक्षविभावनात्‌॥ १०१ ॥ 
प्रातःकालकी संध्याके समय सूर्यके उदयतक गायत्रीको जपता रहे ओर 
सायकाळकी संध्यामें अच्छे प्रकारसे तारे निकलनेतक बेटा रहै ॥ १०१ ॥ 
पूर्वो संध्यां जपंस्तिष्टन्नेशमेनो व्यपोहति । 
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
प्रातःसंध्याके समय बंठकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रिका पाप दूर 
करता है और सायंकालके समय बैठकर दिनका कियाहुआ पाप नाझ 
करता है ॥ १०२ ॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पञ्चिमाम्‌। 
स शाट्रचद्वहिष्कार्येः सवेस्माद्विजकर्सणः ॥ १०३ ॥ 
जो मनुष्य न तो प्रातःसंध्या करता है और न सायंसन्ध्या करता है वह 
शद्रके समान संपूर्ण द्विज कमसे वाहर निकालनेके योग्य है ॥ १०३ ॥ 
अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ १०४ ॥ 
चनमें जाकर जलके पास, इन्द्रियोंको रोककर, एकाग्र चित्तसे नित्यकी 
विधि कर चुकनेपर गायत्रीका जप करे ॥ १०४॥ 
वेदोपकरणे चेव खाध्याचे चैव नेत्यके । 
ना्ुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेच हि ॥ १०५॥ 
वेदके अंग, निस्के खाध्याय, और होमके मंत्रोंमें अनध्यायकी रुकावट _ 
नहीं है अर्थात्‌ इन्हे अनध्यायमेंभी करे ॥ १०५ 0 
नेत्यके नास्त्यनध्यायो त्रह्मसञ हि तत्स्म्वतम्‌ । 
त्राहृतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्ङतम्‌॥ १०६ ॥ 
नित्यकर्ममें अनध्याय नहीं है क्योंकि उसे मनुजीने ब्रह्मयज्ञ कहा है। 
चेदकी आहुतिका.. हवनः और . अनध्यायमें किया हुआ वष्ट्कारभी . पुण्य- 
रूप हे ॥ १०६ ॥ EE 
यः स्वाध्यायमधीतेऽव्द्‌ं विधिना -नियतः छुचिः। - + 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि चृत मघु ॥ १०७॥ ` 
जो जितेन्द्री और शुद्ध होकर एक वर्षतक वेदको विधिपूर्वक पढ़ता है 
उसको यह दूध, दही, छत और शहद नित्य देता है ॥ १०७॥ 
अझीन्धनं भैक्षचयोमधः झाय्यां गुरोर्हितम्‌ । 
` आ समावरतैनात्कुयोत्कतोपनयनो द्विजः ॥ १०८ ॥ 
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जिसका जनेऊ हो गया है ऐसा द्विज वेद पढ्नेकी समाप्तितक असिम 
ईधन लगाना, सिक्षा मांगना, भूमिमें शयन करना और गुरुक्का हित ये 
व क ॥ १9८ ॥ | 
आचायेपुत्रः ुश्रघु्षानदो धार्मिकः शुचिः । 
आत्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दृश धर्मतः ॥१०९॥ 
आचार्यका पुत्र, सेवक, ज्ञानका दाता, धार्मिक, शद्ध, बांधव, समर्थ धन 
देनेवाला, साधु और अपनी जातिका ये दश धर्मसे पढ़ाने थोग्य हैँ ॥ १०९ ॥ 
नापृष्टः कस्थचिड्रूयान' चान्यायेन एच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवलोक आचरेद्‌ ॥ ११० ॥ 
गुरु विना पूछे और अन्यायसे पूछनेवाले किसीसे न बोळे अर्थात्‌ न पढ़ावे, 
वह बुद्धिमान्‌ जानता हुआशी लोकमें गूँगे के समान रहै ॥ ११० ॥ 
अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृथ्छति । 
तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं नाधिगच्छति ॥ १११ ॥ 
जो अधर्मसे कहता और अधर्मसे पूछता है उन दोनोंमेंसे एक मर जाता है 
या आपसमें शत्रुताको प्राप्त होता है ॥ १११ ॥ 
धमार्थी यत्र न स्यातां शुश्रषा वापि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभ वीजमिवोषरे ॥ ११२ ॥ 
जिस शिष्यर्गे धर्म ओर अर्थ नहीं हों ओर झा्रोक्त सेवाभी न हो उसे 
विद्या नहीं पढ़ानी चाहिये । उसे विद्यादान देना ऊसर भूमिमें अच्छे बीज 
चोनेके समान दे, अथात्‌ निष्फल है ॥ ११२ ॥ 
विद्येव समं कामं कर्तव्यं अझवादिना । 
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ११३॥ 
वेदपाठीका विद्याके साथही अथोत्‌ किसीको विना पढायेही मरना भला है परंतु 
घोर आपत्तिमेंभी इसे ऊसरमें न बोवे अर्थात्‌ कुपात्रको न पढ्वै ॥ ११३ ॥ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिष्टेऽस्मि रक्ष माम्‌ । 
अस्टूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ११७ ॥ 
. विद्याने किसी ब्राह्मणसे आकर कहा कि “ में तेरा खजाना हूं, मेरी 
रक्षा कर, मुझे निन्दा करनेवालेको मत दे, इससेही में वीर्यवती होऊंगी ११४ 
यसेच तु शुचि विद्याक्षियतत्रझचारिणम्‌ । 
तस्मे मां बूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५ ॥ 
जिसे जितेन्द्री, ब्रह्मचारी ओर पवित्र जाने उसी ( विद्यारूपी ) खानिकी 
रक्षा करनेवाले सावधान ब्राह्मणको मुझे सुना अर्थात्‌ मुझे दे» ॥ ११५ ॥ 
. ब्रह्म यस्त्वननुज्षातमधीयानादवाञ्॒यास्‌। ` 
स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥ 
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जो मनुष्य, अभ्यासके लिये पढ़ते या किसीको पढ़ाते हुए गुरुकी विना 
आज्ञाके वेदको आफु करता है वह वेदकी चोरीसे युक्त नरकको जाता है ॥११६॥ 
लोकिकं वेदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च | 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वेमसिवादयेत्‌॥ ११७॥ 
जिससे लीकिक, वेदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे उसे ( सभामें ) 
पहिले नमस्कार करे ॥ ११७ ॥ 
साचित्रीमात्रसारोऽपि चरं विप्रः सुयन्त्रितः । 
नाय्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सवोद्यी सवेबिक्रयी ॥ ११८॥ 
केवल गायनत्रीका जाननेवाळाही जितेन्द्री ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पर तीनों वेदका 
ज्ञाताभी जो सवेभक्षी, सब वस्तु चेचनेवाला और अजितेन्द्री हो वह. श्रेष्ठ 
नहीं है ॥ ११८ ॥ 
दाय्यासने$व्याचरिते श्रेयला न समाविरोत्‌ ! 
शब्यासनस्थश्देवन भत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
गुरु जन करके अंगीकार किये गए अधोत्‌ विद्या गुरुके, खारः और 
आसन पर न वेठे, और जो आप खाट वा आसन पर बेठा हो तो उठ कर 
( मातापिता आदि } शुरुको प्रणाम करे ॥ ११९ ॥ 
र्थ घाणा झुत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
घत्छुत्थानाभिवादाश्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ १२० ॥ 
बुञ्चके आनेपर छोटे मनुष्यके प्राण ऊपरको चढते हैँ और उठकर प्रणाम 
करनेसे वह फिर उनको प्राप्त करता है, अर्थात्‌ ठीक करता है ॥ १२० ॥ 
\/अभिवादनशीरूस्य निस्य वडोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्या यशो बलम्‌ १ १२१ ॥ 
जिसका प्रणाम करनेका खभाव है और जो नित्य इृद्धोंकी सेवा करता है 
उसकी आयु, विद्या, यश और दळ ये चार बढ़ते हैं ॥ १२१ ॥ 
असिवादात्परं विप्रो ज्यायांससमिवादयन्‌। 
असौ नाभाहमस्सीति स्व॑ नाम परिकीतेयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
ब्राह्मण नमस्कारके पीछे बृद्धको प्रणाम करता हुआ “ अमुक नाम में इं ” 
इस भांति अपना नाम बतावे ॥ १२२ ॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं * जानते ३ 
तान्पा्ञोऽहसिति ब्रूयात्ख्रियः सर्वास्तथेच च ॥ १२३ ॥ 
जो. कोई नामके उचारणपूर्वक नमस्कारको नहीं जानते उनसे पण्डित 
“८ में नमस्कार करता हूं ” यह कहै, और उसी प्रकार सब ज़ियोंसे कहै ॥१९३॥ 
भोःराव्दं कीतेयेदन्ते स्वस्य नाज्ञोऽभिवाद्चे | 
नाञ्ञां स्वलूपभावो हि भोसाव ऋषिमिः स्वतः ॥ १२४ ॥ 
नमस्कारमें अपने नामके अंतमें “ भो ” शब्द कहे । “ भो ” का अर्थ ' 
नामोंका स्वरूप है यह ऋषियोंने कहा है ॥ १२४ ॥ | | 
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\धायुष्मान्भव सौस्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नास्रोऽन्ते वाच्यः पूवोक्षरः छतः ॥ १२५ ॥ 
अभिवादन करनेपर “ हे सोम्य ! आयुष्मान्‌ हो ” यह ब्राह्मणसे कहना 
चाहिये । नमस्कार करनेवालेके नामके अंतमें पूर्वके अक्षर अकारको हत अथोत्‌ 
हखसे तिगुने जोर से कहना चाहिये ॥ १२५ ।! 
यो न वेत्त्यभिवादस्य विपः प्रत्यभिवादनम्‌ | 
नाभिवायः स चिदुषा यथा शूद्रस्तथव सः॥ १२६॥ 
जो ब्राह्मण नमस्कारके वदलेके नमस्कारको नहीं जानता है, पण्डितको 
चाहिये कि उसे नमस्कार न करे क्योंकि वह शृद्वके समान है ॥ १२६ ॥ 
\/्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयम्‌ । 
वेददय क्षेम समागम्य शुद्गमारोग्यमेव च ॥ १२७॥ 
मिलनेपर त्राह्मणसे कुशळ, क्षत्रीसे अनामय, वेश्यसे क्षेम और झुद्वसे 
- आरोग्य पूछे ॥ १२७ ॥ 
, अवाच्यो दीक्षितो नास्रा यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोभवत्पूचेकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित्‌ ॥ १२८॥ 
जो छोराभी दीक्षित हो तो उसे नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिये । धर्मज्ञ 
“ भो ” या “ भवत्‌ ? शाब्दपूर्वक उससे बोळे ॥ १२८ ॥ 
परपली तु या स्त्री स्यादसंबन्धा च योनितः । 
तां न्रूयाङ्गवतीत्येवं सुभगो भगिनीति च ॥ १२९ ॥ 
« जो ज्री पराई हो और योनिसे संबन्ध न रखती हो ( अर्थात्‌ बहिन आदि 
न-हो ) उससे “ भवति ” “ सुभगे ” “ भगिनी ” यों बोले || १२९ ॥ 
मातुलांश्च 'पितृब्यांश्च श्वशुरानरत्विजो गुरून्‌ । 
असावहमिति ब्रूयात्प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥ १३० ॥ 
_ मामा, चाचा, श्वर, ऋलिज और गुरु इनको छोटा मनुष्य उठकर “ यह 
. म॑ हूं.” ऐसा कहे ॥ १३० ॥ 
` माठष्वसा मातुळानी श्वश्वूरथ पितृष्वसा । 
सपूज्या शुरुपलीवत्समास्ता शुरुभायया ॥ १३१ ॥ 
भोसी, मामी, सासू. और बुआ ये गुरुपलीके समान आद्रके योग्य हैं 


क | क्योंकि ये गुरुपलीके समान हैं ॥ १३१ ॥ 


भ्रातुभोयांपसंग्राह्मया सवणोहन्यहन्यपि । 
विप्रोष्य तूपसंग्राह्मा क्ञातिसंबन्थियोषितः ॥ १३२ ॥. . 
भाईकी सवर्णो भार्याके चरणोंको नित्य प्रति वंदना करे । जातिकी तथा 
संतन्धियोंकी त्रियोके चरणोंको प्रदेशसे आकर वंदना करे ॥ १३२ ॥ . 
पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । | 
माठुवडंत्तिमातिष्टेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ १३३ ॥ 
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बुआ, मोसी और अपनी बड़ी बहिनके साथभी माताके समान बर्ताव करै 
परंतु माता उनसे बहुत बड़ी है ॥ १३३ ॥ 
द्शाव्दाख्य पोरसख्य पञ्चाव्दाख्य कलाभ्रताम । 
ज्यब्द्पूर्व श्रोत्रियाणां स्वव्पेनापि स्वयोनिषु ॥ १३७ ॥ 
पुरवालॉमें दरावर्षकी, कलाओंके जाननेवाळोंमें पांच वर्धकी और वेद- 
पाठियोंमें तीन वर्धकी छुराई बड़ाई का विचार नहीं है, परंतु अपने कुळवालोंमें 
थोडीसी छुटाई बडाईकाभी विचार होता है ॥ १३४ ॥ 
ब्राह्मण द्दावर्षे तु दातवर्ष तु भूसिपम्‌ । 
पितापुत्र विजानीयाह्वाझ्णस्तु तयोः पिता ॥ १३५॥ 
दश वर्षके ब्राह्मण और सोवधेके क्षत्रियको पितापुत्र जाने । उनमें ब्राह्मण 
पिता है ॥ १३५ ॥ 
चित्त बन्धुवेयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यडुत्तरम्‌ ॥ १३६॥ 
धन, वन्धु, आयु, कर्म और पांचवीं विद्या ये मान्यताके स्थान हैँ । जो जो 
पीछे है वही पहिलेसे बड़ा है अर्थात्‌ धनसे बन्धु बड़ा हे इत्यादि ॥ १३६ ॥ 
पञ्चानां त्रिषु वणछु भूयांसि शुणवान्त च । 
यत्र स्युः सोऽत्र सानाहँः दादो5पि दशमीं गत; ॥ १३७॥ 
तीनों वर्णोमें पांचों शुणोंमेंसे बहुतसे गुण जिसमें हों वह सन्मानके योग्य 
है, ओर नव्वे वर्षसे अधिक आयुवाला शृद्वमी माननीय हे ॥ १३७ ॥ 
चक्रिणो दशमीस्यस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः ! 
स्नातकस्प च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥ १३८॥ 
सवारीमें बेठे हुएको, नव्वेसे अधिक अवस्थावालेको, रोगीको, वोझवाळेको, 
स्रीको, ज्ञातक ( जिसका समावर्तन संस्कार हो चुकाहो उस )को, राजाको और : 
दूलहको मार्ग देना चाहिये ॥ १३८ ॥ 
तेषां तु समच्तेतानां मान्यो खातकपार्थिवो । 
राजस्रातकयोश्रेव जातको नुपमानभाक्‌ ॥ १३९ ॥ 
उन इकडे हुओंमेंसे ज्ञातक और राजा माननेके योग्य हैँ, और राजा तथा -. 
सारक न दोनोंमें ज्ञातकही राजासे अधिक मान्य है ॥ १३९ ॥ 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्विञ्ञः। 
सकल्पं सरहस्य च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 
जो ब्राह्मण शिष्यका यज्ञोपवीत कर उसे यज्ञविद्या और उपनिषदूयुक्त _ 
वेद पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं ॥ १४० ॥ ) 
५“ एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति दृच्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१॥ 
जो ( ब्राह्मण ) वेदके एक भाग अथवा वेदांगोंको जीविकाके लिये पढाता 
है वह उपाध्याय कहाता है ॥ १४१ ॥ ु व 
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\/ निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
संसभावयति चान्नेन स विप्रो शुरुच्यते ॥ १४२॥ 
जो (ब्राह्मण ) किसीके गर्भाधान आदि कर्मौको विधिपूर्वक करता है 
और अन्नसे पालन करता है वह व्राह्मण गुरु कहाता है ॥ १४२ ॥ 
अझ््याधेय पाकयज्ञानस्चिष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
यः करोति चरतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते ॥ १४३॥ 
इस जगतमें जो अग्याधान, पाकयज्ञ और अम्निष्टोम आदि यज्ञांको 
जिसकी ओरसे आचार्य होकर करता है उसका वह ऋत्विक कहाता है ॥१४३॥ 
य आवूणोत्यवितथं ्रह्मणा श्रचणाडुभो । 
स माता स पिता जेयस्तं न द्रह्दोत्कदाचन॥ १४४॥ 
जो दोनों कानोंक्रो सत्य चेदसे भरता है अर्थात्‌ वेद सुनाता है उसे 
मातापिता जानना चाहिये, उससे कभी द्रोह न करं ॥ १४४ ॥ 
\/उपाध्यायान्द्शाचार्य आचार्याणां शतं पिता । 
सहर तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥ 
उत्पादकब्रह्मदातरोर्गरीयान्त्रह्मद्‌ः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १७६ ॥ 
बड़कपनमें, दश उपाध्यायोंसे आचाय, सो आचायाँसे पिता, ओर हजार 
पिताओसे माता अधिक है ॥ १५५ ॥ जन्म देनेवाला और वेद पढ़ानेवाला 
इन दोनोंमें वेदका पढानेवाला पितासे बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मणको ब्रह्मजन्म 
( उपनयन संस्कार ) से परळोकमें ओर यद्वां त्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥ १४६ ॥ 
कासान्माता पिता चेन यद॒त्पादयतो मिथः 
संभूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावसिजायते ॥ १४७॥ 
माता पिता परस्पर कामके वश होकर इसे पेदा करते हैं जिससे यह 
योनिमें उत्पन्न होता है, वह केवळ इसका जन्म मात्र है ॥ १४७॥ 
आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेद्पारगः । 
उत्पादयति साविञ्या सा सत्या साजरामरा ॥ १४८ ॥ 
वेदका जाननेवाला आचार्य इसको विधिपूर्वक जो गायत्रीसे जन्म देता है 
वही: जाति सत्य, अजर और अमर है ॥ १४८ ॥ 
अर्प वा बडु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। . 
तमपीह गुरु विद्याश्रुतोपक्रियया तया ॥ १४९॥ ~/ 
जो गुरु जिसका थोड़े वा बहुत वेदके पढ़ानेसे उपकार करता हो उस वेद 
पढ़ानेसे उसकोभी संसारमें गुरु जाने ॥ १४९ ॥ 
ब्राह्मस्य जन्मनः कती खधर्सस्य च शासिता । ' . 
बालोऽपि विमो बुद्धस्य पिता भवति धर्सतः॥ १५० ` 
वेद पढ़नेके लिये जन्म देनेवाळा ओर अपने धर्मको सिखानेवाला ब्राह्मण 
बाळकभी क्यों न ह्ये धर्मसे दृद्धका पिता होता है ॥ १५० ॥ 
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अध्यापयामास पितृञ्दशुराङ्गिरसः कचिः १ 
पुत्र॒का इतिहोचाच ज्ञानेन परिग्रह्म तान्‌ ॥ १५१ ॥ 

अंगिराके विद्वान्‌ बाळक पुत्रने अपने चाचा आदिको पढ़ाया और उनको 
ज्ञान दे, शिष्य बनाकर “हे पुत्रो” यह कहा ॥ १५१ ४ 

ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः ¦ 
देवाश्चेतान्समेत्योचचुन्योय्यं वः शिश्ुरुक्तवान्‌ ॥ १५२॥ 

वे चाचा आदि कोधकर उस अर्थको देवताओंसे पूछने लगे और देवताओंने 
मिलकर उनसे कहा कि तुमसे वालकने ठीक कहा है ॥ १५२ ॥ 

अज्ञो भवति वै वाळः पिता भवति मन्त्रदः । 
अज्ञ हि वाळमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ १५३ ॥ 

अज्ञ वाळक होता है और मंत्र देनेवाला पिता होता दै, इस लिये अज्ञको 

वाळक और मंत्रदाताको पिताही कहते हैं ॥ १५३ ॥ 
७4 हायनेन पलितैर्न वित्तेन न बन्घुमिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धमे योऽनूचानः स नो मदान्‌ ॥ १५४॥ 

न बहुत वर्षोसे, न सफेद्वालोंसे, न धनसे, न भाई वन्धुओसे कोई बड़ा 
होता है । ऋषिओंने यह धर्म किया हे कि जो अंगोॉंसहित वेद्‌ पढ़नेवाला 
हे वही वड़ा है ॥ १५४ ॥ 

विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । 

वेऱ्यानां धान्यधनतः झाद्वाणामेच जन्मतः ॥ १५५ ॥ 

ब्राह्मणोंका ज्ञानसे, क्षत्रियोंका वीर्यसे, वैइयाँंका धनधान्यसे और झाद्रोंका 

आयुसेही वड़कपन होता है ॥ १५५ ॥ 

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 

यो चै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १५६ ॥ 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्समयो म्धगः । 

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥ १५७॥ 

सिरके बाल सफेद होनेसे कोई बड़ा नहीं होता । जो तरुणभी पढ़ा 
लिखा हो तो देवता उसे इद्ध कहते हैं ॥ १५६ ॥ काठका हाथी, चमड़ेका 
हरिण और विना पढ़ा ब्राह्मण ये तीनों केवल नाम धारण करते हैं ॥ १५७ ॥ 

यथा षण्डोऽफळः स्रीषु यथा गौर्गवि चाफला । [ 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ १५८ ॥ 

जैसे ल्लियोंमें नपुंसक निष्फल है, जैसे गो गोओंमें निष्फल हे, ज़ैसे अज्ञमें 
दान निष्फल है, वैसेही देद नहीं पढ़ा ब्राह्मण निष्फल होता है ॥ १५८ ॥ 











३६. सनुस्म्रृतिः । [ अध्याय; २ 


अहिंसयै्च भूतानां कार्य थ्रेयोबुशासनस्‌ । 
वाक्चैचं मधुरा शछक्षणा प्रयोज्या घर्मसिच्छता ॥ १५९ ॥ 
धर्मकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्राणियाँको अहिंसासेही कल्याणके लिये 
शिक्षा दे और मीठी तथा कोमल वाणी बोले ॥ १५९ ॥ 
यस्य चाडय्रनसी शुद्धे सम्यग्शुप्ते च सबेदा । 
स वें सर्वेमवाझोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १६० ॥ 
जिसके सदा वाणी और मन शुद्ध हैं और ये अच्छे प्रकारसे रक्षित हैँ वही 
सब वेदान्तके फलको पाता है ॥ १६० ॥ 
नारुंतुदः स्यादातोऽपि न परद्रोहकर्स घी: । 
ययास्योछ्विजते वाचा नालोक्यां तासुदीरयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
दुःखी होने परभी न तो दूसरेका मन दुखावे और न दूसरेसे द्रोह करनेमें 
मन लगावे । जिससे किसीको दुःख हो ऐसी बुरी वाणी न बोले ॥ १६१ ॥ 
संमानाद्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
« अस्वतस्येव चाकाक्लेदवमानस्य सवेदा ॥ १६२॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि सन्मानसे विषके समान नित्य डरता रहे ( क्ष्यॉकि 
गवे हो जायगा) ओर अमृतके समान सदा अपमानकी इच्छा करता रहे 
अथोत्‌ तिरस्कार होनेपर खेद न करे, मान अपमान दोनोंको सहे ॥ १६२ ॥ 
सुख ह्यवमतः रोते सुखं च प्रतिवुध्यते । 
सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नचमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ 
अपमान सहलेनेवाला मनुष्य सुखसे सोता है, सुखसे जागता है और इस 
संसारमें ` सुखसे विचरता. है परंतु अपमान करनेवालेका नार हो 
जाता है ॥ १६३ ॥. ` 
.. अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः दानैः । 
` ~ `` -शुरो वसन्संचिज्याज्ह्माधिगसिकं तपः ॥ १६४ ॥ 
“इस कमसे संस्कार किया हुआ द्विज, गुरुके पास रहता हुआ धीरे २ 


` ...' बेदके ज्ञानके लिये तपका संचय करे ॥ १६४ ॥ 


.तपो विशे घेर्विवि धेन्रतैश्च विधिचोदितैः । 

वेदः कृत्म्रोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १६५ ॥ 
'- - विधिपूर्वक बतलाए - हुए तप विरोषोसे और अनेक प्रकारके त्रतोंसे 
ब्राह्मणको उपनिषद्युक्तं वेद पढ़ना चाहिये ॥ १६५ ॥ | 

. वेदमेव सदाभ्यश्येत्तपस्तप्स्यन्द्रिजोत्तमः । 
> वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १६६ ॥ 
ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेदकाही अभ्यास करता रहे क्योंकि इस 

लोकमें वेदका अभ्यासही ब्राह्मणका बड़ा भारी तप कहा गया है ॥ १६६ ॥ 
.. आए हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः। २ 
` ` ` थःम््रण्व्यपि द्विजोऽधीते. स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥१६७ 
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अध्यायः २ ] सरलाटीकासहिता । ३७ 


जो ब्राह्मण माला धारणकरके ( अथात्‌ ब्रह्मचयके नियमोंमें जो माला 
धारण करना निषेध है उसको पह्रि कर ) भी नित्यप्रति शक्तिके अनुसार 
चेद पढ़ता है वह चरणके नखोंतक अर्थात्‌ सर्व देहव्यापी बड़ा भारी तप 
करता है ॥ १६७॥ 


योऽनधीत्य द्विजो चेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव झाद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८॥ 
जो ब्राह्मण चेदको न पढ़कर और शाद्धोंमें परिश्रम करता है वह जीतेजी 
कुटुंब सहित शीघ्र शूद्र हो जाता है ॥ १६८ ॥ 
मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मोञ्जिवन्धने । 
तृतीय यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌॥ १६९॥ 
वेदकी आज्ञानुसार त्राह्मणका जन्म प्रथम मातासे, दूसरा यज्ञोपवीतमें 
और तीसरा यज्ञकी दीक्षामें होता है ॥ १६९ ॥ 
तत्र यद्धह्मजन्मास्थ मोञ्जीवन्धनाचाह्वेतम्‌ । | 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥ १७० ॥ 
इन तीनों जन्मोंमें यज्ञोपवीतके चिह्वाला जो ब्रह्मजन्म है उसमें इस 
( ब्राह्मण ) की गायत्री माता ओर आचार्य पिता कहाता है ॥ १७० ॥ 


_वेद्प्रदानादाचाय यै पितरं परिचक्षते । 
न ह्यस्मिन्युज्यते कर्म फिंचिदामोञ्जिवन्धनात्‌ ॥ १७१ ॥ 
वेदका दान करनेसे आचार्यको पिता कहा है क्योंकि इस ( ब्राह्मण ) को 
यज्ञोपवीत होनेसे पहिले कोई कर्मे करनेका अधिक्रार नहीँ है ॥ १७१ ॥ 
नाभिव्याहास्येद्॒ह्म खधानिनयनाइते । न 
शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते ॥ १७२॥ `» ` .. 
स्वधा नियमके विना अथीत्‌ श्राद्धमंत्रोंके सिवाय वेदमंत्र ( यज्ञोपवीतके ` 
पहिले ) नहीँ उच्चारण करे क्योंकि जवतक वेदमें अधिकारी नहीं होता तर्ब- 
तक झाद्रके समान है ॥ १७२ ॥ 24 
कृतोपनयनस्यास्य वतादेशनसिष्यते । 
तरह्मणो ग्रहणं चेव क्रमेण विधिपूचेकम्‌॥ १७३॥ ` 
यज्ञोपवीतके अनंतर व्रतोंका उपदेश ओर वेद्‌ पाठ. क्रमसे विधिपूर्वक 
कहे गये हें ॥ १७३ ॥ 
यद्यस्य विहितं चर्म यत्खत्रं या च मेखला । 
यो दण्डो यश्च वसन तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १७७॥ 7? 
सेवेतेमांस्तु नियमान्त्रह्मचारी शुरो वसन्‌। . 
सन्नियम्येन्द्रियद्रामं तपोव्र्यर्थमात्मनः ॥ १७५ ॥ 
ब्रह्मचारीको जो चर्म,. सूत्र, मेखला, दंड ओर वस्न यज्ञोपवीतमें कहा हे 


वही उसके ब्रतोंमेंसी होना चाहिये ॥ १७४ ॥ ब्रह्मचारी गुरुके. यहां रहता 
म० ४ 








३८ सनुस्म्रतिः । [अध्यायः २ 


हुआ अपना तप बढ़ानेके लिये इन्द्रियोके समूहको अच्छी भांति रोककर इन 
नियमोंका सेवन करे ॥ १७५ ॥ 
नित्यं स्रात्वा शुचिः कुयाद्देवर्पिपितृतर्पेणम्‌ । 
देवताभ्यचेनं चेच समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ 
ब्रह्मचारी नित्य ख्नानसे शुद्ध होकर देव, ऋषि, पितृतर्पण ओर देव ताओंका 
पूजन तथा अम्निद्दोत्र करे ॥ १७६ ॥ 
वजेयेन्मधु मांसं च गन्ध माव्य रसान्स्त्रियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ १७७॥ 
शहद, मांस, सुगंधित वस्तु, फूछोंके दार, रस, स्री, सिरकेकी भांति तनी 
हुई वस्तु और प्राणियोंकी हिंसा इनको व्याग दे ॥ १७७ ॥ 
अभ्यङ्ञमञ्जन चादणोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कामं क्रोध च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ ॥ १७८॥ 
उवरना, आँखोंका ऑजना, जूते, छत्री धारण करना, काम, क्रोध. लोभ, 
नाचना, गाना, बजाना इनकोभी त्याग दे ॥ १७८ ॥ 
द्यूत च जनवाद च परिवादं तथान्तम्‌ । 
स्त्रीणां च प्रेक्षणाळम्भसुपघातं परस्य च ॥ १७९ ॥ 
जुआ, झगड़ा, निंदा, तथा झूठ, ब्रियोंको देखना, आलिंगन करना ओर 
पराया तिरस्कार करना ( ये भी ब्रह्मचारीको नहीं करने चाहिये) ॥ १७९ ॥ 
एकः शयीत सवैत्र न रेतः स्कन्द्येत्कचित्‌। 
कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥ १८०॥ 
सव जगह अकेला सोवे, वीर्यको कभी नहीं गिरावे, कामसे वीर्यको 
गिराता हुआ ब्रह्मचारी अपने त्रतका नाश करता है ॥ १८० ॥ 
"५⁄८ स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी दविजः शुकमकामतः । 
ख्रात्वार्कमचेयित्वा त्रिः षुनमोमित्य॒चं जपेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
. ब्रह्मचारी ब्राह्मण सुपनेमें अनजाने वीर्यको गिराकर ज्ञान केर और सूर्येकी 
' पूजा कर “ पुनमामेत्विन्द्रियं ” इस ऋचाको तीनवार पढ़े ॥ १८१ ॥ 
उद्कुस्भं सुमनसो गोराङन्मत्तिकाकुशान्‌ । 
आहरेदयावदथानि भेक्ष चाहरहश्चरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
पानीका घडा, फूल, गोवर, मिट्टी ओर कुशा इनको जितना कामके लिये 
चाहियें उतनाही लावे ओर नित्य भिक्षा मांगे ॥ १८२ ॥ 
वेदयज्ञैरहीनानां प्ररास्तानां स्वकसंसु । | 
ब्र्मचायोहरेद्भेक्षं शहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
. जो वेद ओर यज्ञांसे रहित नहीं हैं ओर अपने कमोमे सावधान हैं उनके 
धरोंसे ब्रह्मचारी पवित्र हो कर नित्य भिक्षा लावे ॥ १८३ ॥ 
गुरो; कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलवन्धुषु । 
अलासे त्वन्यगेहानां पूर्व पूव विवजेयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 





अध्याय; २ | सरलाटीकासहिता । ३९ 


गुरुके कुलमे भिक्षा न मांगे, ओर ज्ञाति, कुल बन्धुओंमेंभी न मांगे । दूसरे 
घर न मिलने पर तो पहिला २ व्यागदे, अर्थात्‌ प्रथम कुलबन्धुओमें भिक्षा 
मागं, वहां न मिल तो ज्ञातिमें, ओर जो ज्ञातिमें भी न मिले तो गुरुके कुलमेंभी 
मागे ॥ १८४॥ 
सर्व वापि चरेङ्रामं पूर्चाक्तानामसंभवे । 
नियस्य प्रयतो वाचमसिरास्तांस्तु वजयेत्‌ ॥ १८५॥ 
पहिले कहेहआंका अभाव हो तो वाणीको रोककर पवित्रहो सब गांवमें 
( भिक्षाके लिये ) फिरे परंतु वहां पातकियोंको छोड़ दे ॥ १८० ॥ 
दरादाढत्य समिश्रः संनिदध्याद्विहायसि । 
सायंप्रातश्च जञुडुयात्ताभिरञ्चिमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥ 
दूरसे समिधा लाकर खुलेमें रक्खें ओर आळस्यरहित होकर उनसे सांझ 
ओर सवेरे अमिमें हवन करें ॥ १८६ ॥ 
अकृत्वा भेक्षचरणमससिध्य च पाचकम्‌ । | 
अनातुरः सप्तरात्रमवकीणित्रत चरेत्‌ ॥ १८७॥ \ 
भक्षेण वतयेन्चिय नकान्नादी भवेङ्गती । 
भेक्षेण ्रतिनो वृत्तिर्पवाससमा स्म्रता ॥ १८८॥ 
ब्रतवद्देवदेवत्ये पिञ्ये कर्मण्यथर्पिवत्‌ । 
काममभ्यर्थितो ऽक्षीयाट्टतमस्य न ळ्रप्यते ॥ १८९ ॥ 
नीरोग ब्रह्मचारी भिक्षा विना मांगे ओर अझ्िमें विना समिधा होमे-साँत 
रात्रितक रहे तो “ अवकीणि ” नाम त्रत करं ॥ १८७ ॥ व्रह्मचारी निव्य 
भिक्षा मांगे, एक मनुष्यका अन्न खानेवाला न वनें। ब्रह्मचारीको भिक्षासे 
आजीविका करना उपवासके समान कहा है ॥ १८८ ॥ ब्रह्मचारी, देवताओंके 
कर्ममें ब्रतके समान ओर पितर कर्ममें ऋषिके समान, न्यांता हुआ इच्छा-, 
पूर्वक भोजन करे; इससे इसके त्रतका लोप नहीं होता ॥ १८९ ॥ 
त्राह्मणस्यव कमेंतदुपदिएं मनीषिभिः । 
राजन्यवैद्ययोस्त्वेद नेतत्कर्स विधीयते ॥ १९० ॥ 
पण्डितोंने यह कर्म ( अर्थात्‌ श्राद्ध भोजन ) ब्राह्मणकोही कहाहे, क्षत्री- 
वेइ्योंको इस प्रकारका काम नहीं कहा है ॥ १९० ॥ 
चोदितो शुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा । 
कुयाद्‌ध्ययने य्ञमाचायंस्य हितेषु च ॥ १९१॥ 
गुरुसे प्रेरणा किया जाय वा न किया जाय, व्रह्मचारी पढ़नेमें ओर गुरुके 
हितमं नित्य यत्न करे ॥ १९१ ॥ 
शरीरं चेच वाचं च वुद्धीन्द्रियमनांसि च । 
नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्टेद्वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ॥ १९२॥ 
नित्यसुङ्कतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः । 
आस्यतासिति चोक्तः सन्नासीतामिसुखं गुरोः ॥ १९३॥ 
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शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय ओर मन इनको रोककर हाथ जोड़े, गुरुके मुखको 
देखता हुआ खड़ा रहै ॥ १९२ ॥ नित्य ओढ्नेके वत्से हाथको वाहर 
निकाले रहै, सुन्दर आचरण रक्खें, वल्नसे देहको ढके रहै, ओर जव गुरु “बैठ 
र ° कहें तब उनके सामने बंठे ॥ १९३ ॥ 
~ 
हीनान्नवरन्नवेषः स्यात्सचेदा शुरुसन्निधो । 
उत्ति्ेत्प्रथमं चास्य चरमं चेव संविशेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
गुरुके सामने सदा सामान्य अन्न, वल्ल ओर वेशसे रहे, ओर गुरुके पहिले 
उठे और पीछे सोवे ॥ १९४ ॥ । 
प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत्‌ | 
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराड्युखः ॥ १९५ ॥ 
गुरुकी आज्ञाका स्वीकार ओर उनसे वातीलाप ये सोता, बठा, भोजन 
३ खड़ा और मुंह फेरे हुए नहीँ करे ॥ १९५ ॥ 
आसीनस्य स्थितः कुयोद्‌भिगच्छस्तु तिष्ठतः । 
- प्रत्युद्गम्य त्वात्रजत; पश्चाद्धावस्ठु धावतः ॥ १९६ 
ए गुरुको खड़े होकर, खड़े हुएको सामने जाकर, आते हुएके कुछ 
पद्‌ आगे जाकर, दोइते हुएके पीछे दोइकर उनसे वात चीत करे ॥ १९६ ॥ 
\⁄/पणड्युखस्याभिसुखो दुरस्थस्पेत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणस्य तु शयानस्य निदेरो चेच तिष्ठतः ॥ १९७॥ 
गुरु मुंह फेरे हां तो उनके सामने जाकर, दूर्‌ हों तो पास जाकर, सोते 
और बेठे हों तो प्रणाम करके वातालाप करे ॥ १९७ ॥ 
नीच शय्यासनं चास्य सवेदा शुरुसन्निधो । 
गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १९८॥ 
गुरुके समीप इसका पलंग ओर आसन सदा नींचा रहे और गुरुकी आँखोंके 
सामने मनमाने आसनसे न बैठे ॥ १९८ ॥ 
नोदाह्रेद्स्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ 
. न चेवास्यजुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥ १९९ ॥ 
` गुरुके पीठ पीछेभी उनका खाली नाम न ळे, ओर उनकी गति, बोलचाल 
ओर चेष्टाकी कदापि नकल न करे ॥ १९९॥ |. 
गुरोयेत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते । 
कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः॥ २०० ॥ 
। जहां गुरुकी बुराई वा निंदा होती हो वहां कानोंको बंद कर लेना 
. चाहिये वा वहांसे ओर जगह चला जाना चाहिये ॥ २००॥ 
..  परीवादात्खरो भवति श्वा वे भवति निन्दकः 
„` परिभोक्ता-कृमिभेबति कीटो भवति मत्सरी ॥ २०१॥ 
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शिष्य गुरुकी बुराईसे गधा, निन्दासे कुत्ता, उनके धन भोगनेसे कृसि, 
ओर उनके साथ डाह करनेसे कीट होता है ॥ २०१ ॥ 
दुरस्थो नाचेयेदेनं न कुदो नास्तिके स्रियाः ! 
यानासनस्थश्वेवेनमवरूह्यामिवादयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
शिष्य दूरसे ( किसीके द्वारा ) क्रुद्ध होकर वा ख्रीक्रे पास बेठा हुआ 
गुरुका पूजन न कर, ओर जो सवारी पर वंठा हो तो उतर कर गुरुको प्रणाम 
करे ॥ २०२ ॥ 
प्रतिवाते5न॒वात्ते च नासीत गरुणा सह । 
असंश्रवे चेव गुरोने किंचिदपि कीतयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
 गुरुके वंठनेके प्रदेशसे शिष्यके वेठनेके प्रदेशको वाय चलती हो और 
शिष्यके बंठनेके प्रदेशसे गुरुके बठनेके प्रदेशको चलती हो वहां गुरुके साथ 
न बठे, ओर जहां गुरु सुनने न पावे वहां कोई वात न कहे ॥ २०३ ॥ 
गोडश्वोष्टयानप्रासादस्तस्तरेपु कटेपु च। 
आसीत गुरुणा साथ शिलाफलकनोघु च ॥ २०४ ॥ 
वेल, घोड़ा वा ऊंट जुती हुई सवारी तथा महलमें विछाई चटाइयोंपर, 
ओर शिला, तखत तथा नोकापर युद्के साथ वेठ जाय ॥ २०४ ॥ 
शुरोशुरो सन्निहिते झुरवद्धक्षिमाचरेत्‌ । 
न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्छुरूनसिवादयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
गुएके गुरुके पास होनेपर उनके साथ गुरुके समान ही वतोव करें, ओर गुरुसे 
आज्ञा लिये विना अपने गुरु अथोत माता पिता आदिको प्रणाम न करे ॥२०५॥ 
विद्यागुरुप्वेतदेच नित्या दृक्तिः स्वयोनिपु । | 
घतिषेधत्छु चाधर्सान्हितं चोपदिशत्स्वपि ॥ २०६ ॥ ` 
विद्या पढ़ानेवालोमिं यही वर्ताव करना चाहिये; ओर जो अपने वंशके 
हों, अधर्मको मनें करें और धर्मका उपदेश केरे उनमेंभी यही रीति नित्य 
चाहिये ॥ २०६ ॥ i 
श्रेयः शुरुवद्वात्त नित्यमेव समाचरेत्‌ - ' : . 
शुरुपुत्रेणु चार्यछु गुरोशख्रेव स्ववन्छुणु ॥ २०७॥ .. +` 
बड़े लोगोमें, श्रेष्ठ गुरुपुत्रोमे ओर गुरुक्रे बंधुअंसे नित्य गुरुके समान ही - 
बतोव करे ॥ २०७ ॥ ळल 
वाठः ससानजन्सा या शिष्यो वा यक्षकर्सणि । 
अध्यापयन्शुरुसुतों गुरुूवन्मानमहति ॥ २०८॥ | 
गरुका एन्ञ छोटा हो वा समान अवस्पाका ह्वे, अथवा यज्ञविद्यादिमें. . 
शिष्य हो यि पह चेदके पढ़ानेयें समर्थ दो तो उसका युल्के समान सन्मान -. 
फरना चाहिये ॥ २०८ ॥ fs 
झन्सादग च याजाणां ज्लञापनोच्छिषशभमोजने [४ ५ .. ४: 
न कुयोडरूपुनल्य पादयोश्यावनेजनम्‌ ॥ २०९॥ ` ४ - 
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गुरुपुत्रके अंगोंमें उबटना लगाना, उसे खान कराना, उसका जूठा भोजन 
और उसके चरणोंका धोना इनका निषेध है ॥ २०९ ॥ 
शुरूवत्प्रतिपूञ्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः । 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनः ॥ २१० ॥ 
सवर्ण गुरुपल्नियां गुरुके समान पूज्य हैं, ओर अन्य जातिकी हों तो 
अभ्युत्थान ओर प्रणामसे सत्कारके योग्य होती हैं ॥ २१० ॥ 
अभ्यञ्जन स्थापनं च गात्रोत्सादनमेव च । 
शुरुपल्या न कायोणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥ २११॥ 
गुरुपल्रीके तैलमर्दन, ज्ञान, शरीरके अंगोंपर उवटना ओर वालोंपर 
: सुगंध लगाना ये काम नहीं करने चाहियें ॥ २११ ॥ 
शुरुपली तु युवतिनोभिवादेह पादयोः । 
पू्णविशतिवर्षण गुणदोषो विजानता ॥ २१२॥ 
इस जगतमें पूरे बीस वर्षेके तथा गुण दोष जाननेवाले शिष्यको, तरुण 
गुरुपल्लीके चरणोंमें गिरकर प्रणाम नहीं करना चाहिये ॥ २१२ ॥ 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 
अतोऽर्थान्न प्रमाचन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥ २१३ ॥ 
इस संसारमें पुरुषोंको दूषण लगाना ख्ियोंका स्वभाव होता है, इस लिये 
पण्डित जन ख्रियोमें असावधानतासे नहीं रहते हैं ॥ २१३ ॥ 
अविद्वांसमळं लोके विद्वांसमपि वा पुनः । 
प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥ २१४ ॥ 
संसारमै ख्रियां मूखेको अथवा काम कोधके वशीभूत पण्डितको बुरे मागमें 
ले जानेके लिये समर्थ होती हैं ॥ २१४॥ 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
वरूवानिन्क्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ २१५ ॥ 
मनुष्यको चाहिये कि माता, वहिन वा लड़कीके साथ एकांतमें स्थित न हो 
` क्योंकि बली इन्द्रियोंका समूह पण्डितकोभी धर खेंचता है ॥ २१५ ॥ 
कामं तु गुरुपलीनां युचतीनां युवा सुचि । 
विधिवद्न्दनं कुयोदसावहमिति ब्रुवन ॥ २१६ ॥ 
तरुण शिष्यको चाहिये कि तरुण गुरु पत्नियोंको “ यह में हूं” यह 
कहता हुआ एथ्वीपर अच्छी भांति विथिसहित प्रणाम करे ॥ २१६ ॥ 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चासिवादनम । 
- शुरुदारेषु कुर्वीत सतां धसमनुस्मरन्‌॥ २१७ ॥ 
. ` शिष्य, सज्जनोंके धर्मको याद करता हुआ प्रदेशसे आकर गुरु पत्नियोंका 
_'चरणस्पश करे और उन्हें नित्य प्रणाम करे ॥ २१७ ॥ 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वायेधिगच्छति । 
\ ` तथा शुरुगतां विद्यां शुश्रषुरधिगच्छति ॥ २१८ ॥ 
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जिस भांति मनुष्य फावड़ेसे खोदता हुआ जलको पाता है उसी भांति 
सेवा करनेवाला शिष्य गुरुके पासकी विद्या पाता है ॥ २१८ ॥ 
मुण्डो वा जरिळो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजरः । 
नेन ग्रामेऽभनिस्लोचेत्सूयां नाभ्युदियात्कचित्‌ ॥ २१९॥ 
त्रह्मचारा, मूड्मुडाए अथवा जटा रखाए हो, अथवा शिखाकी ही जटा 
बनाये हो पर इसके गांवमें रहते न तो कभी सूर्य छिप और न उदय हो अर्थात्‌ 
सूर्यास्त ओर सूर्योदयके पहिले यह गांवसे वाहर जाकर अपना असिदोत्र 
आदि नित्य कर्म करे ॥ २१९ ॥ 
भ्याद्यात्सूयः दायान कामचारतः । 
निम्ळो चेद्वाप्य विश्ञानाञ्ञपञ्चपवसेदिनम्‌ ॥ २२० ॥ 
जो इच्छापूवेक सोते हुए उसको सूर्य उदय हो जाय वा भूलसे अस्त हो 
जाय तो गायत्रीको जपता हुआ दिनभर ब्रत करे ॥ २२० ॥ 
स्र्यण द्यसिनिसुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः । 
प्रावाश्वत्तमऊुवांणा युक्त: स्थान्महतनसा ॥ २२१ ॥ 
जो सोते हुएको सूर्य अस्त हो जाय ओर उदय हो जाय तो प्रायश्चित्तके न 
करनेसे उसे बड़ा पाप होता है ॥ २२१ ॥ 
आचस्य घयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः 
शुचो देश जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥ २२२॥ 
पवित्र ओर सावधान ब्रह्मचारी आचमन करके जुद्ध स्थानमें यायत्रीक भरि 
विधिपूर्वक जपता हुआ दोनों संध्याओंमें उपासना करे ॥ २२२ ॥ 
यदि स्त्री यद्यवरज्ञः श्रेयः किंचित्समाचरेत्‌ । 
तत्सचेमाचरेद्युक्तो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥ २२३ ॥ 
स्री अथवा शूद्र जो कुछ अच्छा काम करं उस सबको, अथवा जिसमें 
इसका मन लगे उसे सावधान होकर करे ॥ २२३ ॥ 
\⁄// धमोर्थाडुच्यते श्रेयः कामार्थौ धर्म एव च | 
अर्थ एवेह वा श्रेयखिवग इति तु स्थितिः ॥ २२७ ॥ 
इस संसारमें कितनेही ( आचाय ) धर्म ओर अर्थको कल्याणरूप कहते हॅ, 
कितनेही काम ओर अर्थको, और कितनेही धर्मको अथवा अर्थहीको कल्याण- 
रूप कहते हैं, परंतु धर्म, अर्थ ओर काम ये तीनों कल्याणरूप हैँ यह 
सिद्धान्त है ॥ २२४ ॥ 
आचायश्च पिता चेव माता भ्राता च पूवज: 
नातंनाप्यवमन्तव्या त्राह्मणेन विशेषतः ॥ २२५ ॥ 
आचार्य, पिता, माता, बड़ा भाई इनका दुखी मनुष्य भी, ओर विशेषकर - 
ब्राह्मममी अपमान न करे ॥ २२५ ॥ म 
आचाया ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः। . \ 
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु आता स्वो सूतिरात्मनः ॥ २२६ ॥ 
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आचार्य परमात्माकी मूत्ति है, पिता ब्रह्माकी मूर्ति, माता शथ्वीकी मूर्ति 
और भाई अपनी ही मूर्ति है ॥ २२६ ॥ 
यै मातापितरो छेश सहेते संभवे हणामस। 
न तस्य निष्कतिः शक्या कतुं वषशतेरपि॥ २२७॥ 
मनुष्यकी उत्पत्तिके समयमें जो क्लेश माता पिता सहते हं उसका वदला 
सो वर्षोमेंभी नहीँ दिया जासक्ता ॥ २२७ ॥ 
तयोर्नित्यं प्रिय कुयोदाचायेस्य च सचेदा । 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तणः सब समाप्यते ॥ २२८ ॥ 
इसलिये नित्य उन दोनोंका और सदा आचायेका प्रिय करे, उन्हीं तीनांके 
तुष्ट होनेपर सब तप समाप्त हो जाता हे ॥ २२८ ॥ 
तेषां अयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । 
न तेरभ्यननुज्ञातो घर्समन्य समाचरेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
इन तीनोंकी सेवाही वड़ा भारी तप कहा गया है । इन तीनोंकी आज्ञा 
विना शिष्य अन्य धर्मको न करे ॥ २२९ ॥ 
(त एव हि जयो लोकास्त एच अय आश्रमाः । 
त एव हि चयो वेदास्त एवोक्तासत्रयो ऽयः ॥ २३० ॥ 
वे ही तीनों लोक, वेही तीनों आश्रम, वेही तीनों वेद ओर वेही तीनों 
अमि कहे गये हैं ॥ २३० ॥ 
(“पिता वे गाइंपत्योऽञ्चिमोताब्चिदेक्षिणः स्मरतः । 
गुरुराहचनीयस्ठु साझित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ 
ट पिता. गाहप अभि, माता दक्षिणामि, गुरु आहवनीय अमि है ऐसा 
` 'कहाहे, और वह अभिसमूह अत्यंत श्रेष्ठ है ॥ २३१ ॥ 
; जिंष्वप्रमाचजेतेषु चीँलोकान्विजयेद्वही । 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्धिवि मोदते ॥ २३२ ॥ ._ 
गृहस्थी, इन तीनोंमें सावधान रहनेसे तीनों लोकोंको जीतता है, ओर अपने 
-शरीरसे तेजसी होता हुआ रूगेर्ने देदताके समान प्रसन्न होता है ॥ २३२ ॥ 
इमं लोकं मातृभक्त्या पितभत्त्या तु मध्यमम । 
गुरुशुश्रूषया त्वेवं त्रछलोक समझुते ॥ २३३ ॥ 
माताकी भक्तिसे इस लोकको, पिताकी भक्तिसे मध्य लोकको और गरुकी 


Es 24 ह --अक्तिसे ब्रह्मलोकको पाता है ॥ २३३ ॥ 


_ सर्व तस्याचता असा यस्येते चय आइता; : 
. ~ ` अनाडतास्तु यस्यते सवास्तस्याफलाः क्रिया: ॥ २६४ ॥ 
` ` जिसने इन'तीनोंका आदर किया उसने सब धर्मोका आदर किया, 
जिसने इनका अनादर किया उसके सब काम निष्फल हुए ॥ २३४ ॥ 
यावन्नयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेच' नित्य शुश्भषां कुयात्मियहिते रतः ॥ २३५ ॥ 


# के, 
* ~ 
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जबतक ये तीनों जियें तबतक दूसरा धर्मे न करे, उन्हींकी प्रीति और हित 
चाहता हुआ नित्य उनकीही सेवा करे ॥ २३५ ॥ 
तेषामचुपरोधेन पारञ्यं यद्यदाचरेत्‌। 
तत्तन्निवेद्येत्तेभ्यो मनोवचनकर्सेभिः ॥ २३६ ॥ 
उनके कहेसे जो जो परलोकके लिये, मन, वाणी ओर कर्मसे करें वह उन्हींके 
अर्थ अर्पण कर दे ॥ २३६ ॥ 
चिष्वेतेष्वितिङ्कत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एप वसः परः साक्षाडुपघमाऽन्य उच्यते ॥ २३७॥ 
इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सव कर्म सफळ होता दै, यही साक्षात्‌ परस 
धर्म हे, इसके अतिरिक्त उपधर्भ कहा गया है ॥ २३७ ॥ 
-अभ्रद्धधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धर्म खीरल उष्ङलादपि ॥ २३८॥ 
१“चिषाद्प्यद्धत॑ ग्राह्य वाळादपि सुभाषितम्‌ । 
असिचाद्‌पि सङ्घत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
श्रद्धापूर्वक नीचसेभी अच्छी विद्याको, चाण्डाळसेभी परम घर्मको, और नीच 
कुलसेभी ख्लीरल्को ग्रहण करे ॥ २३८ ४ विषसेभी अमृतको, बाडकसेभी 
सुन्दर वचनको, वेरीसेभी सुन्दर आचरणको, ओर अश्ुद्ध जगहसेसी सुवणेको 
ले लेना चाहिये ॥ २३९ ॥ 
सियो रलास्यथो बिया धर्म: शोच छुभायितम्‌ 
विविधानि च शिव्पानि खमादेयानि सर्वेतः ॥ २४० -॥ 
ख्रियोंको ओर रक्ष, विद्या, धर्मे, पवित्रता, उन्द्र वचन आर अनेक प्रकारकी 
कारीगरी इनको सबसे ले लेना चाहिये ॥ २४० ॥ 
अन्राह्मणाद्‌ध्ययनमापत्काले विधीयते । 
अलुन्रज्या च झुश्ूषा यावद्ध्ययन युरो: ॥ २४१ ॥ 
आपरफक़ाळमें क्षत्री आदिसेभी पढ़ना कहा है, परंतु उस गुरुका अनुगमन 
ओर सेबा जबतक पढ़ता रहें तबतक ही करे ॥ २४१ ध 
माम्राह्णणे गुरे शिष्यो बासमाच्यन्तिक वसेत्‌ ! 
शात णे साननूचाने काङ्कन्गलिमङुक्तमाम्‌ ॥ २४२ ॥ 
. उदि त्यात्यन्तिक दासं रोचयेत झुरोः हुल्हे। | 
[त्वः परिचरेदेजमादारीरबिमोक्षणात्‌ ॥ २७३ ॥ 





उत्तर गतिको चाइते हुए शिष्यको चाहिये कि जो व्राह्मण न दो और जो .. र 


अंग्सहित वेद न जानता हो उसकेपास अह्यचरयके' लिये न बसे ॥ ९२८२ _ ` 
जो व्रद्मचारी गुरुके कुलमें अपने जीवनतक वास करना चाडे. तो शरीरके 
अंततक सावधानीसे गुरुकी सेवा करं ॥ २४३ ॥ ह कर 
जा समाप्तेः शारीरस्य यस्त॒ शुश्रूषते णुड्मू्‌। `: `“ `" . 
स गच्छत्यञ्जसा विप्रो त्रझणः सग -शाश्वदस्‌! २२७ ॥ 
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जो ब्रह्मचारी शरीरकी समाप्तितक गुरुकी सेवा करता है वह त्रह्मके शाश्वत 
स्थान अर्थात्‌ खर्गको शीघ्र जाता है ॥ २४४ ॥ 
न पूव गुरवे किंचिडुपकुर्वीत धर्मवित्‌। 
स्रास्यस्तु गुरुणाज्ञत्तः शक्त्या गुवेर्थमाहरेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
धर्मका ज्ञाता शिष्य पहिले गुरुको कुछ दक्षिणा न दे, परंतु जब गुरुकी 
आज्ञानुसार ब्रत समाप्त करके खान करै तो गुरुके लिये यथाशक्ति भेट 
लावे ॥ २४५ ॥ 
क्षेत्र हिरण्यं गामश्चं छत्रोपानहमासनम्‌ । 
धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
भूमि, सुवर्ण, गो, घोड़ा, छत्री, जूता, आसन, अन्न, शाक और कपड़े ये 
गुरुके लिये ग्रीतिसे लावे ॥ २४६ ॥ 
' आचार्ये तु खलु प्रेते शुरुपुत्रे शुणान्विते । 

- शुरूदारे सपिण्डे वा गुरूवद्दत्तिमाचरेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
 आचार्यके मरनेपर गुणवान्‌, गुरुपुत्रमें, गुरुपलीमें अथवा गुरुके सपिंड 
लोगोंमें गुरके समान वतव करे ॥ २४७॥ 

पतेष्वविद्यमानेछु खानासनविहारवान्‌। 
प्रयुञ्जानो ऽञ्निशुश्चषां साथयेदेहमात्मनः ॥ २४८ ॥ 
इनके विद्यमान नहीं होनेपर आचार्थकी अन्निके पासही खान, आसन, 
विहार और अमिकी सेवा करता हुआ अपनी देहको साथे ॥ २४८ ॥ 
एवं चरति यो विप्रो त्रह्मचर्यमविष्ठुतः । 
स गच्छत्युत्तमस्यान न चेहाजायते पुनः ॥ २३९ ॥ 

जो ब्राह्मण अखंडित होकर इस प्रकार ब्रह्मचयंको करता है वह उत्तम 

स्थानको जाता है और इस संसारमै फिर नहीं आता ॥ २४९ ॥ इति 
पं. रामेश्वरभट्रकत सरळारीकासहित मनुस्मतिका द्वितीय अध्याय समाप्त 
हुआ ॥ शुभम्‌ ॥ . 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 


षट्त्रिशदाब्दिकं चर्य गुरौ जैवेदिक घतम्‌ । 
Le id [दिक ~~ 
तदांधक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १॥ 
ब्रझचारीको गुरुके पास तीनों वेदोंका ब्रत अर्थात्‌ उनका पंढ़ना, ३६ वषे- 


` तक वा. १८ वर्षतक वा ९ वर्षतक वा ब्रह्मचयंके अंततकही करना चाहिये ॥१॥ 


| तीय ब वेदो वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविश्ुतंब्रह्मचयो गृदस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ २॥ 
जिसका ब्रह्मचयै खंडित नही. .हुआा हो ऐसा ब्रह्मचारी तीनों वेदोंको वा 
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दो वेदोंको, वा एक वेदको क्रमसे पढ़कर ग्रहस्थाश्रममें वास करे, अर्थात्‌ 
अपना विवाह करे ॥ २ ॥ 

त प्रतीत खधर्मण ब्रह्मदायहरं पितुः । 

स्माग्चवण तरप आसीनमहयेत्प्रथमं गवा ॥ ३॥ 

गुरुणानुमतः ख्रात्वा समावृत्तो यथाविधि । 

उद्वहेत ड्विजो भार्या सवणा ळक्षणान्विताम्‌ ॥ ४॥ 

असपिण्डा च या मातुरसगोचा च या पितुः। 

सा प्ररास्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मथुने ॥ ५ ॥ 

अपने धर्म करनेसे प्रति [से ( वा पिताके अभावमें गुरुसे ) वेद 

पड़े हुए, माला धारण किये ओर उत्तम आसन वा पलंगपर बेठे हुए 
त्रह्मचारीका पूजन ( आचाय ) पहिले गो दुग्ध आदिके मधुपकंसे करे ॥ ३ ॥ 
जव द्विज विशिपूर्वक ( ब्रत) स्नान ओर समावर्तन कर चुके तब गुरुकी 


आज्ञासे अपने वर्णकी अच्छे लक्षणवाली कन्यासे विवाह करे ॥ ४ ॥. जो. 


माताकी सपिंडा ( अर्थात्‌ माताकी सातवीं पीढ़ीमें ) नहो और जो पिताके 


गोत्र ( और सपिंड ) की न हो ऐसी स्री द्विजातियोंको ( अझ्याधानादि ). 


सञ्रीकर्म और मेथुनमें श्रेष्ठ होती है ॥ ५ ॥ 
महान्त्यपि सम्चद्धानि गोजाविधनधान्यतः। 
स्त्रीसंवन्धे दशेतानि कुलानि परिवजयेत्‌ ॥ ६॥ 


जो गो, बकरी, भेड़, धन ओर अन्नसे ( भलेंही ) बढ़े हुए और बड़े हों - 


परन्तु इन ( आगे कहे हुए ) दश कुलोंको स्री संबन्धमें खागदे अर्थात्‌ इनमें 
विवाह न कर ॥ ६ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निदछन्दो रोमशारासम्‌ । 
क्षर्‍य्यामयाव्यपस्सारिश्चित्रिङ्गिुळानि च ॥ ७॥ 
जो ( जातिकर्मआदि ) क्रियारहित हो, जिसमें पुत्र उत्पन्न न होता हो, 
जिसमें वेदका पठन पाठन न हो, जिस कुलके मनुष्योंके शरीरपर रोम हों, 
जिसमें बवासीर, क्षयी, मंदासि, मिरगी, इवेतदाग और कुष्ठ रोग हों (ये १० 
कुल हें जिनमें विवाहका निषेध ह-आग कन्या, निषेध करते हैं )॥ ७॥ 
नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । . 
नालोसिकां नातिलोमां न वाचारां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ८ ॥ 
पीले केश तथा अधिक अंगवाली, रोगयुक्त, जिसके देहपर रोम न हों वा 
अधिक रोम हों, बहुत बकवादिन और पीले नेत्रवाली ऐसी कन्यासे विवाह 
न करे ॥ ८ ॥ 
नक्षेदृक्षनदीनाम्नी नास्त्यपवेतनामिकाम्‌। 
न पंक्ष्यहिप्रेष्यनाञ्नीं न च भीषणनासिकाम्‌ ॥-९ ॥ 
१ त्यागनेका कारण ,यद्द है कि इन _वंशोंकीः लंड़कियोंसे मूर्ख और रोगी 
संतान होगी ॥ | | 
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अच्यङ्गाङ्गी सौस्यनाङ्ीं हंसचारणगासिनीम्‌। 
तञुळोमकेशादशनां खडङ्गीमुदहेत्स्तरियम्‌॥ १० ॥ 
नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, पक्षी, सपे ओर दासीपर जिसका नाम हो 
और जिसका भयंकर नाम हो ऐसी कन्याके साथ विवाह न करे ॥ ५॥ जो 
अंगहीन न हो, जिसका सुन्दर सीधा नाम हो, जिसकी हंस ओर हाथीके 
समान चाल हो, और जिसके रोम, केश और दांत छोटे हों ऐसी कोमळ अंग- 
वाळी कन्याके साथ विवाह करे ॥ १० ॥ 
यस्यास्तु न भवेद्भाता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाधर्स शङ्कयः ॥ ११॥ 
जिस (कन्या) का भाई नहो उसे पुत्रिकाकी राकासे, ओर जिसके 
पिताका निश्चय न हो उसे अधर्मकी शंक्रासे उसके साथ बुद्धिमानको विवाह 
नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


सचणोग्रे द्विजातीनां प्रशास्ता दारकर्सेणि । 
. कामतस्तु भवत्तानासिमाः स्युः कमशो वराः ॥ १२ ॥ 
. द्विजातिको, पहिलें विवाहम अपने वर्णकी ही त्री उत्तम होती है, परन्तु 
कामसे प्रत्रत्त हुए द्विजातिग्रोंको कमसे ये ( आगे कहीं गइ ) स्त्रियां श्रेष्ठ हुँ ॥१२॥ 
शुद्रेच भाया शाङ्गस्य सा च स्वा च विशाः स्मते । 
त च स्वा चव राशश्य ताश्चस्वा चाअजन्सनः ॥ १३ ॥ 
शृद्रकी स्त्री एक झाट्टाही दो, वऱ्यकी वेश्या और शूद्रा हों, क्षत्रीकी छद्रा 
- ` वेशया और क्षत्रिया हों और ब्राह्मणकी त्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या तथा झाद्रा क 
"याई हैं ॥ १३-॥ 
न व्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिप्ठतो; । 
कंस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भायापदिद्यते ॥ १४ ॥ 
हीनजातिखिय मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः । 
कंलान्येव नयन्त्याछु ससंतानानि झाद्रताम्‌॥ १५ ॥ 
आपत्तिमेंमी- ब्राह्मण ओर क्षत्रीको झुट्टा स्री किसीभी पुराणम नहीं कही 
है १४ ॥ जो द्विजाति { त्रा० क्ष वें° ) मोदसे, हीन जातिकी ख्रीफे साथ 
विवाहःकरे तो संतान सहित अपने कुळांको शीघ्रही झट्टताको पहुंचाता है १“ 
`. - - शाद्रानेदी.पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । 
शौनकस्य सुतोत्पत्या तद्पत्यतया भगोः ॥ १६॥ 
झाद्राको व्याहनेवाला ;पलित होता हे यह अत्रि ऋषि और -गौतमका मत 
( ब्राह्मणकें लिये: » ओर झाद्दामें पुत्रकी उत्पत्तिसे पतित होता हे यह 


मकर ० १ पुत्रिका उसे कहते. दै. लिसका पिता कहे कि इसका ज्येष्ट पुत्र मुझे 
७: `. पिंड दान देगा। २ मेर्दातिधिः, ओर योविन्दराजके मतसे तो शूद्वाके साथ 
विवाद करनेवाला पतित होताही हे। 7272 














अध्यायः ३ ] सरलाटीकासहिता । ४९ 


शोनक ऋषिका मत ( क्षत्रीके लिये ) है। और पौत्रसे पतित होता है यह 
भगुजीका मत ( वेश्यकेलिये ) है ॥ १६ ॥ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयत्वा सुत तस्यां त्राह्मण्यादेच हीयते ॥ १७॥ 
ब्राह्मण झद्राको पलंगपर वेठानेसे अधोगतिको प्राप्त होता है, और उसमें 
पुत्र उत्पन्न करके व्राह्मणतासेही नष्ट हो जाता है ॥ १७॥ 
देवपिऽ्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु। 
नाश्चन्ति पितृदेवास्तन्न च खग स गच्छति ॥ १८॥ 
जिसके यहां देव, पितृ और अतिथिके कर्म झाद्राकी प्रधानतासे होते हैं 
उसके हव्यकव्यको देव पितर नहीं खाते हैं ओर वह खगको नहीं जाता ॥१८॥ 
व्॒षलीफ्हेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्छतिन विधीयते ॥ १९ ॥ 
शाद्राके होठोंका रस पीनेवाला, जिसके सुखपर झद्राका स्वास लगा हो . 
[ जो शझाट्रामं खयं उत्पन्न हुआहो ऐसे पुरुषत्रा निस्तारा नहीं कहा 
गया है ॥ १९ ॥ 
तुणामपि दणोनां प्रेत्य चेह हिताहितान्‌। 
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्नवोधत॥ २० ॥ > 
इस लोकमें और मरकर चारोंही वर्णोके बुराई भलाई करनेवाळें ख्रियोके .: :. 
आठ प्रकारके विवाह हैं उन्हें संक्षेपसे ( कहताहूं ) उनो ॥ २० ॥ 9 
ब्राह्मो दे वस्तथेवापेः प्राजापत्यस्तथासुरः 9 
गान्थवा राक्षसञ्चव प्याचश्वार्रमो5:घमः ॥ २१ ॥ र 
ब्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्वे, राक्षस ओर. पेशाच, इनमें ` 
आठवां वहुत बुरा है ॥ २१ ॥ ; 
यो यस्य ध्या वर्णस्य गुणदोषों च॑ यस्य यो। - . : .-: “2 2 
तद्ठः सर्व प्रवक्ष्यामि प्रसचे च शुणाशुणान्‌॥ २२॥. ८ : ८ 
जिस वर्णका जो ( विवाह ) धर्म है, जिसके विवाहके जो गुण ओर दोष हैं... <- 
और संतानकी उत्पत्तिमें जो गुण और दोष हं ये सब तुमसे कहूंगा.॥ २२ ॥  -. .. 
पडाजुपूव्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌। _ [ 
बिट्शद्वयोस्ठ तानेव विद्याद्धस्योनराक्षसान्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणको कमसे कहे हुए छः, क्षत्रीको पिछले चार, वरय ओर झद्दकोमी ३ 
वेही धर्मके चार विवाह जानना, राक्षस विवाह नेर्हीः( कहा ) है ॥ नर . ` 
चतुरो त्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुर २ 
राक्षसं क्षत्रियस्येकमाझुरं वेश्यराद्रयोः ॥ २४ ॥ 
नोंने ब्राह्मगको पिछले चार अच्छे, क्षत्रीको एक राक्षस अच्छा और 
वैश्य, शद्रोको एक आसुर अच्छा कहा है ॥ २४ ॥ 
म०५ = नर 
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५० मनुस्मृतिः । [ अध्याय; ३ 
पञ्चानां तु जयो धस्यो द्वावधर्स्यो स्मृताविह । ३ 
पेशाचश्चासुरश्चेव न कतव्यो कदाचन ॥ २५॥ 

पिछले पांच विवाहोंमेंसे तीन अथोत्‌ प्राजापत्य, गान्धवे ओर राक्षस ये 
धर्मसे हैं । और दो अथात्‌ आसुर और पेशाच यहां अधर्मसे कहे गये हैं 
इसलिये पेशाच और आसुर विवाह कभी नहीं करने चाहियें ॥ २५ ॥ 
पृथक्पृथग्वा मिश्रो वा विवाहो पूर्वचोदितो। 
गान्धवा राक्षसश्चेव धम्यो क्षत्रस्य तो समता ॥ २६॥ 
गान्धर्वे और राक्षस जो पहिले कहे हुए दो विवाह हैं वे दोनों अलग २ वा 

मिलेहुए क्षत्रीको धर्मसे कहे गये हैं ॥ २६॥ 
आच्छाद्य चाचेयित्वा च श्रुतिशीळवते स्वयम्‌ | 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्सः प्रकीतितः ॥ २७॥ 
यज्ञे तु वितते सम्यणृत्विजे कर्म कुचेते । 
अलूुंरऊृत्य सुतादानं देवं धम प्रचक्षते ॥ २८॥ 

पढ़े लिखे शीलवान्‌ वरको आप बुलाकर और ( कन्यावरको ) वस्न अलंकार 
पहिराकर और पूजन करके जो कन्याका दान है वह ब्राह्म धर्म कहागया है 

॥-२७ ॥ प्रारंभ किये हए यज्ञमें अच्छे प्रकारसे कर्म करनेवाले ऋत्विजको 

वस्र और आभूषणसे सजाकर जो कन्यादान दिया जाता है बह देव धर्म 

कहा गया है ॥ २८ ॥ 
एक गोसिथुन डे वा वरादादाय चर्सतः। 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षा धर्सः स उच्यते ॥ २९ ॥ 

. . बरसे एक गाय बेलका जोड़ा वा दो गोके जोड़े धर्मसे लेकर विधिपूर्वक 

« कन्यादानं करना आपे धर्म कहा जाता है ॥ २९ ॥ 
सहोभो चरतां धर्समिति वाचानुभाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ३० ॥ 

तुम दोनों मिलकर धर्म करो ऐसी वाणी कहकर और पूजन करके जो 
कन्यादान होता है वह प्राजापत्य विधि कही गई हे ॥ ३० ॥ 
' ज्ञातिभ्यो द्रविण दत्त्वा कन्याये चेव शक्तितः। 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धस उच्यते ॥ ३१॥ 
* जातिके लोगोंको और कन्याको शक्तिके अनुसार धनदेकर अपनी इच्छाके 
अनुसार जो कन्यादान लेना है वह आसुर धर्म कहा गया है ॥ ३१ ॥ 
इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च चरस्य च । 
गान्धवेः स तु विशेयो मेथुन्यः कामसंभवः ॥ ३२॥ 
“> कन्या ओर वरकी इच्छासे.मथुन ओर कामके लिये जो आपसका संयोग 
होता है उसे गांधर्व विवाह जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
हरवा. छित्वा च भिस्वा च कोशान्तीं रुदतीं हात्‌ । 
असह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३॥ 


अध्यायः ३ ] सरलाटीकासहिता । ५१ 


घरवालोंको मारकर ( उनके अंगोंको ) छेदकर और ( घर कोट आदि ) 
तोड़ फोड़कर पुकारती हुई कन्याका घरसे हठपूर्वक हरलाना राक्षसी रीति 
कही जाती है ॥ 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति'। 
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाएमो ऽधमः ॥ ३४ ॥ 
जहां सोती हुई, ( मदिरासे ) मतवाली अथवा असावधान कन्याके साथ 
एकान्तमें संग किया जाता है वह विवाहोंमें पापी नीच आठवां पैशाची 
विवाह है ॥ ३४ ॥ 
अद्धिरेव ड्विजाऱ्र्याणां कन्यादानं चि रिष्यते । 
इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकास्यया ॥ ३५ ॥ 
त्राह्मणाँको जलमात्रसे ओर अन्यवर्णोको आपसकी इच्छासे कन्यादान श्रेष्ठ 
कहा है ॥ ३५॥ 
यो यस्यैषां विवाहानां मडुना कीर्तितो शुणः 
सवे झुणुत त विपाः सव कीतयतो मम ॥ ३६॥ 
हे ब्राह्मणो ! इन विवाहोंमेंसे जिस विवाहका जो गुण मनुजीने कहा है 
उस सबको मुझसे सुनो, में संपूर्ण कहता हूं ॥ ३६ ॥ 
दश पूवान्परान्वदयानात्मान चेकविशकम्‌ । 
ब्राह्मीपुत्रः सुकतङन्मोचयेदेनसः पितृन्‌ ॥ ३७॥ 
ब्राह्म विवाहसे व्याही हुई कन्याका पुत्र (पुण्यात्मा) होनेसे दश आगेके 
( पिताआदिको ) ओर द्रा पिछले ( पुत्रआदिको ) और इकीसवें. अपनेको 
पापसे छुड़ाता है ॥ ३७॥ 
देचोडाजः खुतश्रेच सत्त सत्त परावरान्‌ । बह 
आर्घाढाजः सुवस्रीस्रीन्घट्रघट्रट कायोढजः सुतः ॥ ३८॥ ` 
देव विवाहवाली स्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र पिछले और अगले सात २ को, 
और आर्ष विवाहवाली ज्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र तीन २ को, ओर प्राजापत्य 
विवाहसे उत्पन्न हुआ पुत्र ६६ को पापसे छुडाता हैं ॥ २८ ॥ 
त्राह्मादिषु विवाहेपु चतुष्ववाजुपूवेरा: 
ब्रह्मतचसिनः पुत्रा जायन्ते शिषप्टसंमताः ॥ ३९ ॥ 
ब्राह्म आदि चारोंही विवाहोंमें कमसे सज्जनोंके प्यारे, शास्नके पढ़नेवाले 
और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ३९ ॥ 
रूपसस्वशुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः १ 
पर्या्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शत समाः ॥ ४०॥ 


१ यद्यपि विवाहोंका गुणदोष पहिले भी कह आये हैं परंतु बहुतसी विशेष 
बातें जतानेके लिये फिर कहते हैं । 











५२ मचुस्मृति; । [ अध्यायः ३ 


चे स्वरूपवान्‌, सत्वगुणसे युक्त, धनवान्‌, यशस्वी, पूर्ण भोग भोगनेवाळे 
और धमोत्मा होकर १०० वर्षतक जीते हँ ॥ ४० ॥ 


इतरेखु तु रिष्टेषु बृदांसात्रतवादिनः 
जायन्ते दुर्विचाहेणु ब्रह्मघम।द्वेषः सुताः ॥ ४१॥ 
अन्य शेष ( आसुर आदि ) नीच विवाहोंमें घातक, झूठे ओर ब्रह्मधर्मसे 
चेर करनेवाले पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ४१ ॥ 
अनिन्दितैः स्त्रीविवाहेरनिन्द्या भवति प्रजा । 
निन्दितैनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्यान्विवजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
ख्रियोंके निन्दारहित विवाहोंसे उत्तम संतान ओर निन्दित ख््ियोंके विवा- 
होसे नीच संतान होती है इसलिये निन्दित विवाहोंको त्याग दे ॥ ४२॥ 
पाणि्रहणसँस्कारः सवर्णासूपदि इयते । 
असवणोस्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहक्सणि ॥ ४३ ॥ 
जातिकी ख्रियोंसे हाथपकड़कर विवाह करनेको पाणिग्रहण सँस्कार कहा 
है, और अन्य जातिके विवाह कर्ममें ( आगेकी ) यही रीति जाननी 
चाहिये ॥ ४३ ॥ 
शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वेइयकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्कशवेदने ॥ ४४ ॥ 
अपनेसे ऊंची जाति (ब्राह्मण ) के साथ विवाहकरनेमें क्षत्रिया शरक।, 
_ वेदयकी कन्या ( ब्राह्मण, क्षत्रीके साथ विवाहमें ) प्रतोद ( बेल हांकनेकी चाबुक 
आदि ) को ग्रहण करे और झाट्रकी कन्या ( तीनों जातियोंके साथ विवाहमें ) 
` वृक्नकी दशा अहण करे ॥ ४४ ॥ 
ऋतुकालाभिगामी खात्खदारनिरत; सदा । 
`; - पर्वेचर्ज बजेचेनां तद़तो रतिकास्यया ॥ ४५ ॥ 
. - अपनी स्रीर्मे अनुरक्तः मनुष्यको चाहिये कि ऋतुकांलमें अवश्य उसके 
साथ गमन करे ओर उसीके पास रतिकी इच्छासे पर्वदिन छोड़कर जाय ॥४५॥ 
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः घोडश स्मृताः 
चतुनिरित रेः साधेमहोभिः सड्िगहितेः ॥ ७६ ॥ 
सज्नांसे निन्दित रुधिर दीखनेके चार दिनों समेत स््रियोंक्रे सोलह रात्रि 
“दिन खाभाविक ऋतुकाळ कहा है ॥ ४६ ॥ 
` तासामायाश्चतस््स्तु निन्दितिकादञशी च या। 
त्रयोदशी च:दोंषास्तु प्रशास्ता दश राजयः ॥ ४७ ॥ 
उनमें आदिकी चार और ग्यारहवीं तथा तेरहवीं रात्रियां निन्दित हैँ ओर 
शेष १० रात्रियां अच्छी हें ॥ ४७.॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो 5युग्मासु राजिषु । 
तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविरोदातेवे स्त्रियम्‌ ॥ ४८॥ 


Roo > 





अध्याय; ३ ] सरलाटीकासहिता । ५३ 


युग्म ( छठी आठवीं आदि ) रात्रियोंमें संगम करनेसे पुत्र होते हैं ओर 
अयुग्म ( पाचवीं सातवीं आदि ) रात्रियोंमें संगम करनेसे कन्याएं उत्पन्न 
होती हँ, इसलिये पुत्र चाहनेवालेको ऋतुके समय स्रीकेपास युग्म रात्रियोंमें 
जाना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे सत्री भवत्यधिके स्त्रियाः 
समेऽपुमान्पुस्त्रियो वा क्षीणेऽद्पे च विपययः॥ ४९॥ 
पुरुषका वीय अधिक हो तो पुरुष होता है, द्लीका वीर्य अधिक हो तो त्री 
होती है, समान वीर्य द्दोनेसे नपुंसक होता है अथवा लड़का लड़की जुड़े 
होते हैं, क्षीण तथा थोड़ा वीर्य हो तो विपरीत होता है अर्थात्‌ गर्भही नहीं 
रहता ॥ ४९ ॥ 
निन्यास्वष्टाजु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वजेयन्‌। 
घ्ह्मचायच भवति यत्रतत्राश्रसे वसन्‌ ॥ ५० ॥ 
जो मनुष्य निन्दित छः और अन्य ( विषम ) आठ रात्रियोंमें ्रीसंसर्गको 
वागता है वह चाहे जिस आश्रममें वास करे ब्रह्मचारी होता है ॥ ५० ॥ 
न कन्यायाः पिता विद्वान्णुह्णीयाच्छुल्कमण्वापि । 
युहंइ्छुर्कं हि लोमेन स्यान्नरोऽपत्यविकयी ॥ ५१॥ . 
बुद्धिमान्‌ पिताको चाहिये कि कन्याका थोडासा भी झुल्क ( मोल) न ले, 
लोभसे शुल्क लेनेवाला मनुष्य संतान चेचनेवाला होता है ॥ ५१ ॥ 
सञ्जीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः। 
नारी यानानि वस्त्र वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥ ५२॥ 
जो भाई वन्धु अज्ञानसे ख्रीधनको वा ख्ियोंकी सवारीको वा वल्को लेकर 
जीते हैं वे पापी बुरीगति पाते हं ॥ ५२ ॥ 
आपे गोसिथुनं शुल्कं केचिदाडुसेपेव तत्‌ । 
अद्पोऽप्येच महान्वापि विऋयस्तावदेव सः ॥ ५३॥ 
कितनेही ऋषियोंने आधे विवाहमें गोका जोड़ा अथोत एक गाय एक बेळ 
कन्याके पलटेम लेना कहा है सो झूठ ही है क्योंकि इसप्रकार थोड़ा या बहुत 
लेना निश्चय करके बेचनाही कहा है ॥ ५३ ॥ 
यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः । 
अहण तत्कुमारीणामानरास्य च केवलम्‌ ॥ ५३॥ 


जातिवाले जिन कन्याओंपर शुल्क नहीं लेते वह बेचना नही हैं वह (न _ ` :.: 
लेना) तो कन्याओंका पूजन और हिंसारहित कर्म है, अथात्‌ दयाका काम है॥५४॥ * “ . 


पितृभिम्रोवभिञ्चेताः पतिसिदंवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च वहुकल्याणमीप्छुसिः॥ ५५ ॥ 
अधिक कल्याण चाहेँ तो पिता, भाई, पति तथा देवर इनको चाहिये कि 
वे ख्ियोंका आदर करें और उनको आभूषण पहिराचें॥ ५५ ॥ 











५४ मनुस्म॒ृतिः । [ अध्यायः ३ 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न्‌ पूज्यन्ते सवोस्तत्राफला; क्रिया: ॥ ५६ | 
जहां स्रियोंका आदर किया जाता है वहां देवता रमण करते हं, और जहां 
इनका अनादर होता है वहां सब काम निष्फल होते हँ ॥ ५६ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुळम्‌। 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सवेदा ॥ ५७॥ 
जिस कुलमें जामि ( ल्ली, पुत्रवधू ) ल्लियां शोक करती हैं वह कुल शीपघ्रही 
नष्ट होजाता है, और जहां यह शोक नहीं करतीं वह कुल निश्चय करके बढ़ता 
है ॥ ५७॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्द्यप्रतिपूजिताः । 
तानि ङत्याहतानीच विनऱयन्ति समन्ततः ॥ ५८॥ 
जिन त्रियोंका आद्र नहीं होता है वे जिन कुलोंको शाप देती हैं वे मारणसे 
मारेजानेके समान चारों ओरसे नष्ट दोजाते हें ॥ ५८ ॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनादानेः । 
भूतिकामैनेरेनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ५९ ॥ 
` इसलिये संपत्ति चाहनेवाळे मनुष्योंको चाहिये कि आदरके अवसरोंपर ओर 
, उत्सवोंमें व्राभूषण और भोजनोंसे सदा ज्लियोंका आदर करें ॥ ५९ ॥ 
संतुए्रो भार्यया भता भती भायो तथेच च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र वे घुवम्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस कुलमें स्रीसे पति प्रसन्न रहता है और उसी प्रकार पतिसे स्री प्रसन्न 
रहती है वहां -निश्षय करके अचल कल्याण होता है ॥ ६० ॥ 
". ` यदि हिस्त्रीन रोचेत पुमांसं न पमोद्येत्‌। 
- ` अप्रमोदात्पुनः पुसः प्रजनं न प्रवतेते॥ ६१ ॥ 
ˆ ` ल्ली ( वस्राभूषणोसे ) शुंगार विनाकिये पुरुषको प्रसन्न नहीँ करसकती और 
पुरूषके प्रसन्न न करनेसे ( अच्छी ) संतान नहीं होती है ॥ ६१ ॥ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम्‌ । 
... तस्यां त्वरोचमानायां सचैमेव न रोचते ॥ ६२॥ 
` कुविवाहैः क्रियालो पेर्वदानध्ययनेन च । ` 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिऋमेण च ॥ ६३॥ 
. `. _, शिद्पेन व्यवहारेण शाद्रापत्येश्च केवलेः। | 
.. ५ ` गोभिरश्वैश्च यानेश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४॥ 
कु स्रीके “रंगार करनेसे सब कुल सुन्द्र' लगता है और उसके श्दगार न कर- 
नेसे सब फीका लगता है ॥ ६२.॥ निन्दित ( आसुर आदि) विवाहोसे, 
( जातिकमे आदि ) क्रियाओंके लोप होनेसे, वेदके न पढ्नेसे ओर त्राह्मणके 
अपमानसे अच्छे कुल भी नीच होजाते हैं ॥ ६३ ॥ शिल्प अथोत्‌ वस्रके. 





अध्याय: ३ ] सरलाटीकासहिता । ५५ 


चुनने आदि कर्मसे ( धनके लन देनके ) व्यापारसे, केवल झाद्रा स्रीकी संता- 
नांसं, गो, घोड़े, सवारीके मोल लेने देनेसे, खेतीसे ओर राजाकी सेवासे 
च्छे कुलभी नीच होजाते है ॥ ६४ ॥ 
अयाज्ययाजनेश्वेंव नास्तिक्येन च कर्स णाम्‌ । 
कुछान्याशु विनद्दयन्ति यानि हीनानि मन्तः ॥ ६० ॥ 
जिन ( ब्राय आदिलोगों ) को यज्ञ करानेका अधिकार वा योग्यता नहीं है 
उनके द्वारा यज्ञ करानेसे, कमाकी नास्तिकतासे, और वेदमंत्रसे रहित होनेसे 
कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ 
मन्त्रतस्तु सम्रद्धानि कुलान्यव्पधनान्यपि । 
कुळसख्या च गच्छान्त कषान्त च महद्यराः ॥ ६६ ॥ 
जिनके पास थोड़ा धन हे ऐसे कुल भी वेदाध्ययनसे बड़े ओर उत्तम 
कुलोंकी गिनतीमें होजाते हैं ओर बड़े यशक्रो पाते हैं ॥ ६६ ॥ 
०, e~ क ~ 
ववाहिकेऽो कुर्वीत गुह्य कर्म यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविधानं च पक्ति च्यान्वाहिकीं एही ॥ ६७॥ 
गृहस्थीको चाहिये कि ग्रहस्थका कर्म, पंच यज्ञविधान, निखका भोजन 
ओर पाकु इनको विवाहकी अभ्निमें विधिपूर्वक करे ॥ ६७ ॥ 
२⁄पञ्च सूना णृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोद्कुस्भश्च वध्यते यास्तु चादयन्‌॥ ६८ ॥ 
गुहस्थीके यहां चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली ओर जलका घडा ये पांच 
हिंसाके स्थान हैं, इनको काममें लानेवाळा गृहस्थी पापसे बंधता है ॥ ६८ ॥ 
तासां कमेण सर्वासां निष्छत्यर्थ महर्पिभिः। . 
पञ्च कृपा महायज्ञाः प्रत्यह ग्रहमेधिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उन सवोंके निस्तारके लिये बड़े २ ऋषियोंने ग्रहस्थियोंके लिये नित्यके 
> यज्ञु,क्रमसे बनाये हँ ॥ ६९ ॥ 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पिठ्यज्ञस्तु तपणम्‌। 
होमो देवो बलिभाँतो जृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ ७०॥ 
पढ़ना पढ़ाना ब्रह्मयज्ञ है, ( अन्न वा जलसे ) तर्पण पितृयज्ञ है, हवन 
देवयज्ञ है, बलिवैश्वदेव भूतयज्ञ है ओर अतिथिपूजन मनुष्ययज्ञ है ॥ ७० ॥` - 
पञ्चेतान्यो महायज्ञान्न हापयति राक्तितः। 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषेने लिप्यते ॥ ७१॥ 





जो द्विज इन पंच महायज्ञोंको शक्तिके अनुसार नहीं व्यागता हैः वह घरमे ;  .. .- 


रहता हुआ भी निस्की हत्याके दोषोंसे लिप्त नहीं -द्दोता ॥ ७१ ॥ 
९ देवतातिथिद्चत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निवेपति पञ्चानासुच्छ सन्न स जीवति ॥ ७२॥ 
जो देवता, अतिथि, सेवक, पितर और आत्मा इन पांचोंको अन्न नहीं 








५६ सञुस्म्रतिः । [ अध्यायः ३ 


देता है वह क्षास लेता हुआ भी नहीं जीता है अर्थात्‌ वह मरेके 
समान है.॥ ७२ ॥ ह 
७/अहुतं च डत चेव तथा प्रह॒तसेच च। 
्राहयं इत प्राशितं च पञ्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३॥ 
आहुते, हुतं, प्रहुतं, ब्राह्महुतं और प्राशितं यह पांच यज्ञ कहते हैं ॥ ७३॥ 
८ जपोऽहुतो इतो होमः प्रहुतो भौतिको वलिः । 
ब्राहयं इतं द्विजाग्र्याचो प्राशित पितृतपणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जप अहुतयज्ञ है, हवन हुतयज्ञ हे, प्रहुत भूतयज्ञ है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों. 
मसे श्रेष्ठका पूजन ब्राहययज्ञ है और पितरोंका तर्पण प्राशितयज्ञ है ॥ ७४ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादेवे चेवेह कर्मणि । 
देवकर्मणि युक्तो हि विभर्तीदं चराचरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
इसलिये इस जगतमें द्विजको चाहिये कि वेदपाठमें और देवकर्म में नित्य 
लगा रहे क्योंकि देवकर्ममें लगा हुआ मनुष्य इस चराचरको पालता है ॥७५॥ 
अशो पास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
आदित्याज्ञायते चश्विप्ररन्न ततः प्रजाः ॥ ७६॥ 
` अभिमें अच्छे प्रकारसे दी हुईं आहुति सूर्यको जाती है, सूर्ये दृष्टि होती 
है, वृष्टिसे अन्न और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है ॥ ७६ ॥ 
यथा वायु समाश्रित्य वतेन्ते सवेजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सवे आश्रमाः ॥ ७७॥ 
जैसे सब प्राणी वायुका सहारा लेकर जीते हैं पैसेही सव आश्रम गरह- 
स्थाश्रमके आश्रयसे निर्वाह करते हैं ॥ ७७ ॥ 
यस्माच्योऽप्याश्चमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
ग्रहस्थेनेव थायेन्ते तस्माञ्येष्ठाश्रमो गुही ॥ ७८॥ 
तीनांही आश्रमी अथोत्‌ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और भिक्षुक ये शृहस्थोंके 
द्वारा नित्य विद्या और अन्न आदिसे प्रतिपालित होते हें इसलिये ग्रंहस्था- 
श्रमही सबसे बड़ा आश्रम है ॥ ७८ ॥ 
स संधार्यः पयेलेन खरगमक्षयमिच्छता । 
सुख चेहेच्छता नित्यं यो5धार्या दुवलेन्द्रियेः ॥ ७९ ॥ 
जो ( मरनेपर ) अविनाशी खगेकी और जगतमें जीतेजी सुख भोगेनेकी 
इच्छा करें उनको नित्य यल्पूर्वक गृहस्थाश्रम पालन करना चाहिये । उस 


.- आश्रमको दुर्वळ- इन्द्रियोंवाले धारण नहीं कर सक्ते ॥ ७९ ॥ 


ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते कुडुस्विभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥ ८० त ~ । 
ऋषि, पितर, देवता, भूत ओर अतिथि. ये कुट्म्बियोंसेही आशा करते हैं 
इसलिये बुद्धिवान्‌ गृहस्थीको यह करना चाहिये ॥ ८० ॥ 


अध्यायः ३ ] सरलाटीकासहिता । ५७ 


स्वाध्यायेनाचयेतपीन्होमेदेवान्यथाविधि । 
पितृन्श्वाद्धञ्च नृनन्नेभूतानि बलिकर्मणा ॥ ८१ ॥ 
वेद्पाठसे ऋषियोंको, होमसे देवताओंको, श्राद्धसे पितरोंको, अन्नसे मनु- 
ष्योंकी ओर बलिकर्मसे भूतोंको विधिपूर्वक पूजना चाहिये ॥ «१ ॥ 
कुयादहरहः श्रादमन्नाचेनोदकेन वा । 
पयोमूलफलेवापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२ ॥ 
गृहस्थीको चाहिये कि अन्न आदिसे वा जलसे वा दूध मूल ओर फलाँसे पित- 
रोके अर्थ प्रीतिपूर्वक नित्य श्राद्ध करे ॥ ८२ ॥ 
एकमप्याशयेद्धिप्र पित्रर्थं पाञ्चयज्ञिके । 
न चेवात्राशायेत्कंचिद्वैश्वदेचं प्रति द्विजम्‌ ॥ ८३॥ 
पँचयज्ञमें पितरोंके निमित्त एकही ब्राह्मगको जिमावे; इसमें वेंश्वदेवके निमित्त 
किसी ब्राह्मणकोभी न जिमावे ॥ ८३॥ 
वैश्वदेवस्य सिद्वस्य ग्रह्मेपच्नो विधिपूर्वकम्‌ । 
आभ्यः कुयोद्देवताभ्यो त्राणो होममन्वहम्‌ ॥ ८2॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि घरकी अझिमें बनाये हुए वेश्वदेवके अक्रा हवन 
आगे कहे देवताओंके लिये नित्य विधिपूर्वक करे ॥ ८४ ॥ 
अञ्चेः सोमस्य चेचादो तयोजञ्चैब समस्तयोः । 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च॥ ८५ ॥ 
पहिले अमिके अर्थ, फिर सोमके अर्थ, फिर उन दोनोंके लिये, फिर विश्वे- 
देवाओंके लिये और फिर धन्वन्तरिके लिये हवन करे ॥ ८५ ॥ 
कुह्वै चैचानुमत्यै च प्रजापतय एच च। 
सहद्यावापृथिव्योञ्च तथा स्त्रिएकृतेऽन्ततः ॥ ८६॥ 
कुट्ट. अनुमति, प्रजापति, द्यावाएथिवी ओर स्विकृत इनके अर्थ स्वाह 
शब्द जोड़कर हवन करे ॥ ८६ ॥ 
एवं सम्यग्घविइँत्वा सर्वेदिश्षु प्रद क्षिणम्‌। 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो वलिं हरेत्‌॥ ८७॥ 
इस प्रकार अच्छीतरह दवन करके अनुचरांसहित इन्द्र, यम, वरुण 
और चन्द्रमाके निमित्त सब दिशाओंमें परिक्रमा देकर बलि देना चाहिये ॥ ८७॥ 
मरुद्ध्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वञ्ग्य इत्यपि । 
वनरुपतिभ्य इत्येव सुसळोलळूखले हरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


मरुतको द्वारदेशमें, जलको जलोंमें, वनस्पतिको सुसल और उलूखळ में - 


वलि देना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
उच्छीर्षके श्रिये कुयो्गद्रकाल्ये च पादतः] 
त्रह्वास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये वालिं हरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
८ श्रियैनमः ” इसमंत्रसे वास्तु पुरुषके शिरपर “ भद्रकाल्यै नमः ? इससे 





कि 





५८ मनुस्मातिः । [ अध्यायः ३ 


पैरोंकी तरफ और “ब्रह्मणे नमः” तथा “ वास्तोष्पतये नमः ” इन दोनोंसे 
वास्तु के बीचमें बलि देना चाहिये ॥ ८९ ॥ 

विश्वेभ्यश्चैच देवेभ्यो वलिमाकारा उत्क्षिपेत्‌ । 

दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव च॥ ९० ॥ 

और विश्वेदेवाओंक्रो तथा दिवाचर ओर रात्रिंचर भूतोंको आकाशमें बलि. 
देना चाहिये ॥ ९५० ॥ 

पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत वलि सर्वात्मभूतये । 
पितृभ्यो बलिशेष तु सर्च दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ ९१॥ 

“ सर्वात्मभूतये नमः ” इस मंत्रसे वास्तुपीठकी ओर बलि दे, फिर दक्षिण 
दिशामें स्वधा कहकर ( पितृभ्यो नमः इस मंत्रसे) सब बचाखुचा बलि पित- 
रोको दे ॥ ( यह बलि अपसव्य होकर करना चाहिये ) ॥ ९१ ॥ 

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोशिणाम्‌ ! 

वायसानां कृमीणां च शनक्केनिवैपेद्धवि ॥ ९२॥ 
फिर ( अन्य सव अन्नको निकालकर ) कुत्तोंको, पतितोंको, चांडालोंको, 
. पाप रोगियोंको, कोओंको और छोटे २ कीड़ोंको धीरे २ ( अथात पत्तोंपर 


_ धरकर जिसमें धूल न मिलने पाचे ) एथ्वीपर वलि दे॥ ९२॥ 





एवं यः सवेभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति । 
स गच्छति परं स्थानं तेजोमूतिपथद्खेना ॥ ९३॥ 
. जो ब्राह्मण इसप्रकार नित्य सब प्राणियोंको पूजता है वह सीघे और तेजमय 
मार्गके द्वारा खगंको जाता है ॥ ९३ ॥ 
कृत्वेतद्वलिकमैवमतिरथिं पूर्वमाशयेत्‌ । 
भिक्षां च भिक्षवे दद्याड्विधिवद्वझचारिणे ॥ ९४ ॥ 
. इसप्रकार यह बलिकर्म करके पहिले अतिथिको भोजन करावे और फिर 
विधिपूर्वक ब्रह्मचारी .ओर भिखारीको भिक्षा दे ॥ ९४॥ 
` यत्पुण्यफलमाप्नोति गां दरवा विधिचहुरोः । 
- तत्पुण्यफलमाझोति भिक्षां दत्वा द्विजो गृही ॥ ९५ ॥ 
` ब्रह्मचारी, त्रह्मचारीको वा गुएक्रो विधिपूर्वक गोदान देकर जिस पुण्यके 
` फलको पाता है वही पुण्यक्रा फल गृहस्थी भिक्षा देकर पाता है ॥ ९५ ॥ 
भिक्षामप्युदपात्र चा सत्कृत्य विधिपूचेकम्‌ । 
- »::-- वेद्तखाथेविंदुषे ्राह्मणायोपपांद्येत्‌॥ ९६ ॥ 


= “भिक्षा हो वा जलका भरापात्र दो. विधिसे अर्थीत्‌. स्वस्ति कहवाकर, वेदके 


यथार्थ अर्थके ज्ञाता आह्यणको सत्कारपूर्वैक दान करे ॥ ५६ ॥ 
नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मीभूतेषु विधेषु मोद्दाइत्तानि दासिः ॥ ९७॥ 


अ ™™™™\\\\\ 
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जो अज्ञानी मनुष्य दातारूपसे मूख ब्राह्मणोंमें हव्य कव्यको अज्ञानतासे देते हैं 
तो वे दव्य कव्य नाश हो जाते हैं, अथात्‌ वे देव पितरांको नहीं लगते ॥ ९७॥ 
विद्यातपःससद्धपु हुत विप्रसुखाञ्जिषु । 
निस्तारयति दुर्गाच्च महतञ्चेव किल्बिषात्‌ ॥ ९८॥ 
विद्याशील ओर तपस्वी ब्राह्मणोंके सुखरूपी अम्निमें होमा गया पदार्थ 
कठिन व्याधि ओर भारी पापसे तारता है ॥ ९५८ ॥ 
संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके । 
अश्न चव यथाराक्ति सत्कृत्य विधिपूचेकम्‌ ॥ ९९॥ 
अपने आप आये हुए अतिथिको आसन, जळ ओर राक्तिके अनुसार 
अन्न-यें सत्कार करके विधिपूर्वक अर्थात्‌ स्वस्ति कहा कर दे ॥ ९९ ॥ 
शिलावप्युञ्छतो नित्य पश्चाझीनपि जुह्वतः । 
सवे सुक्कतमादत्त त्राह्मणोऽनचितो वसन्‌ ॥ १००॥ 
चाहे शिल जीवी हो चाहे पंचाभिमें हवन करता हो उसके यहां आया हुआ 
अपूजित ब्राह्मण सत्कारित न दोनेसे उसके पुण्यको हरकर चल देता है ॥१००॥ 
तृणानि भूमिरुदक वाकतुथी च सूनता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१ ॥ | 
आसन, वेंठनेकी जगह, जल, ओर चोथी मीठी वाणी इनकी सज्जनोंके ` 
घरमें कभी कमी नहीं होती ॥१०१॥ 
एकरात्र तु निदसन्नतिथत्राह्मणः स्मृतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादत्तिथिरुच्यते ॥ १०२ ॥ 
नेकग्रामीणमतिथि विप्रं साहुतिक तथा । 
उपस्थित शहे वियाद्गाया यता्योऽपि चा ॥ १०३॥ 
जो ब्राह्मण एक रात्रि पराये घरमें रहे उसे अतिथि कहते हैं क्योंकि 
वह नित्य नहीं ठहरता है ओर इसी लिये वह अतिथि कहाता है ॥ १०२॥. 
जिस घरमें त्री वा अमि हो वहां रहता दो, एक मामका. निवासी हो, दुःसंग 
करनेवाला हो तो ऐसेको अतिथि नहीं जानना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
उपासते ये णहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते प्रेत्य पशुतां ्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌!। १०४॥ : | 
जो अज्ञानी गृहस्थी पराये अन्नको ( खानेके लाळचसे कहीं जाऋर ) खाते. - 
हें चे मरकर अन्न आदि देनेवालोंके पञ्च होते हैं ॥ १०४ ॥ 
अप्रणोद्यो$तिथिः सायं सूर्योढो ग्रहमेधिना । 
काले प्राप्तास्त्वकाले वा नास्यानश्रन्णहे चसेंत्‌:॥-१०५:॥ 











१ इव्य उसे कहते है जो देवताओंके लिये दिवा. जाय, और क्य जो पितुओं के: _ 


अर्थ दिया जाय. 
२ कटे हुए खेतमें बचे हुए अन्नको शिल कहते हे 
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शृहस्थीको चाहिये कि सायंकाळको सूर्यास्तके समय आये हुए अतिथिको 
मनें न केर क्योंकि समय वा कुसमय आया हुवा अतिथि गशहस्थीके घरपर 
विना भोजनके नहीँ रहना चाहिये ॥ १०५ ॥ 


न चै स्वयं तदक्षीयादतिथि यन्न भोजयेत्‌। 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं चातिथिपूजनम्‌॥ १०६॥ 
जिस पदार्थको अतिथिको भोजन न करावे उसे आपभी न खाय, ( यदि 
अतिथि नाहीं कर दे तो भले ही खाले ) क्योंकि अतिथिका पूजन, धन, यश, 
आयु और खगको देनेवाला है ॥ १०६ ॥ 
आसनावसथौ राय्यामनुत्रज्यासुपासनाम्‌ । 
उत्तमेषूत्तमं कुयोद्धीने हीनं समे समम्‌ ॥ १०७ ॥ 
आसन, रह्नेकी जगह, पलंग, पीछे गमन, ओर सेवा इनको ( यदि बहुत 
अतिथि हां तो ) उत्तमोंमें उत्तम, हीनोंमें हीन और समानवाळोंमें समानका 
आद्र करे, अथात्‌ जिसको जेसा योग्य देखे वेसा करे ॥ १०७॥ 
वेश्वदेवे तु निवृत्ते यद्यन्योऽतिथिरावजेत्‌। 
तस्याप्यन्न यथाशक्ति प्रदद्यान्न वलिं हरेत्‌ ॥ १०८॥ 
वळि वेश्वदेव हो चुक्रनेपर जो दूसरा अतिथि आजाय तो उसको भी 
शक्तिके अनुसार फिर पाक करके अन्न देना चाहिये-बलि न करे ॥ १०८ ॥ 
न भोजनाथ स्ये विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनार्थ हि ते झांसन्वान्ताशीत्युच्यते बुः ॥ १०९ ॥ 
ब्राहमण, भोजनके लिये अपने कुछ ओर गोत्रको न जतलावे, क्योंकि 
भोजनके लिये कुछ और गोत्रको जतलानेवाळे ब्राह्मणको पण्डित जन 
उगली हुई वस्तुका खानेवाला कहते हैं ॥ १०९ ॥ 
न त्राह्मणस्य त्वतिथिग्रेहे राजन्य उच्यते । 
खेश्यशृद्वो सखा चेच ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११०॥ 
ब्राह्मणके घर क्षत्री, वेशय, झ॒द्ठ, मित्र, जातिवाले और गुरु अतिथि 
नहीं होते ( अतिथि अपनेसे ऊंची या समान जातिका होना चाहिये )॥११०॥ 
यदि त्वतिथिधर्भेण क्षत्रियो ग्रहमावजेत। 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
जो क्षत्री अतिथिधर्मसे आवे तो न्योंते हुए ब्राह्मणोंको भोजन करानेके 
उपरांत उसको भी इच्छापूर्वक जिमा देना चाहिये ॥ १११ ॥ 
` - ` चैश्यशूद्वाचपि प्रास कुट्म्बेऽतिथिधर्मिणो । 
भोजयेत्सह स्रत्यैस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन्‌ ॥ ११२॥ 
ओर कुटुंबमें अतिथिधर्मेसे आए हुए वैरयञ्चद्रोंको भी सेवकोंके साथ 


` दया करके भोजन करा दे ॥ ११२॥ 


अध्यायः ३ ] सरलाटीकासहिता । ६१ 


इतरानपि सख्यादीन्‌ संप्रीत्या ग्रहमागतान । 
सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ ११३ ॥ 
ओर बड़े प्रेमसे घरपर भोजन समय आएहुए अन्य मित्रोंको भी ख्रीके 
सहित सत्कारपूर्वेक राक्तिके अनुसार भोजन खिला देना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
स्॒चासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः । 
अतिथिभ्योऽग्र एचेतान्भोजयेद्विचारयन्‌॥ ११४ ॥ 
अद्च्चा तु य एतेभ्यः पूर्व शुङ्गऽविचक्षणः। 
स सुञ्जानो न जानाति श्वगृध्रेजेग्चिमात्मनः ॥ ११५ ॥ 
भुक्तवत्स्वथ विभेषु स्तेषु श्रत्येषु चेच हि । 
सुञ्जीयातां ततः पश्चादचसिष्टं तु दम्पती ॥ ११६॥ 
नई वहू, लड़की, रोगी ओर गर्भिणी छी इन सबको अतिथियोंसे पहिलेही 
विना विचारे भोजन करादें ॥ ११४ ॥ जो मूर्ख इनको विनादिये भोजन कर- 
लेता है वह मरनेपर कुत्ते और गीवोंसे अपने भक्षणको नहीं जानता अथीत्‌, 
उसके शरीरको कुत्ते ओर गीध खाते हैँ ॥११५॥ जब व्राह्मण ओर अपने सेवक . 
भोजन करचुकें उसके पीछे बचे खुचे अन्नको त्री पुरुष भोजन करें ॥ ११६ ॥ | 
देवानृषीन्मजुष्यांश्च पितृन्गृद्याश्च देवताः । | 
पूजयित्वा ततः पश्चाङ्गहस्यः शेषभुग्भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
शृहस्थको चाहिये कि देवता, ऋषि, मनुष्य और पितृ तथा घरके देवता 
इनका पूजन करके पीछे बचे हुए अन्नका आप भोजन करें ॥ ११७॥ 
अघ स केवलं भुङ्क यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञरिष्टारान ह्यतत्सतामन्न विधीयते ॥ ११८ ॥ 
जो मनुष्य अपनेही लिये भोजन पकाता है वह केवल पापको खाता है, . 
क्योंकि यज्ञका शेष भोजनी सज्जनोंका अन्न कहा गया है ॥ ११८ ॥ 
राजत्विक्ातकशुरून्प्रियश्व्ञुरमातुलान्‌। 
अहेयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः ॥ ११९ ॥ 
राजा, ऋत्विक्‌ , ख्रातक, गुरु, प्रिय ( जामाता ), श्रद्धर और मामा इनका 
वर्षवें दिन मधुपर्कसे पूजन करना चाहिये ॥ ११९ ॥ 
राजा च श्रोत्रियश्जैव यज्ञकर्सण्युपस्थितो । 
मश्चुपर्केण संपूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२० । 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्ञं बलिं हरेत्‌ । 
वैश्वदेवं हि नामैतत्सायप्रातर्विधीयते ॥ १२१ ॥ 
राजा तथा वेदपाठी यज्ञ कर्ममें आवें तो ये मधुपकेसे पूजने योग्य हैं परंतु 
यज्ञके अभावमें पूजे यही रीति है ॥ १२० ॥ क्ली संध्याकोः बनाए अन्नमेंसे 
विनाही मंत्रपढ़े बलि दे दे, क्योंकि यह वेश्वदेव. नाम कमै सायंकाळ और 
प्रातःकाळ करना कदा गया है. ॥ १२१ ॥ 
म० ६ 





त वििि्ि्सि््ि्् भरत कक र्‍या — 
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चितृयज्ञं तु निवेत्य विप्रशचेन्दुक्षयेऽञ्चिमान्‌। 
पिण्डान्वाहायक श्राद्ध कुयोन्मासाचुमासिकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
पितृणां मासिक श्राद्धमन्वाहाय विदुव॒ुधाः । 
तञ्चासिषेण कतेव्य प्रशस्तेन प्रयल्नतः ॥ १२३ ॥ 
अम्निहोत्री ब्राह्मणको चाहिये कि पितृयज्ञको करके महीने २ अमावा- 
स्याके दिन “पिण्डान्वाहायक्र” श्राद्ध करे ॥ १२२ ॥ पण्डित लोग पितृ- 
योंके मासिक श्राइको अन्वाहार्य कहते हैं वह यल्लपूर्वक सबसे श्रेष्ठ मांससे 
करना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
तत्र ये भोजनीयाः स्युयं च वज्या द्विजोत्तमाः । 
यावन्तश्चैव येश्चान्नेस्तान्प्रवक्ष्यास्यरोषतः ॥ १२४ ॥ 
उसमें जो उत्तम ब्राह्मण जिमाने योग्य हैं और जो वजने योग्य हैं 
और जिन अन्नोंसे जिमाने चाहियें तथा गिनतीमें जितने जिमाने चाहियें 
उन्हैं में पूर्ण रीतिसे कहूंगा ॥ १९४ ॥ 
द्वौ दैवे पितृकार्य जीनेकेकमुभयत्र वा। 
भोजयेत्सुससुद्रोऽपि न प्रसज्ञेत विस्तरे ॥ १२५ ॥ 
सामर्थ्यवान्‌ भी देवकार्यमें दो, पितृकार्यमँ तीन वा दोनोंकायोमें एक 
एकको जिमाबे और विस्तारमें न लगे अथात अधिक ब्राह्मण जिमानेका उद्योग 
न करे ॥ १२५ ॥ 
सत्क्रियां देराकालो च शोच ब्राह्मणसंपदः । 
पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सत्कार, देश, काल, पवित्रता और सुपात्र ब्राह्मणोंक़ा मिलना इन पाचों 
बातोंको ( व्राह्मणोंका ) विस्तार नाश कर देता है इसलिये अधिक ब्राह्मण 
जिमानेकी चेष्टा न करे ॥ १२६ ॥ 
प्रथिता प्रेतङेषा पिञ्यं नाम विधुक्षये । 
तस्मिन्युक्तस्येति नित्यं प्रेतकृत्येव लौकिकी ॥ १२७॥ 
अमावास्यांके दिन पितरोंके निमित्त किये गए श्राद्धको प्रेतकृत्या कहते हैं 
और उसमें लगे हुएको लोकिक प्रेतकृत्या नित्य प्राप्त होती है अर्थात प्रेत- 
कृत्यां कताको पुत्रपौत्र धनधान्यादि खूपसे प्राप्त होती है ॥ १२७ ॥ 
श्रोजियायेव देयानि हव्यकव्यानि दातूमिः । 
अहेत्तमाय विप्राय तस्मे दत्त महाफलम्‌ ॥ १२८ ॥: 
दाता छोगोंको चाहिये कि वेदपाठी और पूजने योग्य ब्राह्मणकोही हृव्य- 
- कव्य दें क्योंकि उसको देनेसे बड़ा फल होता है ॥ १२८ ॥ 


„>~ एकेकमपि विद्वांसं देवे पिज्ये च.भोजयेत । 


. -_ . ` ` -युष्कळं फॅलमाप्नोति नामन््रज्ञान्वहनपि ॥ १२९ ॥ 


जो देवतां और पितर कर्मेमे एक २ भी ब्राह्मणको जिमाता है वह बहुतसे 


थि । रि जिव??? 
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फलको पाता है और वेदहीन बहुतसोंको जिमानेसेमी कुछ. फल नहीं 
होता ॥ १२९ ॥ 
दूरादेव परीक्षेत बराह्मणं वेदपारगम्‌। 
तीथ तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्म्मतः ॥ १३० ॥ 
संपूर्ण वेद पढे ब्राह्मणकी दूरसेही परीक्षा करे, क्योंकि वह उन हव्य- 
कर्व्योके देनेमें तीर्थरूप अतिथि कहा गया है ॥ १३० ॥ 
सहसे हि सहस्त्राणामन्रचां यत्र भुञ्जते । 
एकस्तान्मचअवित्प्रीतः सवोनहंति धर्मतः ॥ १३१ ॥ 
जहां वेदके न जाननेवाळे दसळाख ब्राह्मण भोजन करते हैं वहां वेद- 
पाठी एकही भोजनादिसे प्रसन्न होकर दश लाख ( त्राह्मणमोजन ) का फल 
देता है ॥ १३१ ॥ 


ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च। 
न हि हस्तावसग्दिग्धो रुधिरेणेच झुद्धयतः ॥ १३२॥ 
बड़े ज्ञानी ब्राह्मगको हव्य और कव्यको देना चाहिये क्योकि रुधिरसे सने 
हुए हाथ रुथिरसेही शुद्ध नहीं होते, अथोत्‌ मूर्खोके भोजनसे उत्पन्न हुए 
दोषाँको मू्खोके भोजन दूर नही करसक्ते; उसे तो विद्यावानूही दूर कर- 
सक्ता है ॥ १३२ ॥ 
यावतो ग्रसते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌। 
ताचतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तशूलछययोगुडान ॥ १३३ ॥ 
वेद न जाननेवाला ब्राह्मण हृव्यकव्योंके जितने ग्रास खाता है श्राद्ध -! 
करनेवाला मरकर उतनेही गरम त्रिशूल, ऋषि ( दुधारा रात्र ) ओर लोह- 
पिंडोंको खाता है ॥ १३३ ॥ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपो निष्ठास्तथाऽपरे । 
तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्म निष्ठास्तथापरे ॥ १३३ ॥ 
कितनेही ब्राह्मण ज्ञानम सावधान, कितनेही प्राजापत्य आदि ब्रतमें साव” | 
धान, कितनेही यागादि कमें सावधान और कितनेही तप और वेदपाठमें ` 
तत्पर होते हैं ॥ १३४॥ ; 
ज्ञाननिछ्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यल्लतः । व 
हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वेपि ॥ १३५॥ ` 
कव्योंको तो यत्नपूर्वक ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणोंकोही देना चाहिये ओर देवताओंके 
लिये जो अन्न है उसे चारोंको यथायोग्य देना चाहिये ॥ १३५ ॥ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः।  _... 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेदपारग्रः ॥.१३६.॥ : 
जिसका पिता वेदपाठी न हो और पुत्र सब वेद जानता हो. वा-युत्र वेंदपाठी- . 
न हो और पिता वेदमें पारंगत हो ॥ १३६॥ '. : नन न 
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ज्यायांसमनयोविँद्याद्यस्य स्याच्छोत्रियः पिता । 
मन्त्रसंपूजनाथे तु सत्कारसितरोऽहति ॥ १३७ ॥ 
तो जिसका पिता वेदपाठी हो उसे इन दोनोंमें बड़ा जानना, और दूसरा 
अथीत्‌ वेद न जाननेवालेका पुत्र वेदमंत्रोके पूजनके लिये सत्कारके 
योग्य है ॥ १३७॥ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनेः कार्याऽस्य संग्रहः । 
नारिं न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्ध भोजयेद्धिजम ॥ १३८॥ 
श्राद्धमें मित्रको न जिमावे, इसकी मित्रता धनसेही निवाहनी चाहिये, 
और -जिसको जाने कि यह न वैरी है और न मित्र है उस ब्राह्मणको श्राद्धमें 
जिमावे ॥ १३८ ॥ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च । 
तस्य प्रेत्य फळं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च ॥ १३९ ॥ 
` जिसके श्राद्ध ओर हवनमें मित्रके विना काम नहीं चलता उसके श्राद्ध 
ओर हवनका फल परलोकमें नहीं होता ॥ १३९ ॥ 
यः संगतानि कुरुते मोहाच्छाद्धेन मानवः । 
स स्वगोच्यवते लोकाच्छाद्धमित्रो डिजाधमः ॥ १४०॥ 
जो मनुष्य अज्ञानसे श्राद्धके द्वारा अर्थात्‌ श्राद्वमें मित्रको जिमाकर उससे 
. मित्रता करता है तो वह श्राद्धमं जिमाकर मित्रता करनेवाला द्विजोंमें नीच 
` खर्ग लोकसे गिरता है अर्थात्‌ उसे स्वर्ग नहीं मिलता ॥ १४० ॥ 
संभोजनी सामिहिता पैशाची दक्षिणा दिज्ञेः । 
इहेवास्ते तु सा लोके गोरन्धेवेकवेश्मनि ॥ १४१ ॥ 
___ मुनियोंने वह दक्षिणा ( दानकी क्रिया) और संभोजनी ( ज्योंनार ) 
पिशाचोंके करने योग्य कही है और ( मित्रताके लिये होनेके कारण ) वह 
क्रिया एक घरमें रहनेवाली अंधी गोके समान इसी लोकमें रहती है, अर्थात्‌ 
' परलोकके फङको देनेवाली नहीं होती ॥ १४१ ॥ 
यथेरिणे बीजमुस्वा न वप्ता लभते फलम्‌ । 
तथा5नुचे हबिदेत्वा न दाता लभते फलम्‌ ॥ १४२ ॥ 
जेसे बोनेवाला ऊसर भूमिमें बीज बोकर फळ नहीं पाता वेसेही दाता वेद- 
हीन ब्राह्मणको हवि देकर फल नहीं पाता ॥ १४२ ॥ 
दातृन्प्रतिग्रही तृश्च कुरुते फलभागिनः । 
विडुषे दक्षिणां द्रवा बिघिवत्प्रेत्य चेह च ॥ १४३ ॥ 
विधिपूर्वक जो दक्षिणाका दान पण्डितको दिया जाता है वह दाता और 
ळेनेवालोंको परलोक और इस लोकमें फलका भागी करता है ॥ १४३ ॥ 
` - काम श्राद्वेऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
द्विषता हि इविभुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥ १४४ ॥ 
( जो पण्डित ब्राह्मण न मिळे तो ) श्राद्धमें मित्रका ही इच्छापूर्वेक सत्कार 


७” “>... बह रथ. ० 
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करे, परंतु विद्वान्‌ वेरीका न करै, क्योंकि जिस हविको वेरी भोजन करता छै 
वह परलोकमें निष्फल होता हे ॥ १४४॥ 
यल्लेन भोजयेच्छाद्धे वह्ृचं तेदपारगम्‌ । 
शाखान्तगमथाध्वर्यु छन्दोग तु समात्तिकम्‌॥ १४५॥ 
श्राद्धमे ऐसे ब्राह्मणको यल्लपूर्यक जिमावे जो वहुतसी ऋचा" जानताहो, 
चेदमें पारंगत हो वा वेदकी शाखाओं ता ज्ञाता ऋत्विज हो, वा जिसने वेदको 
समाप्तितक पढ़ा हो ॥ १४५ ॥ 
एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमर्चितः । 
पितृणां तस्य तृप्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपोरुषी ॥ १४६ ॥ 
इनमेंसे जिसके यहां कोईसा पूजित ब्राह्मण श्राद्ध वस्तुको खाता हे उसके 
पितृयाँकी तृप्ति सात पीढ़ीतक बराबर होती है ॥ १४६ ॥ 
एप चे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकव्परुत्वयं ज्ञेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥ १४७॥ 
हव्य कव्यके देनेमें यह मुख्य विधान कहां गया है, ओर सत्पुरुषॉसे किया 
गया ( जो आगेके शछोकमें कहेंगे ) इसे तो सदा गोण जानना चाहिये ॥१४७॥ 
मातामह मातुल च स्वीय श्वशुरं शुरुम्‌ । 
दोहित्र विट्पतिं बन्धुसृत्विम्याञ्यो च भोजयेत्‌ ॥ १४८॥ 
नाना, मामा, भानजा, सुसर, गुरु, घेवता, जमाई, वन्धु ओर ऋत्विक्‌ . 
तथा यज्ञकतो इनको जिमावे ॥ १४८ ॥ 
न व्राह्मणं परीक्षेत देवे कर्सणि धर्सवित्‌। 
पिञ्ये कर्मणि तु प्रत्ते परीक्षेत प्रयल्लतः ॥ १४९ ॥ 
धर्मात्माको चाहिये कि देवताके कर्ममें ब्राह्मणको न परखे परंतु जब पितृ- 
कर्मे आवे तब बड़े यल्लसे उसकी परीक्षा करे ॥ १४५ ॥ 
ये स्तेनपतितङ्कीबा ये च नास्तिकञ्जत्तयः । 
तान्हवयकव्ययोचिप्राननहान्मजुरत्रवीत्‌ ॥ १५० ॥ 
मचुजीने, चोर, पातकी, नपुंसक और नास्तिकदृत्तिबाळे ब्रह्माणोंको देव- 
पितृकर्मके अयोग्य कहा है ॥ १५० ॥ 
जटिल चानधीयानं दुवेलं कितच तथा । 
याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
जरावाला, मूर्ख, दुर्बळ, धूते ओर जो बहुतसोंको यज्ञ करावे इनकोमी 
श्राद्धमे नहीं जिमाव ॥ १५१ ॥ 
चिकित्सकान्देवळकान्मांसविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तो चज्योः स्यु्हव्यकव्ययोः ॥ १५२ ॥ 
वेद्य, पुजारी, मांसके बेचनेवाळे और जो ऱ्यापारसे जीविका करते हों ये 
भी दव्य .कव्य दोनोंमें मनें किये गए हैँ, अथात इनकोमी देव पितृकायेमें न 
जिमावं ॥ १५२ ॥ 
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प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी झ्यावद्न्तकः । 
प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताञ्चिवाुषिस्तथा॥ १५३ ॥ 
गांवका ओर राजाका नोकर, बुरे नाखून वा काले दांतवाला, गुरुके विरुद्ध काम 
और अग्निहोत्र ल्यागनेवाला तथा व्याजखोरभी ( श्राद्धमें वर्जत ) है ॥१५३॥ 
यक्ष्मी च पशुपाळश्च परिवेत्ता निराङतिः । 
ब्रह्मद्विटू परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एवं च ॥ १५३ ॥ 
क्षई रोगवाला, ग्वाला, परिवेत्ता, निराकृति, ब्राह्मगका शत्रु, परिवित्ति और 
गणाभ्यंतर अर्थात्‌ चन्देके धनको खानेवाला येभी (श्राद्धमें वर्जित) हैं ॥१५४॥ 
कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषलीपतिरेव च । 
पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिग्रेहे ॥ १५५ ॥ 
नाचनेवाला, ख्रीगमनसे भ्रष्ट ब्रह्मचयवाला अथवा प्रथम आश्रममें जो 
संन्यासी हो गया हो, शूद्वाको व्याहनेवाला, धरेचेवाली स्त्रीका पुत्र, काणा और 
जिसके घरमें स्रीका जार रहता हो ( येभी श्राद्धमे वर्जित हैं ) ॥ १५५ ॥ 
भ्रतकाध्यापको यश्च भ्ृतकाध्यापितस्तथा । 
शूद्रशिष्यो शुरुश्ेच वाग्दुष्टः कुण्डगोलको ॥ १५६ ॥ 
जो-तनक्खा लेकर पढ़ावे, जो मजदूरी देकर पढ़े, झट्का दिष्य, श॒द्वका गुरु, 
कड़ा वोळनेवाला, कुंड ( असल बापके होते जो जारसे उत्पन्न हो) तथा 
गोलक ( अर्थात्‌ जो असल बापकी मत्युके पीछे जारसे पेदा हो येभी ( देव- 
कार्य और श्राद्धमे वजित हैं ) ॥ १५६ ॥ 
अकारणपरित्यक्ता मातापित्रो गुरोस्तथा | 
 ब्राह्मयानेश्वथ संबन्धेः संयोग प्रतितेगतः ॥ १५७ ॥ 
माता पिता तथा गुरुको विना कारण त्याग करनेवाला, पठन पाठन 
. आदिसे ओर विवाहादि संबन्धोंसे पतितोंका संसर्गा येभी (श्राद्धमें मने हैं )॥१५७॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविऋयी । 
„ समुद्रयायी बन्दी च तेलिकः कूटकारकः ॥ १०८ ॥ 
घरमें आग लगानेवाला, विष देनेवाला, जो कुंडैके यहां भोजन करे, सोम- 
_ “लताको, बेचनेवाला, समुद्रकी राह ( किसी दूसरे द्वीपमें ) जानेवाला, भाट, 
तेली ओर झूठी गवाही देनेवाला येसी ( श्राद्धमे मने हैं ) ॥ १५८ ॥ 
`- - -पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । 
„` पापरोग्यभिशास्तश्च दास्भिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥ 
* पिताके संग झगड़ा करनेवाला, धूर्त, शराबी, कोढ़ी, जिसे श्राप लगा हो, 
जो पाखंडसे धर्म करे, जो रसोंको बेचे-येभी मने हैं.॥ १५९ ॥ 
१.२. परिवेत्ता ओर परिवित्ति आगेके १७१ वें छोकमें देखो. 


` २. निराङ्ृति, देवताओंके तिरस्कार करनेवालेको कहते है । 
` ४ कुंडको १७४ वें छोकमें देखो. | 
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घचुःशराणा कता च यश्चाग्रेदिधिषूपतिः । 
सित्रध्च॒ग्छूतव्वत्तिश्च पुतराचार्यस्तयेच च ॥ १६० ॥ 
धनुष वाण बनानेवाला ओर अग्रेदिथिषूका पति अथात्‌ जो बड़ी वहनके 
विवाहृके पहिले छोरी बहनको व्याह, जो सित्रसे द्रोह करे, जुआरी, तथा अपने 
पुत्रका शिष्य ये भी वर्जित हैं ॥ १६० ॥ 
भ्रामरी गण्डमाली च श्वि्यथो पिशुनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च चञ्याः स्युर्वेदनिन्दक एच च ॥ १६१ ॥ 
जिसे मिरगी, गंडमाला ओर श्रेत कुश्का रोग हो और जो चुगलखोर, 
उन्मत्त, अंधा ओर वेदनिंदक़ हो येभी हृन्यकव्यमें मने हैँ ॥ १६१ ॥ 
हस्तिगोश्वो्टदमको नक्चत्रेयेश्च जीवति । 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तयेव च ॥ १६२॥ 
जो हाथी, घोड़ा, ऊंट, बेल इनको सिखाता हो, जो राशिसे ग्रह बताकर 
जीविका करताहो, जो पक्षियोंको पाले ओर जो आयुधविद्याका शिक्षक हो 
येभी हृव्यक्रज्यमै मने हैं ॥ १६२ ॥ | 
स्रोतसां सेदको यश्च तेपां चावरणे रतः । 
ग्रहर्सवेशको दूतो दृक्षारोपक एव च ॥ १६३ ॥ 
झरनोंके रोकने और तोड़नेवाला, घर बनानेकी जीविकावाला, दूत, ओर 
वृक्षोंके ( दामळेकर ) ळगानेवाला येभी वर्जित हैं ॥ १६३ ॥ 
श्वक्रीडी श्येनजीवी च कन्यादूषक एव च | 
हिँसो वृषळव्ृत्तिश्च गणानां चच याजकः ॥ १६४ ॥ 
कुत्तोंका पालनेवाला, वाज पक्षीकी जीविका करनेवाला, कन्याके साथ भोग 
करनेवाला, हत्यारा, झट्का सेवक, बहुतसे यज्ञ अथवा विनायकशांति 
करानेवाळा येभी हव्यकव्यमें वर्जित हँ ॥ १६४ ॥ 
आचारहीनः क्वीबञ्च नित्य याचनकस्तथा । 
ऊषिजीवी उछीपदी च सद्धिनिन्दित एव च ॥ १६५॥ 
आचाररहित, नपुंसक ( धर्मकायेमें उत्साहरहित ) भिक्षुक, खेतिहार, 
मोरे पांवकी बीमारीवाला, और सज्जन जिसकी निन्दा करते हां येभी वर्जित - 
हैं ॥ १६५॥ + 
औरञ्रिको माहिषिकः परपूवोपतिस्तथा । AS 
प्रेतनिर्यातकञ्चैव वजनीयाः प्रयतः ॥ १६६॥ . :-. 
मेढे भैसांकी जीविका करनेवाला, विघवा स्रीका पति और मुर्दोको ( धन- 
लेकर ) उठानेवाला येसी बड़े यत्नसे वर्जित हैं ॥ १६६ ॥ 
फतान्विग हिँताचारानपाङ्कयान्दिजाधमान्‌ । 
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विचजयेत्‌ ॥ १६७॥ 
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द्विजातियोंमें श्रेष्ठ मनुष्यको चाहिये कि इन बुरे आचारवाले ओर पंगतिमें 
बैठानेके अयोग्य ब्राह्मणोंको दोनों (हव्य ओर कव्य) में विशेष कर वजे दे १६७ 
ब्राह्मणस्त्वन शीयानस्तृणाञ्चिरिव शास्यति । 
तस्मे हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि इयते ॥ १६८॥ 
विना लिखा पढ़ा ब्राह्मण तृणोंकी अमिके समान है जो बुझ जाती है, इस 
लिये उसे हव्य कव्य नहीं देना चाहिये, क्योंकि राखमें होम नहीं होता है १६८ 
अपाङ्कदाने यो दातुर्भेवत्यूध्वे फलोदयः । 
देवे हविषि पिञ्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यदोषतः ॥ १६९ ॥ 
जो पुरुष पंक्तिहीन ब्राह्मणको देव पितृ कार्यकी हवि देता है उसे जो फलका 
उदय परलोकमें होता है उसे संपूर्ण कहता हूं ॥ १६९ ॥ 


अत्रतेयंद्विजेर्भुक्तं परिवेज्रादि सिस्तथा । 
अपाङ्केयेयंद्न्येश्च तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७०॥ 
वेदके ब्रतसे रहित ओर परिवेत्ता आदि अन्य पंक्तिसे निकाले हुआंसे 
खाये गये अन्नको निश्चय करके राक्षस खाते हें, अथात्‌ श्राद्ध निष्फल 
होता है ॥ १७० ॥ 
दारास्रिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूचेजः ॥ १७१ ॥ 
जो ब्राह्मण बड़े भाईके ( अविवाहित ) होते व्याह ओर अन्निद्दोत्र 
करता है वह परिवेत्ता और बड़े भाईको परिवित्ति जानना चाहिये ॥ १७१ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 
सचे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥ 
परिवित्ति, परिवेत्ता ओर जिस कन्याके संग विवाह किया जाता है वह, 
और कन्यादान देनेवाला, और पांचवा विवाह करानेवाला पुरोहित ये सब 
नरकको जाते हैं ॥ १७२ ॥ 
भ्रातुसेतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः । 
धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥ १७३ ॥ 
जो पुरुष धर्मसे ( पुत्र उत्पन्न करनेके लिये ) घरेचाकीगई मरे भाईँकी 
ल्लीमें कामसे मेथुन करता है ( अर्थात्‌ नियोग धर्म जो आगे कहेंगे उसके 
विरुद्ध करता है ) उसे दिधिषूपति जानना चाहिये ( यहृभी श्राद्धमें 
मने है ) ॥ १७३ ॥ 
परदारेषु जायेते डो सुतो कुण्डगोलकौ । 
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तरि गोळकः ॥ १७४ ॥ 
पराई ख्रीमें दो पुत्र उत्पन्न होते हैं कुंड और गोलक, पतिके जीते हुए कुंड 
और पतिके मरनेपर गोलक होता है ॥ १७४ ॥ 
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तो तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चेह च । 
दत्तानि हव्यकव्यानि नाइायेते प्रदायिनाम्‌ ॥ १७५॥ 
पराई ज्रीमें उत्पन्न हुए वे दोनों प्राणी अर्थात्‌ कुंड और गोलक दाताओंके 
दिये हुए दृव्यकव्योंका परलोकमे ओर इस लोकमें नाश करते हैं, इसलिये 
इन्हें हव्य कव्य न दे ॥ १७५ ॥ 
अपाङ्कयो यावतः पाङ्कयान्भुञ्जानाननुपर्यति । 
तावतां न फळ तत्र दाता प्राम्रोति वालिशः ॥ १७६ ॥ 
जो पंक्तिके अयोग्य ब्राह्मण हे वह जितने पंक्तियोग्य ब्राह्मणोंको भोजन 
करते हुए देखता है उतनेहीका फल मूखेदाता स्वर्गमें नहीं पाता है ॥ १७६॥ 
वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः पष्टेः श्वित्री झातस्य तु । 
पापरोगी सहस्रस्य दातुनीरायते फलम्‌ ॥ १७७॥ 
अंधा देखकर नव्यैके, काणा साठके, धेतकुष्टी सोके और राजरोगवाला 
हजार ब्राह्मणोंके ( जिमानेवाले ) दाताके फलको नाश करताइे ॥ १७७ ॥ 
यावतः संस्पृशे द ङ्गै्ीणाञ्छुद्रयाजकः । 
ताचतां न भवेद्दातुः फळं दानस्य पोतिकम ॥ १७८॥ 
शूद्रको यज्ञ कर!नेवाला जितने ब्राह्मणोंको अंगोंसे छता है उतनेही व्राह्मणोंके 
दानका पूर्ण फल, देनेवालेको, नहीं होता है ॥ १७८ ॥ 
वेदवि्चापि विप्रोऽस्य लोभात्ङत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
विनारां ब्रजति क्षिप्रमामपात सिवास्भसि ॥ १७९ ॥ 
चेदपाठी त्राह्मगभी इस ( झाद्रके यहां यज्ञ करानेवाले ) का लोभसे दान 
ग्रहण करके जलमें मिट्टीके कच्चे पात्रके समान शीघ्र ही नाश हो जाता 
हे ॥ १७९ ॥ 
सोमविक्रयिणे विष्टा भिषजे पूयशोणितम्‌ । 
नए देवळके दत्तमप्रतिष्ठ तु वाघुषा ॥ १८०॥ 
सोमलताके बेचनेवालेको दिया गया दान विष्ठा, हकीमको दियागया 
दान राद ओर लोहू, पुजारीको दिया दान निष्फल ओर व्याजखोरको दिया 
दान वृथा होता है ॥ १८० ॥ 
यत्तु वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तरूबेत्‌। 
भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पौनभेवे डिजे ॥ १८१ ॥ 
व्यापार अथोत्‌ लेनदेन करनेवालेको दियागया दान न इस लोकके लिये और 
न परलोकके लिये होता है, ओर उसी तरह पुनभू (घरेचेकी) ख्रीसे उत्पन्न द्विजको 
दिया दानभी राखमें होमे हुए हव्यके समान ( निष्फल ) होता हे ॥ १८१ ॥ 
. इतरेषु त्वपाङ्कथेषु य थोदि्टेष्वसाञ्चुषु । 
मेदोखड्यांसमजास्थि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ १८२॥ 
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पंक्तिमें बेठानेके अयोग्य और जेसे कह आये हैं ऐसे अन्य असाधुओंको 
जो अन्न दिया जाता है उसे पण्डितोंने मेदा, लोहू, मांस, चरवी ओर हाड़रूप 
कहाहै, अर्थात्‌ इनको दान देनेवाले मेदा आदिके खानेवालोंकी योनिमें होते 
हैं ॥ १८२ ॥ 

अपाङ्कयोपहता पङ्किः पाव्यते येद्विजोत्तमेः 
तान्निवोधत कात्ख्यन डिजाग्र्यान्पङ्किपावनान्‌॥ १८३ ॥ 

जों उत्तम द्विज, अपंक्ति बालोंसे नाशकी हुई पंक्तिको पवित्र करते हँ उन 
पंक्तिको पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ द्विजोंको पूर्ण रीतिसे सुनों ॥ १८३ ॥ 

अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सवेप्रवचनेषु च । 
श्रोजियान्वयजाश्रेव विज्ञेयाः पङ्किपावनाः ॥ १८४ ॥ 

जो सब वेदोंमें ओर उनके सव अंगोंमें मुख्य ओर वेद पाठियोंके वंशमें 
उत्पन्न हुए ब्राह्मण हैँ उनकोही पंक्तिपावन जानना चाहिये ॥ १८४ ॥ 

त्रिणाचिकेतः पश्चवाझिस्त्रिसुपणेः षडङ्गवित्‌ । 
ब्रह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्ठलामग' एच च ॥ १८५ ॥ 
` त्रिनाचिकेत, अभिहोत्री, त्रिसुपर्ण, छः अंगोंका जाननेवाला, व्राह्यविवाहसे 
` उत्पन्न ओर ज्येष्ठ सामोंका गानेवाला ( ये पंक्तिपावन ब्राह्मण हँ ) ॥ १८५ ॥ 
त्रेदार्थवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । 
शतायुश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः॥ १८६ ॥ 
वेद्के अर्थका ज्ञाता तथा कहनेवाला, ब्रह्मचारी, हजार ( गोंओं ) का दाता, 
सोवर्षकी आयुवाला इनको भी पंक्तिपावन ब्राह्मण जानना चाहिये ॥ १८६॥ 
पूवद्युरपरेद्युवो श्राद्वकर्सण्युपस्थिते । 
निमन्अयेत यवरान्सस्यस्विप्रान्यथोदितान्‌ ॥ १८७ ॥ 
... श्राद्ध कर्मके उपस्थित होनेपर कमसे कम तीन जैसे कहे हैं वेसे ब्राह्मणोंको 
. पहिले दिन वा उसी दिन अच्छी तरह न्योता दे ॥ १८७॥ 

निमन्त्रितो द्विजः पिञ्ये नियतात्मा भवेत्सदा । 

न च ऊन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्ध च तद्गचेत्‌ ॥ १८८॥ 
पितृश्राद्धमें न्योता हुआ द्विज ओर जिसके यहां श्राद्ध हो वह सदा जितेन्द्री 
रहै अर्थात्‌ स्रीसंग न करे और ( नियतसे अधिक ) वेद न पढ़े ॥ १८८ ॥ 

निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तार्द्विजान्‌ । 
`. वायुवञ्चानुगच्छन्ति तथासीनाज्ुपासते ॥ १८९ ॥ 


I “>>>. 


१. अध्वर्यु वेदके एक भागको जो पढे; ओर उस भागके पढनेमें जो ब्रत करना, 
पड़ता दै उस व्रतको जो करै उसे त्रिणाचिकेत कहते हैं। 
बहंचोंके एक वेद भागकोःजो पदे और उसके पठनमें जो ब्रत होता है 
उसे ममे करे वह त्रिसुपणे है। 








RR 


अध्यायः ३ ] सरळाटीकासहिता । ७१ 


पितर, ऐसे न्यांते हुए ब्राह्मणांके पास आते हैँ ओर वायुके समान पीछे 
२ जाते हैँ तथा वेठेहुओंके पास बेठते हैं ॥ १८९ ॥ 
केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः 
कथाचेदप्यतिक्ामन्पापः सूकरतां ब्रजेत्‌ ॥ १९० ॥ 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदते । 
दातुयदुष्छृत किंचित्तत्सच प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥ 
शास्रके अनुसार न्योता गया उत्तम ब्राह्मण यदि किसी प्रकार भी देव और 
पितृकर्ममें अन्यथा आचरण करे अर्थात्‌ भोजन न करे तो वह पापी झूकर- 
योनि पाता है ॥ १९० ॥ श्राद्धमे न्योता हुआ व्राह्मण जो झद्रा ्रीके संग 
भोग करता है वह दाताका जो कुछ पाप है उस सबको पाता है ( और जो 
दाता पापी न हो तो ब्राह्मण पापी होता है ) ॥ १९१ ॥ 
अकोधनाः शोचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । 
न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥ 
पितर जन, कोधरहित, पवित्रतामें तत्पर, नित्य ब्रह्मचारी, शत्ररहित, 
महाभाग ओर अनादिसे देवतारूप हैँ ( इसलिये श्राद्धमे भोजन करनेवाळे ओर 
श्राद्वकरनेवालेको इसी प्रकार होना चाहिये) ॥ १९२ ॥ 
यस्माडुत्पत्तिरेतेषां सवंषामप्यशेषतः । 
ये च येरुपचरयाः स्युर्नियमेस्तान्निवोधत ॥ १९३ ॥ 
जिससे इन सवोंकी उत्पत्ति है ओर जो पितर हैँ और जिन नियमोंसे . 
उनकी उत्पत्ति होती है उनकी संपूर्ण रीति सुनो ॥ १५३ ॥ 
मनोहेरण्यगर्भेस्य ये मरीच्यादयः सुताः । 
तेषास्षीणां सर्वेषां पुत्राः पिठ्गणाः स्म्रताः ॥ १९४॥ | 
ब्रह्माके पुत्र मनु हैं और उनके जो मरीचि आदि पुत्र हैं उन सब ऋषियोंके : _ 
पुत्र ( सोमप आदि ) पितृगण कहे गए हैं ॥ १९४ ॥ | 
विराट्रसुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्स््ृताः 
अञ्निष्वात्ताञ्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥ १९५ ॥ 
विरारके पुत्र सोमसद साध्योंके पितर, ओर लोकमें विख्यात मरीचिके पुत्र . 
अभिष्वात्त देवताओंके पितर कहे गए हैं ॥ १५५ ॥ 
देत्यदानवयक्षाणां गन्धवोरगरक्षसाम्‌।: . 
सुपणेकिन्नराणां च स्मृता बर्हिषदो ५त्रिजाः ॥ १०५६ ॥ 
सोमपा नाम विप्राणां झषत्रियाणां हविभुजः । 
वेञ्यानामाज्यपा नाम झाट्गाणां तु सुकालिनः ॥ १९७ ॥ 
` अत्रिके पुत्र बर्हिषद हैं; यह देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सप, राक्षस, सुपर्ण 
ओर किन्नर इनके पितर कहे गए हैं ॥ १९६ ॥ और ब्राह्मणोंके सोमपा, क्षत्रि 
योंके हविभुज, वेर्योंके आज्यपा ओर झाट्रोके सुकाली पितर हैं ॥ १९७ ॥ 











७२ मनुस्मृतिः । | [ अध्यायः ३ 


सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः 
बुळस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वशिष्ठस्य खुकालिनः॥ १९८॥ 
अञ्चिदग्धानञ्चिद्‌ग्यान्काव्यान्वाहषद्स्तथा । 
अद्चिष्वात्तांश्च सोम्यांश्च विप्राणामेव निद्शेत्‌॥ १९९॥ 
य एते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीतिताः 

तेषामपीह विज्ञेय पुत्रपोत्रमनन्तकम्‌॥ २००॥ 

सोमपा झगुके पुत्र, हविर्भेव अंगिराके पुत्र, आज्यपा पुलस्यके पुत्र ओर 
सुकालि वशिष्ठके पुत्र हैँ ॥ १५८ ॥ अभिद्ग्ध, अनभिदग्घ, काव्य, बहिषद 
तथा अभिष्वात्ता और सोम्य ये व्राह्मणोंकेही पितर कहें गए हें ॥ १९९ ॥ ये 
जो पितरोंके मुख्य गण कहे गए हैं उनके भी इस जगतमें अनगिनती पुत्र 
पौत्र जानने चाहिये ॥ २०० ॥ 

ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । 
देवेभ्यस्तु जगत्सर्वे चरं स्थाण्वनुपूचेराः ॥ २०१॥ 

( मरीचि आदि) ऋषियोंसे पितर उत्पन्न हुए हैं, पितरोंसे देवता और 
मनुष्य उत्पन्न हुए हैँ ओर देवताआंसे चराचर संपूर्ण जगत्‌ क्रम २ से उत्पन्न 
हुआ है ॥ २०१॥ 

राजतैर्भाजनेरेषामथो वा राजतान्वितैः । 
वायेपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकब्पते ॥ २०२ ॥ 

इनको चांदीके पात्रोंसे वा चांदी करके युक्त ( तांबेके ) पात्रोंसे श्रद्धापूर्वक 
दिया हुआ जल अक्षय फलका देनेवाला कहा गया है ॥ २०२ ॥ 

देचकायोद्विजातीनां पितृकाये विशिष्यते । 
देव हि पितृकायस्य पूचेमाप्यायन श्रुतम्‌ ॥ २०३॥ 
द्विजातियोंको देवकार्यसे पितरकाये अधिक कहा है क्योंकि देवकार्य पहिले 
होनेसे पितृकार्यका पूर्ण करनेवाला कहा गया है ॥ २०३ ॥ 
तेपामारक्षभूत्र तु पूर्व देव नियोजयेत्‌ । 
रश्षासि हि विळुस्पन्ति श्राद्वमारश्षवजितम्‌ ॥ २०७ ॥ 

पहिले पितरोंकी रक्षा करनेवाला देव श्राद्ध करे क्योंकि रक्षारहित श्राद्धका 

राक्षस लोप करदेते हें ॥ २०४ ॥ 

देवाद्यन्त तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत्‌ । 

पित्राद्यन्त त्वीहमानः क्षिप नइयति सान्वयः ॥ २०५ ॥ 

इसीलिये श्राद्धके आदिमें ( आवाहन और अंतमें विसजन ) देवकाये 

होता है यह पितृश्राद्वके अंतमें न करे, नहीं तो करनेवाला मनुष्य बंशसहित 
नष्ट हो जाता है ॥ २०५ ॥ 

शुच देश विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 

दक्षिणाप्रवणे चेच प्रयल्नेनोपपाद्येत्‌ ॥ २०६॥ 


अध्यायः ३ ] सरलाटीकासहिता । ७३ 


पवित्र और एकांत स्थानको गोवरसे लिपावै और दक्षिणकी ओर बड़े 
यल्लसे ढळवा कराचे ॥ २०६ ॥ 
अचकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेच हि । 
चिविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥ 
स्वभावसे शुद्ध वन आदि देशोंमें, नदीके तीरपर ओर एकांत स्थानोंमें दिये 
हुए श्राद्धसे पितर सदा संतुष्ट होते हैं ॥ २०७॥ 
आसनेषूपछ्सेछु वहिंष्मत्सु पृथकपृथक । 
उपस्पृणोदकान्सम्यग्बविपरांस्तानुपतेरायेत्‌ ॥ २०८॥ 
पूर्वोक्त देशोंमें अलग २ रक्खे हुए कुशाके आसनोंपर खान और आचमन 
किये ब्राह्मणोंको अच्छी तरह वेठावे ॥ २०८ ॥ 
उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वज्ञुणुप्सितान्‌ । 
गन्धमाव्येः खुरमिसिरचयेददे वपूचेकम्‌ ॥ २०९ ॥ 
उन निन्दारहित ब्राह्मणोंको बेठाकर सुगन्धित चंदन ओर (पुष्प) मालाओंसे 
पहिले देवताओंको और फिर व्राह्मणोंको पूजे ॥ २०९ ॥ 
तेषासुदकमानीय सपवित्रांस्तिळानपि । 
अञ्ज कुयोदचुज्ञातो ब्राह्मणो ्राह्मणेः सह ॥ २१० ॥ 
ब्राह्मण, उन व्राह्मणोंके अधे जल्में पवित्रियोंसहित तिलोंको मिलाकर: 
ब्राह्मणोंकी आज्ञासे अम्निमें होम करे ॥ २१० ॥ 
अञ्चेः सोमयमाभ्यां च ङृत्वाप्यायनमादितः । 
हविदीनेन विधिवत्पश्चार्त्सतपेयेत्पितृन्‌ ॥ २११ ॥ 
पहिले असि, सोम और यमको विधिपूर्वक तृप्त करके अर्थात्‌ उनको 
इवि देकर पीछे अन्न आदिके दानसे पितरोंको तृप्त करे। ३११ ॥ 
अश्यभावे तु विप्रस्य पाणात्रेवोपपादयेत्‌ । 
यो ह्यशिः स द्विजो विपरर्सन्रदरिभिरुच्यते॥ २१२ ॥ 
अमि न हो तो व्राह्मणोंके हाथमें आहुति दे, क्योंकि जो अमि है वही 
ब्राह्मण है ऐसा वेदज्ञाता ब्राह्मणोंने कहा है ॥ २१२ ॥ 
अक्कोधनान्खुप्रसादान्वदन्त्येतान्पुरातनान्‌। 
लोकस्याप्यायने युक्ताञ्श्राद्वदेवान्द्विजोत्तमान ॥ २१३॥ 
अपसव्यमञ्चौ कृत्वा सवेमादुत्य विक्रमम्‌ । 
अपसव्येन हस्तेन निवेपेदुदकं सुचि ॥ २१४॥ 
कोधरहित, प्रसन्नमुख, पुराने और लोकको तृप्त करनेमें लगेहुए उत्तम 
द्विजोंको श्राद्धका देवता कहते हैं ॥ २१३ ॥ अभोकरण होम करनेके क्रमको, 
दक्षिणकी ओर घरकर फिर अपसव्य होकर दाहिने हाथसे ( जहां पिंड हो ' 
उस ) भूमिपर जल छिड़क दे ॥ २१४ ॥ | | 
न्नींस्तु तस्माद्धविःशेषात्पिण्डान्छत्वा समाहितः । 
औदकेनेद विघिना निवेपेदक्षिणामुखः ॥ २१५ ॥ 
म० ७ 








७४ _सबुस्मृतिः । [ अध्याय; ३ 


अथीत्‌ बचे हुए ( उस अभि होमके ) हविके तीन पिंड,बनाकर दक्षिणकी 
ओर मुख करके सावधानीसे जल देनेकी विधिसे ( कुशाओके ऊपर ) वह तीन 
पिंड दे ॥ २१५ 0 
न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूवेकम्‌ । 
तेषु दर्भेधु तं हस्तं निस्जज्यालिपभागिनास्‌॥ २१६॥ 
फिर सावधान होकर ( स््रह्ममें कही हुईं विधिसे ) उन कुशाओंपर उन 
पिंडोंको विधिपूर्वक देकर उन्हीं कुशाओंकी जड़पर लेपकर भोक्ताओंके लिये 
अपने हाथोंका माजेन करे ॥ २१६ ॥ हु 
आचस्योदकपराव्य त्रिरायस्य शनरस्तून्ञ्‌। 
षड्कतूश्च नमस्कुयोत्पितृनेच च मन्त्रवित्‌ ॥ २१७ ॥ 
संत्रोंका जानेवाला आचमन करके और उत्तरकी ओर मुख करके तथा 
धीरे २ तीन वार प्राणायाम करके ( वसंत आदि) छओं ऋतुओंको और 
( “नमो वः पितरो रसाय” इस मंत्रसे ) पितरोंको नमस्कार करे ॥ २१७॥ 
उद्कं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवजिधेञ्च तान्पिण्डान्यथान्युप्तान्समाहितः ॥ २१८ ॥ 
. _ _ ( जळपात्रमेंके ) बचे हुए जलको एक पिंडके पास फिर धीरे २ छोड़े 
ओर सावधान होकर जिस प्रकार कमसे धरे थे (उसी प्रकार उनमेंसे 
.. एक २ ) उठाकर उन पिंडोको संघ ॥ २१८ ॥ 
” _ „ पिण्डेभ्यस्त्वट्पिकां मात्रां समादायाजुपूर्चेशः । 
` _ तेनेच विप्रानासीनान्विधिवत्पूवैमाशयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
” और उन पिंडोंमेंसे थोडासा भाग लेकर क्रमसे इन्हीं बैठे हुए ब्राह्मणोंको 
भोजनसे पहिले विधिपूर्वक भक्षण करादे ॥ २१९ ॥ 
_ भ्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषासेव निवपेत्‌ ! 
__विप्रचद्वापि तं शराद्धे स्वकं पितरमारायेत्‌ ॥ २२०॥ 
पिता यदि जीता हो तो पूर्व अथोत्‌ दादा पड़दादाओंकाही श्राद्ध करे वा 
श्राद्धमें अपने पिताको भी ब्राह्मणोंके समान भोजन करावे ॥ २२० ॥ 
 _ ` पिता यस्य निवृत्तः स्याजीवेच्चापि पितामहः । 
पितुः स नाम संकीत्ये कीतेयेत्पितामदस्‌ ॥ २२१ ॥ 
जिसका पिता मरगया हो ओर दादा जीता हो वह पिताका नाम लेकर 


` पड़दादाको पिंड दे ॥ २२१ ॥ 


पितामहो वा तच्ड्राद्धं भुजीतेत्यत्रवीन्मलु: । 
काम चा समलुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत ॥ २२२ ॥ 
अथवा दादाही उस श्राद्धके अन्नको भोजन करे यह मचुजीने कदा है; 


अथवा ( पितामहकी ) आज्ञा पाकर पौत्रही उनकी इच्छानुसार आप श्राद्ध 
करे ॥ २२२ ॥ 


अध्याय; ३ ] सरलाटीकासहिता । ७५ 


तेषां दत्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोद्‌क 
तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत खघेपामस्त्विति ब्रुवन्‌ ॥ २२३ ॥ 
उन ( ब्राह्मणों ) के हाथोंमें पवित्रों सहित तिलजल देकर ( पिता आदिको ) 
स्वधा हो यह कहता हुआ उस पिंडके आगेके भागको ( पिता आदि ३ त्राह्म- 
णोंको ) दे ॥ २२३ ॥ 
पाणिभ्यां तूपसंग्रह्म खयमन्नस्य वर्धितम्‌ । 
विप्रान्तिके पितृन्ध्यायञ्दानकेरुपनि क्षिपेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
फिर अन्नके भरेहुए पात्रको हाथोसे लेकर पितृओंका ध्यान करता हुआ 
त्राह्मर्णाके पास धीरे २ धरे ॥ २४४॥ 
उभयोहस्तयोसुक्तं यदन्नमुपनीयते । 
ताडप्रलुम्पन्तखुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५ ॥ 
दोनों हाथासे छुटाहुआ अथात्‌ एक हाथसे लायाहुआ जो अन्न ( ब्राह्मणोंके 
पास ) लाया जाता है उसे दुष्ट चित्तवाले राक्षस जल्दीसे छीन लेते हँ ( इस- 
लिये एक हाथसे कभी न लावें ॥ २२५ ॥ 
गुणांश्च सूपराकायान्पयो दधि घरत मधु । 
विन्यसेत्प्रयतः पूर्वे भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥ 
पहिले पवित्र और सावधान होकर दाल, तरकारी आदि व्यंजनोंको और 
दूध, दही, घी, शहदको धरतीपरही रखदे ॥ २२६ ॥ 


क्ष्यं भोज्यं च विविध सूलानि च फलानि च। 
हृद्यानि चेच मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥ २२७॥ 
भक्ष्य ( अर्थात्‌ लड़ आदि ) ओर अनेक प्रकारके भोज्य ( खीर आदि ) 
तथा मूल ( जिमीकंद ) फळ और चित्त प्रसन्न करनेवाले मांस ओर सुगंधित 
जल ( एथ्वीपर ) घरे ॥ २२७॥ / 
उपनीय तु तत्सव शनकेः सुसमाहितः 
परिवेषयेत प्रयतो गुणान्सवोन्प्रचोद्यन्‌ ॥ २२८ ॥ 
फिर सावधान होकर उस संपूर्णको धीरे २ पास लाकर सबके गुणांको कहंत 
हुआ परोसे ॥ २२८ ॥ 
नास्ञमापातयेज्ञातु न कुप्येन्नानत वदेत्‌ । 
न पादेन स्पृशेद्न् न चेतदचधूनयेत्‌ ॥ २२९॥ >> 
कभी भी आँसू न टपकावे, न क्रोध करे, न झूठ बोले, न पेरसे अन्नको छुए 
ओर न इस अन्नको उछालकर पात्रमें धरे ॥ २२९ ॥ 
अरब गमयति प्रेतान्कोपो$रीनचत छुनः । 
पाद्स्पशस्तु रक्षांसि दुष्क्तीनवधूननम्‌ ॥ २३० ॥ 
आँसू प्रेतांको, कोप शत्रुओंको, झठ कुत्तोंको, पेरसे स्पर्श करना राक्षसोंको 
ओर उछालना पापियोंको पहुंचाता है ॥ २३० ॥ 











७६ मनुस्मृतिः । [ अध्याय; ३ 


यद्यद्वोचेत विप्रेभ्यस्तत्तद्यादमत्सरः । 
ब्रह्मोद्याश्व कथाः कुयात्पितृणामेतदीप्सितम्‌॥ २३१ ॥ 
त्राह्मणोंको जो जो अच्छा लगे उसे द्वेषरहित होकर दे, और परमात्माके 
निरूपणकी कथा कहै, पितरोंको यह अच्छा लगताहै ॥ २३१ ॥ 
स्वाध्यायं भ्रावयेत्पिच्ये धर्मशास्त्राणि चेच हि । 
आख्यानानीतिदहासांश्च पुराणानि खिलानि च ॥ २३२ ॥ 
श्राद्धमे वेद, घमैशास्न, व्याख्यान, ( सोपर्ण मैत्रावरुण आदि ), इतिहास, 
पुराण और खिल ( अर्थात श्रीसूक्त शिवसंकल्प आदि ) सुनावे ॥ २३२ ॥ 
ळू > के 
हपेयेद्भाह्मणांस्तुणो भोजयेच्च रानेः शाने: । 
अन्नादेनासङञ्चेतान्गुणेश्च परिचोद्येत्‌ ॥ २३३ ॥ 
प्रसन्न मनसे त्राह्मणॉको प्रसन्न करे और धीरे २ उनको भोजन करावे 
और इन ( ब्राह्मणों ) को अन्न खीर आदि से उनके गुणोंक्रो वारंवार कहकर 
( भोजनकी ) प्रेरणा करे ॥ २३३ ॥ 
व्रतस्थमपि दोहित्र श्राद्धे यल्लेन भोजयेत्‌ । 
कुतपं चासने द्द्यात्तिलेश्व विकिरेन्महीम्‌ ॥ २३४ ॥ 
घेवता ब्रह्मचारी हो तो भी उसे श्राद्धमे यत्नसे भोजन करावे ओर आसन- 
की जगह नेपाली कंबल दे और तिलोंको एथ्वीपर बिखेरे ॥ २३४ ॥ 
जीणि श्राद्धे पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ २३०७ ॥ 
घेवता, नेपाली कम्बल और तिल ये तीन श्राद्धमें पवित्र हैं, और श्राद्धमें 
पवित्रता रखना तथा क्रोध और शीघ्रताका त्याग करना इन तीन वातोंकी 
( मनुआदि ऋषि ) बड़ाई करते हैं ॥ २३५ ॥ 
अत्युष्ण सर्वेमन्न स्याद्धञ्जीरस्ते च चाग्यताः । 
न च द्विजातयो नूयुदोत्रा पृष्टा हविशुणान्‌॥ २३६ ॥ 
सव अन्न खूब गरम.हो उसे ( चे ब्राह्मण ) मोन होकर भोजन करें और 
दाताके पूछने पर भी ब्राह्मण, अन्नके शुणोंको न कहैं ॥ २३६ ॥ 
यावदुष्ण भवत्यन्न याचद्षन्ति वाग्यताः । 
, पितरस्ताचद्षन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ २३७ ॥ 
जवतक अन्न गरम होता है, जबतक्र ब्राह्मण मौन होकर खाते हैँ और 
जबतक अन्नके गुण नहीं कहे तबतक पितर खाते हैं || २३७॥ 
यद्वेष्टितशिरा भुङ्के यङ्कङ्के दक्षिणामुखः । 
सोपानत्कश्च यङ्कङ्के तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ २३८॥ 
दिरपर वस्न लपेट कर, दक्षिणको मुख करके और जूते पहिन कर जो 


खाता है उसके भोजन किए ( अन्न आदि ) को निश्चय करके राक्षस खावे 
हैं ॥ २३८॥ | 


|| 


अध्यायः ३ ] सरळाटीकासहिता । ७७ 


चाण्डाळश्च वराहश्च कुछुटः श्वा तथेव च। 
रजस्वला च षण्ढश्च नेक्षेरन्नक्षतो द्विजान्‌ ॥ २३९ ॥ 
चांडाळ, शूकर, सुरगा, कुत्ता, रजखला और नपुंसक ये खाते हुए ब्राह्म- 
णोंको न देखें ॥ २३९ ॥ 
होमे प्रदाने भोज्ये च यदेसिरभिवीक्ष्यते । 
देवे कर्मणि पिज्ये वातद्गच्छत्ययथातथम्‌ ॥ २३०॥ 
हवनमें ( गा आदिके ) दानमें, ब्रह्ममोजमें, देवकर्ममें, वा श्राद्धमे जिस 
वस्तुको ये देखते हैं वह इथा जाती है ॥ २४० ॥ 
घाणेन सूकरो दन्ति पक्षवातेन कुक्कटः । 
श्वा लु इध्टिनिपातेन स्पशंनावरचणजः ॥ २४१ ॥ 
शूकर सूंघनेसे, सुर्या पंखोंकी वायुसे कुत्ता ृष्टिके फॅकनेसे और झाट्र स्परासे 
श्राद्धकी वस्तुका नाश करता है ( इसलिये ऐसी जगह श्राद्ध न करे) ॥ २४१ ॥ 
खञ्जो वा यदि वा काणो दातः प्रेप्योपि वा भवेत्‌। 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्पुनः॥ २४२ ॥ 
जो ब्राह्मण ढँगड वा काना वा देनेवालेका सेवक वा छोटे बड़े अंगवाला 
हो, उसे भी निकाल दे ॥ २४२ ॥ 
त्राह्मणं भिश्चुकं वापि भोजनार्थसुपस्थितम्‌ । 
त्राह्मणेरभ्यजुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
भोजनके लिये आए हुए ब्राह्मणका वा भिखारीका ( श्राद्वमें आए हुए 
सुपात्र ) ब्राह्मणोंसे आज्ञा पाकर शक्तिके अनुसार ( भोजन आदिसे ) आदर 
करे ॥ २४३ ॥ 
साचेचर्णिकमन्नाद्य सन्नीयाछ्ठाव्य चारिणा । 
समुत्सरजे द्वक्तदतामग्रतो विक्रिन्भुवि ॥ २४४ ॥ 
सव प्रकारके अन्न आदिको सानकर ओर पानीसे गीला करके भोजन कर 
चुके हुए ब्राह्मणोंको सामने भूमिमें कुशाओंपर वखेरता हुआ गेरे ॥ २४४ ॥ 
अर्सस्ङतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌ । 
उच्छिष्ट भागधेय स्यादर्भपु विकिरश्च यः ॥ २४० ॥ 
जो कुशाओंपर बखेरा गया है वह जूठा अन्न, विना असि संस्कारके मरे 
हुए वालक तथा कुलकी ज्ियोंको व्यागनेवाडोंका भाग होता है ॥ २४५ ॥ 
उच्छेषणं सूमिगतमजिह्मस्याराउस्य च । 
दासवगस्य तत्पिज्ये भागधेयं प्रचक्षते॥ २४६ ॥ 
श्राद्धमे जो धरतीपर पड़ा हुआ जूठा अन्न है वह सीधे और अकुटिल दास: 
वर्गका भाग कहा है ॥ २४६ ॥ 
आसपिण्डक्रियाकसे द्विजातेः संस्थितस्य तु । 
अदैवं भोजयेच्छाड पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥ २४७ ॥ 











552 मचुस्मृतिः । [ अध्यायः ३ 


सपिंडीकरण पर्यन्त मरे हुए द्विजातिका श्राद्ध वेश्वदेवरहित करना चाहिये, 
उसमें ( एक ब्राह्मण ) एक पिंड ( और एक पविन्रेय ) द्वोता है ॥ २४७ ॥ 
सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धमतः 
अनयेवावृता कार्य पिण्डनिचेपणं खुतेः ॥ २४८ ॥ 
घर्मेसे इसकी सपिंडी क्रिया हो चुकनेपर पुत्रोंको चाहिये कि इसी ( पार्वण ) 
की रीतिसे पिंडदान करें ॥ २४८ ॥ | 
आड भुक्त्वा य उच्छिष्टं दृषलाय प्रयच्छति । 
स मूढो नरक याति कालखूत्रमवाक॒शिरा+ ॥ २४९ ॥ 
थश्राद्धभुग्वूषलीतल्पं तदहर्या5 धिगच्छति । 
तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५०॥ 
जो मनुष्य श्राद्वमें जीमकर जूठा भोजन शूद्वको देता है वह मूख नीचा 
शिर किये हुए कालसूत्र नाम नरकको जाता है ॥ २४५ ॥ उस दिन जो 
श्राद्धमें भोजन करनेवाला झद्राके साथ रमण करता है उसके पितर उस स्रीकी 
` विष्ठामें एक मासतक सोते हैँ ॥ २५० ॥ 
पृष्ठा खदितसित्येव तृप्तानाचामयेत्ततः। 
आचान्तांश्रानुजानीयाद्भितो रस्यतासिति ॥ २५१ ॥ 
“अछी तरह भोजन किया” पूछ कर और उन ब्राह्मणोंके तृप्त होने पर 
` आचमन करावे और जब वे आचमन करचुकें तब उन आचमन कियोंको यहां 
रहिये वा अपने घर आराम करिये यह जतलावे ॥ २५१ ॥ 
' स्वधास्त्वित्येच तं ब्रूयुत्रीझणास्तदनन्तरम्‌ । 
` स्वधाकारः पराह्याशीः सर्वेषु पितृकर्स खु ॥ २०२ ॥ 
इसके पीछे उनसे ब्राह्मण यह कहैँ कि “खधाहो” अथोत्‌ पितरोंका श्राद्ध प्राप्त 
हो, क्योकि सब पितृकमेमें खधा कहना ही बढ़ा भारी आशीवाद है ॥२५२॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । 
` यथा बूयुस्तथा कुर्यादुज्ञातस्ततो डिजे; ॥ २५३ ॥ 
. - फिर उन भोजन किये हुओंको बचा हुआ अन्न निवेदन करे; फिर यजमान 
a शाह्मणोसे :आज्ञा पाकर जेसे वे कहैं ( कि इस बचे हुए भन्नका यह करो ) 
वेसे करे ॥ २५३ ॥ 
पिञये स्वदितसित्येव चाच्य गोष्ठे तु सुश्रुतम । 
संपन्नसित्यभ्युदये देवे रुचितमित्यपि ॥ २५४॥ 
पितर ( मातापिताके एकोद्दिष्ट) ) भ्राद्धमें ब्राह्मणोंकी तृप्तिके लिये स्वदितं 


... _ (अर्थात्‌ अच्छी तरह भोजन किया ) यह कहै । गोष्ठ श्राद्धमे सुश्रुत, अभ्यु- 


“द्वय ( बृद्धश्राद्ध ) में संपन्न ओर देव श्राद्धमें रचित यह कहना चाहिये ॥२५४॥ 
अपराह्वस्तथा दभो वास्तुसंपादनं तिलाः । 
स्पष्टिसृष्टिद्रिजास्वाच्याः ध्रादकर्भखु संपदः ॥ २५५॥ 

दो प्रहर पीछेका समय, कुशा, घरकी सफाई, तिळ, उदार चित्तसे. दान, 


अध्याय: ३ ] सरलाटीकासहिता । ७९ 


सफाईसे अन्न बनाना ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण ये श्राद्ध कर्ममें संपत्तियां हैँ, अर्थात्‌ 
इनसे श्राद्ध पूरा होता है ॥ २५५ ॥ 
दभोः पवित्रं पूर्वाह्णो हविष्याणि च सवैशाः । 
पवित्र यञ्च पूर्वोक्त विज्ञेया हव्यसँपद्‌ः ॥ २५६ ॥ 
कुशा, मंत्र, पूचाह काळ, सव हविष्य और जो पहिले पवित्र कह आए ये 
दव्य ( देव कर्म ) की संपत्ति जाननी चाहिये ॥ २५६ ॥ 
झुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यचचानुपस्कतम्‌ । 
अक्षारळवण चेव प्ररृत्या हविरुच्यते ॥ २५७॥ 
सुनियांके अन्न ( अथात्‌ नीवार आदि ) दूध, सोमळताका रस, दुर्गन्ध- 
रहित मांस ओर सधा नोन ये वस्तु खभावसेही हव्य कही गई हैँ ॥ २५७ ॥ 
विरूज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः । 
दक्षिणां दिरामाका्कन्याचेतेमान्वरान्पितृन्‌॥ २५८॥ 
उन ब्राह्मणोंको विदाकरके एकाग्र चित्त मोन तथा झुद्ध होकर दक्षिण 
दिशाकी ओर याचता हुआ पितृयोंसे इन वरोंको मांगे ॥ २५८ ॥ 
दातारो नोऽभिवधेन्तां वेदाः संततिरेव च । 
श्रद्वा च नो माव्यगमद्वडुदेय च नोऽस्त्विति ॥ २५९ ॥ 
हमारे वंशम दाता, वेद ओर संतान इनकी दृद्धि हो, हमारी श्रद्धा न जाय, 
भोर हमारे यहां देनेके लिये बहुत हो ॥ २५९ ॥ 
एव निवेषण ङत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम्‌ । 
गां विप्रमजमाझ चा पाशयेदप्छ वा क्षिपेत्‌ ॥ २६०॥ | 
इस प्रकार पिंडोंक़ा दानकरके उन पिंडोंको गाय वा ब्राह्मण वा बेकरा 
इनको खबादे, अथवा अमि वा जळमें फेंकदे ॥ २६० ॥ 
पिण्डनिचेपण केचित्पुरस्तादेव कुवेते । 
वयोमिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्छु वा ॥ २६१ ॥ 
कितनेही आचार्य (त्राह्मगभोजनके) पीछे पिंडदान करते हँ, कितनेही पक्षि- 
योंको खिळाते हैँ वा अभि या जळमें फेंक देते हैं ( यहां अपनी इच्छानुसार | 
विकल्प जानना ) ॥ २६१ ॥ i so 
पतिता धर्मेपली पितृपूजनतत्परा । द 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्छुतार्थिनी ॥ २६२ ॥ 
पितरोंके पूजनेमें लगी हुई, अच्छे पुत्रको चाहनेवाली ऐसी पतिव्रता. घम- - 
पत्नी उनमें से बीचके पिंडको भोजन करे (ओर -उस समय यह मंत्र पढ़े “सम्य-  - 
गाधत्त पितरो गर्भम्‌” ) ॥ २६२ ` 45 
आयुष्मन्तं खतं सूते यशोमेघासमन्वितम्‌ः। ले 
धनचन्तं प्रजावन्तं सात्विक धामिक तथा ॥ २६३४ ॥ 
वह पत्नी बड़ी आयुवाला, यश ओर बुद्धिसे युक्त, धनवान्‌, संततिवाला 
सतोगुणी और धमोत्मा पुत्रको जनती हे ॥ २६३.॥ 





"७.५ 





८० मनुस्म॒तिः । [ अध्याय; ३ 


प्रक्षाल्य हस्तावाचस्य ज्ञातिप्राय प्रकल्पयेत्‌ । 
ज्ञातिभ्यः सत्कृत द्त्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
दोनों हाथ धोकर और आचमन करके वह अन्न जातिवालोंको भोजन करादे 
और सत्कारपूर्वक जातिवालोंको देकर भाई वन्धुओंको भी भोजन करावे ॥२६४॥ 
उच्छेषण तु तत्तिप्ठेद्यावद्धिप्रा विसजिताः । 
ततो ग्रहवर्लि कुयोदिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥ 
जबतक ब्राह्मण विदा किये जांय तबतक वह जूठन पड़ी रहे, फिर गृह- 
बलि ( वैश्वदेव ) करे यह धर्म निश्चय किया गया है ॥ २६५ ॥ 
हविर्यच्चिररात्राय यज्चानन्त्याय कटप्यते । 
पितृभ्यो विधिवद्दत्त तत्प्रवक्ष्यास्यशेषतः ॥ २६६ ॥ 
पितृओंकी विधिपूर्वक दी गई जो हवि बहुतकाळ ओर अनंत तृप्तिके लिये 
होती है उसे संपूर्ण रीति से कहता हू ॥ २६६ ॥ 
तिलेवीहियचेरमापेरद्विमूळफलेन वा। 
दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो छुणाम्‌॥ २६७ ॥ 
मनुष्योंके पितर तिल, चावल, जो, कालेउड़द, जल वा मूल फल इनमेंसे 
क्रिसीके विधिपूर्वक देनेसे एकमास तृप्त होते हैं ॥ २६७ ॥ 
डौ मासौ मत्स्यमांसेन चरीन्मासान्द्ारिणेन तु । 
ओरमभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वे ॥ २६८॥ 
मछलीके मांससे दो महीने, हरिणके मांससे तीन महीने और मेढेके 
( मांस ) से चार महीने और पक्षियोंके मांससे पांच ( महीने ) ॥ २६८ ॥ 
षण्मासांदछागमांसेन पार्षतेन च सत्त वे । 
अष्टावेणस्य मांसेन रोरवेण नवेच तु ॥ २६०. ॥ 
वकरीके मांससे छः महीने ओर चित्र म्गके मांससे सात महीने, कालेग्रग 
के मांससे आठ ओर पाठीन मछली तथा रुरुनाम हरिणके मांससे नौ मास 
तक तृप्त होते हैं ॥ २६९ ॥ 
'दरामासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषासिषेः | 
_ शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥ २७० ॥ 
सूकर ओर भेंसेके मांससे दशमास, खरगोश और कछुएके मांससे ग्यारह 
. मास तक तृप्त होते हैं ॥ २७० ॥ 
संवत्सर तु गव्येन पयसा पायसेन च। 
वार्थीाणसस्य मांसेन तततिद्वोदरावार्षिकी ॥ २७१ ॥ 
गऊके दूध और उसकी खीरसे एक वर्षतक तृप्त होते हैं और वैध्रीणसके 
मांससे १२ वर्षेतक तृप्त होते हैं ॥ २७१ ॥ 


१ वर्भाणंस उसे कहते हैं कि जिसके जल पीनेके समय दोनों कान और जीभ 
जलका स्पा करते हों, जिसकी निर्बल इन्द्रियां हों शुङ वणी दो ओर भनेक संतान हों ॥ 








अध्यायः ३ ] ` सरलाटीकासहिता । ८१ 


कालशाक मह्दाशट्काः खङ्गलोहामिषं मघु। 
आनन्त्यायेव कटपन्ते मुन्यन्नानि च सवैशः ॥ २७२ ॥ 
कालशाक और मह्दाशल्क्र, गेंडे और लालछाग इनके मांससे तथा शहद 
और सब मुनिअन्नसे अनन्त वर्ष तक तृप्त रहते हैं ॥ २७२ ॥ 
यत्किचिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्तु अयोदशीम । 
तदप्यक्षयमेव स्याद्वषाछु च मघासु च ॥ २७३॥ 
जो मनुष्य शहदसे मिलाहुआ थोडासा भी अन्न वषीकालमें मघा नक्षत्र 
युक्त तेरसके दिन देता है सो भी अक्षय होता है ॥ २७३ ॥ 


अपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्ात्रयोद्शीम्‌ । 
पायसं मघुसपिभ्या घाक्छाये कुञ्जरस्प च ॥ २७३॥ 
हमारे वंशमें भी ऐसा पेदा हो जो हमको तेरसके दिन और इस्तिक्री छाया 
जव पूर्व दिशाको जाय उस दिन शहद और घीके साथ क्षीर देवे || २७४ ॥ 
यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यक्र श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌॥ २७५ ॥ 
मनुष्य अच्छी तरह श्रद्धावान्‌ होकर जो जो पदार्थ विधिपूर्वक पितराँको 
देता है वह पितृआंको परलोकमें अनन्त और अक्षय होता है ॥ २७५ ॥ 
कष्णपक्षे द्दास्यादो वजयित्वा चतुदशीम्‌। 
श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथेता न तथेतराः ॥ २७६ ॥ 
कृष्ण पक्षमें चोद्सको छोड दशमीको आदि लेकर जेसी तिथियां श्राद्धमे 
श्रेष्ठ होती हैं वसी ( प्रतिपदा आदि ) ओर नहीं होती है ॥ २७६ ॥ 
युक्च कुर्वन्दिनक्षेपु सर्चोन्कामान्समश्चुते 
अयुध्छ तु पितृन्सवान्प्रजां प्रा्ोति पुष्कलाम्‌ ॥ २७७॥ 
(द्वितीया, चतुर्थी आदि ) सम दिन ओर (भरणी, रोहिणी आदि ) सम नक्षत्र 
इनमें श्राद्ध करनेवाला सब कामनाओंको पाता है और ( पड़ता तृतीया आदि ) 
विषम दिन और अश्विनी, कृत्तिका आदि विधम नक्षत्र इनमें श्राद्धसे सब 
पितरोंको तृप्त करनेवाला बहुतसी संतान पाता है ॥ २७७ ॥ 
यथा चैवापरः पक्षः पूर्व पक्षाद्विशिष्यते । 
तथा श्राद्धस्य पूवीह्णादपराह्वो विशिष्यते ॥ २७८॥ . 
जैसे झक्क पक्षसे कृष्ण पक्ष (श्राद्धमे) विशेष फलका दाता है वैसेही पूर्वाहसे 
अपराह काल श्राद्वका अधिक फल दाता है ॥ २७८ ॥ 
प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा । 
पिञ्यमानिधनात्कार्य विधिवदर्भपाणिना ॥ २७९ ॥ 
दाहिने कंधेपर जनेऊ रखकर, सावधान होकर और कुशा हाथमें लेकर . 
मनुष्यको जीवन पर्यंत अपसव्य हो विधिपूर्वक अच्छीतरद श्राद्ध करना 
चाहिए ॥ २७९ ॥ 
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रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा। 
संध्ययोर्मयोश्रेव सूर्य चेचाचिरोदिते॥ २८० ॥ 

रात्रिमे श्राद्ध न करे क्योंकि रात्रि निश्चय करके राक्षसी कही गई है। दोनों 
संध्याओंमें और सूर्यके शीघ्र उदय होते हुएम भी श्राद्ध न करं ॥ २८० ॥ 

अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निवेपेत्‌ । 
हेमन्तग्रीष्मवषोसु पाञ्चयज्ञिकमन्वहम्‌॥ २८१॥ 

( पहिले प्रतिमास श्राद्ध करना कह आए हैं ओर जो वहन बने तो ) इस 
'विधिसे हेमंत ग्रीष्म और वषी ऋतुमें वर्षके तीन श्राद्ध करे ओर पंचयज्ञके 
कर्मको नित्य करे ॥ २८१ ॥ 

न पेतयशियो होमो लोकिके5झो विधीयते । 

न दर्शन विना थाद्धनाहितामेडिजन्मन; ॥ २८२ ॥ 

यदेव तर्पयत्यद्धिः पितृन्खात्वा द्विजोत्तमः । 

तेनेव कत्खमाम्नोति पितृयशक्रियाफलूम्‌ ॥ २८३ ॥ 

वसून्वदन्ति तु पितृत्रद्वांश्चेव पितामहान्‌ । 

प्रपितामहांस्तथादिद्याञ्छुतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥ 

लौकिक अभ्चिमैँ पितरोंके लिये यज्ञका हवन और अन्निद्दोत्री ब्राह्मणको 

अमावास्याके विना श्राद्ध नहीं कहा है ॥२८२॥ श्रेष्ठ द्विज ज्ञान करके जिस जलसे 
पितरोंको तर्पण करता है उससेही उसे सब पितरोंकी क्रियाका फल मिलता है 
॥ २८३ ॥ ( मचुजी आदि ) पितरांको व्रसुखरूप, पितामहोंको रुद्रस्वूप, 
प्रपितामहोंको आदित्यखरूप कहते हँ यही सनातनकी रीति है ॥ २८४ ॥ 

विघसाशी भवेन्नित्य नित्य वासृतभोजनः । 

_ चिघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथाम्गतम्‌ ॥ २८५ ॥ 


- मनुष्य नित्य विघस खानेवाला अथवा सदा अमृत भोजन करनेवाला हो 
ब्राह्मणोंके भोजनसे बचा विघस और यज्ञका शेष अमूत कहा गया है ॥२८५॥ 


पतद्ोऽसिहितं सर्व विधानं पाञ्चयज्ञिकम्‌ । 
: द्विजातिसुख्यद्त्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६॥ ` 
. “यह मेने तुमसे पंच यज्ञका संपूर्ण विधान कहा है, अब द्विजातियोंकी मुख्य 
' वृत्तियोंका विधान सुनो ॥ २८६ ॥ इति 


'आगरानिवासी पं. रामेश्वर भट्टक्कत सरला टीकासहित 
` मनु० का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ-शुभम्‌ ॥ 
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अथ चतुर्था5व्याय! । 
चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाचं शुरो द्विजः । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गुहे वसेत्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि आयुके पहिले चोथे भागमें गुरुके यहां रहकर, 
आयुके दूसरे भागमें स्रीसे विवाहकर घरमै निवास करे ॥ १॥ 
अद्रोहेणेव भूतानामर्पद्रोहेण वा पुनः । 
या द्वत्तिस्तां समास्याय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि प्राणियोंके अद्रोहसे अर्थात्‌ जिसमें किसी प्राणीकी 
कुछ बुराई न हो अथत्रा थोड़े द्रोहसे अर्थात्‌ जिसमें: प्राणीकी थोड़ी बुराई हो 
ऐसी .अपनी ( शिलोञ्छ आदि ) आजीविका करके अनापद्‌ कालमें जीवन 
बितावे ॥ २ ॥ 
याचामातरप्रसिञ्चर्थ खैः कर्समिरगहिंतेः । 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपने श्रेष्ठ कमेंसि कि जिससे शरीरको क्लेश न हो अपने ङुड्ंबपालन के 
लिये धनका संचय करे ॥ ३ ॥ 
ऋतास्टृताभ्यां जीवेत्तु सतेन प्रसतेन वा । 
सत्याऱतास्यामपि चा न श्ववृत्या कदाचन ॥ ४ ॥ 
ऋत, अस्त, सरत, प्रमृत वा सत्याउतसे अपना जीवन ब्रितावे परंतु श्वाभ- 
त्ति अर्थात्‌ पराई सेवा करके न जीवे ॥ ४ ॥ 
ऋतस्ुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ । 
स्त लु याचित भेक्ष प्रसृत कषण स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 
उञ्छे और शिलको ऋत जानना चाहिये, अयाचित अमत होताहे, याचित- 
भिक्षा मत कहती है, और खेतीको प्रर्त कहते हैं ॥ ५ ॥ 
सत्यानुतं तु वाणिज्य तेन चेवापि जीव्यते । 
सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिचजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
चाणिज्यको सत्यानृत कहते हँ, उसकी भी मनुष्य जीविका करते हॅ. सेवाको - 
श्रत्तत्ति कहते हैं इसलिये उसे त्याग देना चाहिये ॥ ६ ॥ क 
कुसूलधान्यको वा स्यात्कुम्मीधान्यक एव वा । 
5यहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एवं वा.॥ ७॥ उदय 
सूलधान्यक अर्थात्‌ तीन वर्ष वा इससे भी अधिक तक चलुनेवाले'. 
धान्यका संग्रह करनेवाला, वा कुंभी-धान्य अर्थात्‌ एक वर्षतक निर्वाहके 
योग्य धान्यसंग्रह करनेवाला, वा तीन दिनके योग्य धान रखनेवाला अथवा 
उसी दिनके लायक धान रखनेवाला हो ॥ ७ ॥ 
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१ खेतमें पड़े हुए अन्नके दानें जो चुटकी से बीने जांय उनको उज्छ कहते हैं! 
२ घान्योंकी फलियां बीननेको शिल कहते हैं । 
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चतुर्णामपि चेतेषां द्विजानां णहमेधिनाम्‌। 
ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ॥ ८॥ 
इन चारोंही गृहस्थी ब्राह्मणोंमेंसे आगे २ का श्रेष्ठ जानना चाहिये और 
वही धर्मसे खग आदि लोकोंका जीतनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 
पट्कमेंको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवतेते । 
द्वाभ्यामेकञ्चतुर्थस्तु ्र्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ 
इन ग्रहस्थियोंमेंसे एक छः कर्म, दूसरा तीन कर्म, तीसरा दो कर्भ 
^ चोथा वेद पढाकर जीवन विताता है ॥ ९५ ॥ 
वर्तयंश्च शिलोञ्छाभ्यामञ्चिहोत्रपरायणः। 
इष्टीः पाचोयनान्तीयाः केवला निचेपेत्सदा ॥ १०॥ 
ब्राहणको चाहिये कि शिल उञ्छ इन दोनोंसे निर्वाह करता हुआ अम्नि- 
होत्रमें लगा रहै और पर्वे तथा अयनोंमें होनेवाळे ( दर्श पौर्णमास आग्रयण ) 
यज्ञोंकोही केवळ सदा करे ॥ १० ॥ 
न लोकवृत्तं चर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन । 
अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेद्वाहमणजीविकाम्‌ ॥ ११॥ 
अपनी आजीविकाके लिये कभी भी संसारको प्रसन्न करनेक्रा आचरण न 
करे । ब्राह्मणको चाहिये कि सीधी कि जिसमें दंभ भादि न हो, ऐसी ब्राह्मणोंकी 
शुद्ध आजीविका करे ॥ ११ ॥ 
संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
संतोषमूलं हि सुख दुःखमूलं विपयेयः ॥ १२॥ 
जो सुख चाहे उसे परम संतोषी ओर संयमी होना चाहिये क्योंकि संतोष 
सुखकी जड़ है ओर असंतोष दुःखका मूल है ॥ १२ ॥ 
अतोऽन्यतमया ब्ृत््या जीवंस्तु जातको द्विजः । 
- स्वगोयुप्ययशस्यानि ब्रतानीमानि धारयेत्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये ज्ञातक ब्राह्मण (पूर्व कथित आजीचिकाओंमें से ) किसी एक 
आजीविकासे जीता हुआ, खरगे, आयु और यशके देनेवाले इन ब्रतोंको 
धारण करे ॥ १३ ॥ 
वेदो दित स्वक कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
तद्धि ङुवैन्यथाशक्ति पामोति परमां गतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
. ` वेदमें कहे हुए अपने कर्मको नित्य सावधान होकर करे । जो कोई उपे 


` शक्तिपूर्येक करता है वह परमगतिक्रो पाता है ॥ १४॥ 


नेहेताथोन्प्रसङ्गन न विरुद्धेन कर्सणा । 
न विद्यमानेष्वर्थषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ १५ ॥ 
गानेवजाने आदि शात्नके विरुद्ध कर्मसे धनको न चाह, और धनके 
होनेपर तथा आपत्तिमेंमी इधर उधरसे (बुरी जीविकाकर ) धन कमा- 


नेका यत्न न करे ॥ १५ ॥ 


~, 
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इन्द्रियार्थंचु सवषु न प्रसज्येत कामतः । 
अतिप्रसक्ति चेतेषां मनसा संनिवर्तयेत्‌ ॥ १६॥ 
इच्छासे इन्द्रियॉके सव विषयोर्मं आसक्त न हो, इनकी अत्यंत प्रसक्तिको 
मनसे बिलकुल त्याग देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
सवान्परित्यजेदथान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः ! 
यथातथाध्यापर्यस्ठु सा ह्यस्य ङतङृल्यता ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार हो वेदके विरोधी सब कामोंको लाग कर वेद पढ़ता रहे 
क्योंकि वेद्की तत्परताही इस ख्ातककी सफलता हे ॥ १७॥ 
वयसः कर्सेणो 5: श्रतस्याभिजनस्य च ! 
वेषचाग्वुद्धिसारूप्यमाचरान्विचरेदिह ॥ १८॥ 
अपने आयु, कर्म, धन, पेन और कुल इनके अनुसार ही वेष, वाणी और 
युद्धिका वर्ताव करता हुआ संसारः विचरता रहै ॥ १८ ॥ 
वाद्धवृद्धिकराण्याशु धत्यानि च हितानि च । 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ ॥ १९ ॥ 
शीघ्र बुद्धिको बढ़ानेवाळे, धन देनेवाले, तथा हित करनेवाले राज्नोंको . 
और वेद्के निरुक्तो नित्य विचारता रहै ॥ १९ ॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रे समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥ २० ९ 
पुरुष जैसे २ शाज्नको पढ़ता जाता है वेसेही वेसे विशेष जानता जाता है, 
और इसीसे उसे अन्य शाम्नका भी विशेष ज्ञान होता है ॥ २० ॥ 


ऋषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञं च सवेदा । 
नयज्ञं पितृयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
( १ ) ऋषियज्ञ ( २ ) देवयज्ञ ( ३ ) भूतयज्ञ ( ४.) नरयज्ञ ओर ( ५) 
पितृयज्ञ इन पांच यज्ञोंको जहांतक हो सदा कभी न छोड़ना चाहिये ॥ २१ ॥ 
एतानेके मद्दायज्ञान्यञ्चशास्त्रविदो जनाः। ३ 
अनीहमानाः सततसिन्द्रियेष्वेव जुद्दति ॥ २२ ॥ 
यज्ञशाल्नके जाननेवाळे कितनेही लोग इन महायज्ञोंक्रो न करके पांच 
ज्ञानेन्द्रियोंके विषयोंकाही हवन करते एँ, अथात्‌ इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त 
नहीं होते हें ॥ २२ ॥ 
वाच्येके जुद्दति प्राण प्राणे वाच च सवेदा । | 
वाचि प्राणे च पञ्यन्तो यज्ञनिड्टत्तिमक्षयाम्‌ ॥ २३ ॥ 
कोई २ गृहस्थी, वाणी और प्राणमें यज्ञका अक्षय फळ जानकर वाणीमें 
प्राणको और प्राणमें वाणीको सदा होमते हैं, अथोतू वाणी और प्राणका संयम 


करते हैं ॥ २३ ॥ 
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छानेनेवापरे विप्रा यजन्स्येतेर्सखेः सदा । 
ज्ञानसूळां कियासेषां पश्यन्तो ज्ञानचश्षुषा ॥ २४॥ 
कितनेही ब्राह्मण ज्ञानरूपी नेत्रसे, ज्ञान है जड़ जिसकी ऐसी (पांच यज्ञोंकी)इस 
क्रियाको देखते हुए ज्ञानसे ही सदा इन यज्ञोंको करते हैं, अथोत्‌ यह सव जगत्‌ 
ब्रह्महप हे जव यह ज्ञान होता है तब ब्रह्मज्ञानको उत्पन्न करनेवाले इन पांचों 
यज्ञांको भी ब्रह्मलूप ही ध्यान करते हुए पंचयज्ञ करनेका फल पाते हैं ॥ २४॥ 
अश्निहोत्र च जुडुयादाद्यन्ते दुनिशोः सदा ! 
दसन चा्रमाखान्ते पौर्णमासेन चेव हि ॥ २५॥ 
दिनरात्रिके आदिअंतमें सदा अमिद्दोत्र करना चाहिये ओर अधिषासके 
अंतमें दश ओर पौणेमास यज्ञ करे ॥ २५ ॥ 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथत्वेन्ते द्विजोऽध्वरैः । 
~ > ~ ew 
पञ्ुना त्वयनस्यादो खमान्ते सोसिकमखः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि पुराने अन्नके अंतमें नवसस्ययज्ञ, ऋतुके अंतमें 
चातुर्मास्य, अयनोंकी आदिमे पशुयज्ञ ओर वर्षेके अंतमें अभिशेमआदि यज्ञ 
कर ॥ २६ ॥ 
नानिष्ठा नवसस्येए्या पशुना चाञ्रिमान्द्रिज 
नवान्नसद्यान्मांसँ चा दीधमाथुर्जिजीचिषुः ॥ २७ ॥ 
जिस अभ्निद्दोत्री द्विजको दीर्घायुतक जीनेकी इच्छा हो उसे नवसस्ययश्ञ 
ओर पशुयज्ञ विना किये नवीन अन्न वा मांस नहीं खाना चाहिये ॥ २७ ॥ 
नवेनानचिता द्यस्य पशुहव्येन चाञ्यः । | 
घराणानेवाज्तुमिच्छन्ति नवान्नासिषगधिनः ॥ २८ ॥ 
क्योंकि नवीन अन्न ओर पशु हव्यसे बिना पूजी हुई ओर नये अन्न 
तथा मांसको चाहनेवाली अमि इस अभिहोत्रीके प्राणोंको भक्षण करना 
चाहती है ॥ २८॥ 
आसनारानराय्याभिरद्धिसूळफलेच वा । 
नास्य कश्चिळसेद्वेहे शक्तितोऽनचिंतोऽतिथिः ॥ २९ ॥ 
किसी शृहस्थीके घरमं आसन, भोजन, शय्या, जल वा मूलफलसे शक्तिके 
अनुसार विना सत्कारके अतिथि वास न करने पावे, अर्थात्‌ शृहस्थीको शक्तिके 
अनुसार अतिथिका सत्कार अवश्य कतेव्य है ॥ २९ ॥ 
पाषण्डिनो विकर्म स्थान्वैडालव्रतिकाञ्छठान्‌ । 
हैतुकान्वकद्धत्तीश्व चाइन्रात्रेणापि नाचयेत्‌॥ ३० ॥ 
पाखंडी, बुरे कर्म करनेवाले, बेझलतिक, शठ ( चेद्निरोधी ) चेदमें तके 
करनेवाले तथा बैकदृत्ति इनका वाणीमात्रसे भी आद्र न करे ॥ ३० ॥ 
चेद्वियाचतखाताञश्रोतियान्शृहसे द्धिः ` । 
पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च चञयेल्‌ ॥ ३१.॥ 
१।२ इन दोनोंका लक्षण आगे कहेंगे 
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शक्तितो इफ्चमानेश्यो दातव्यं गृहमेशिना । 
संविभागश्व भूतेभ्यः करतेऱ्योऽनुपरोधतः॥ ३२॥ 
वेदविद्या्नातक, त्रतन्नातँक, वेदविद्यात्रेतक्लातक ओर वेदपाठी ग्रहस्थियोंक्रा 
हव्यकव्यसे पूजन करे ओर जो इनसे विपरीत हैं उन्हें द्याय दे ॥ ३१॥ 
ग्रहस्थीको चाहिये कि जो अपने हाथसे नहीँ पका सक्ते हैँ एसे संन्यासी व्रह्म- 
चारी आदिको यथाशक्ति शक्ति (अन्न) दे, औरं जिसमें कुटुंबके पालनमें विरोध न पड़े 
इस प्रकार ( इक्षपयत ) सब प्राणियोंको जल अन्न आदिते बिभाग देना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 
राजतो चनमन्विच्छेत्संसीदन्छ्ञातकः बचा । 
याज्यान्तेचासिनोचोपि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ ३३ ॥ 
ज्ञातक यदि क्षुधासे पीड़ित हो तो राजासे, यजमानसे वा दिष्यसे धनकी 
इच्छा करे दूसरेसे नहीं; यही शान्रदी मर्यादा टे ॥ ३३ ॥ 
न सीदेत्लातको विप्रः श्रुधा शाक्तः कर्थचन ! 
न जीणेमलवडाखा अवेञ्च विभवे सति ॥ ३३ ॥ 
छत्तकेशनखदरम श्रुदोन्तः शुक्लाम्बरः शुचिः । 
स्वाध्याये चेच युक्तः स्याधश्वित्यमात्महितेदु च ॥ ३५॥ 
बेणवीं धारयेद्राशि सोदक च कम्ण्डछुम। 
यञ्ञोपचीत बेद च झुसे राङसे च कुण्डछे ॥ ३६ ॥ 
समर्थ ज्ञातक ब्राह्मण-भूकसे कभी दुखी नहो ओर धन दोनेपर फटे पुराने 
ओर सैले वज्ञ धारण न करे ॥ ३४ ॥ ओर वह (शिर न मुडइवावे) केश नख ओर 
दादी इनको कटाता रहे, केश सहे, श्वेत वल्ल धारण करे, पवित्र रहे ओर वेद- 
पाठ तथा अपने हितमें सदा लगा रहे ॥ ३५ ॥ ओर बांसका दंड, जळभरा 
कमंडलु, यज्ञोपवीत, वेद्‌ ओर सुन्दर सुदर्णके कुंडल धारण करं ॥ 
नेक्षेतोच्यन्तमादित्यं नास्तंयन्तं कदाचन । 
नोपखश्रं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतस्‌ ॥ ३७॥ 
उद्य अस्त होतेहुए, राहुसे असेहुए, जलमें प्रतिबिंब पड़े हुए ओर आका- 
शके मध्यमें गये हुए सूर्यको कभी न देखे ॥ २७ ॥ | 
न छङ्घयेद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वर्षति । 
ग चोदके निरीक्षेत स्व रूपमिति धारणा ॥ ३८॥ 








१ जो वेदोंको समाप्त करके ओर ब्रतोंको समाप्त न करके गुरुके यहांसे गृहस्थ 
में आवे उसे वेदविद्यालातक कहते हैँ ॥ 

२ जो ब्रतॉंको समाप्त करके और वेदविद्याको समाप्त न करके ग्रहस्थमें आते 
उसे ्रतज़ातक कहते हैं ॥ 

३ ओर जो वेद ओर ब्रत दोनोंको समाप्त करके गइस्थमे आवे उसे वेदवियात्रत- 
खातक कहते हैं-यद्द हारीतका वचन दै ! 
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बछडे बांधनेकी रस्सीको न उलाँघे, मेहबरसतेमें न दोडे, ओर पानीमें 
अपने रूपको न देखे, यह बात याद रखनेकी हँ ॥ ३८ ॥ 
सर्द गां दैवतं विप्रं छृतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च चनस्पतीन्‌ ॥ ३९ ॥ 
खुदी हुईं मही, गाय, देवमूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चोराहा और प्रसिद्ध 
वृक्ष ( बड़ पीपल आदि ) सन्सुख हों तो उन्हें दक्षिण दिशामें करे अर्थात्‌ आप 
वाम भागमं होकर जाय ॥ ३५ ॥ 
नोपगच्छेत्ममत्तोऽपि स्त्रियमातवद्शने । 
समानशयने चेव न रायीत तया सह ॥ ४०॥ 
_ रजसासिएुतां नारीं नरस्य हुपगच्छतः । 
प्रज्ञा तेजो वलं चक्षुरायुश्चेव प्रहीयते ॥ ४१ ॥ 
कामाते हो तो भी मासिक धर्म होनेपर अपनी स्त्रीके पास न जाय ओर 
उसके साथ एक विछौने पर न सोचे ॥ ४० ॥ जो कोई मनुष्य रजखलः 
स्रीके पास जाता है उसके बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और आयु ये घटते हैं ॥४१॥ 


तां विचजयतस्तस्य रजसा समभिशुताम्‌ । 
प्रज्ञा तेजो बले चक्षुरायुश्चेच प्रवर्धते ॥ ४२ ॥ 
नाझ्ीयाङ्गार्यया साथ नेनामीक्षेत चाश्नतीम । 
श्रुचतीं ज्ञम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रज निकलती हुई स्रीको द्यागनेवाले मजुष्यके बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और 
आयु ( ये सब ) बढ़ते हैं॥ ४२ ॥ ब्लीके संग एक थालमें भोजन न करे और 
भोजन करती हुई, छींकती हुई, जंभाई लेती हुई वा सुखसे वेठी हुई ख्रीको 
न देखे ॥ ४३ ॥ 
नाजयन्तीं स्वके नेत्र न चाञ्यक्तामनावताम्‌ । 
न पदयेत्यसवन्ती च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ ४७ ॥ 
, :तेजकी इच्छा चाहनेवाले उत्तम त्राह्मणको चाहिये कि वह, अपने नेत्रोंमें अंजन 
आंजती हुई, ज्ञान करती हुई, नंगी और संतान जनती हुई स्रीको न देखे॥४४॥ 
-नांनमद्यादेकवासा न नझः खानमाचरेत्‌। 
., न मूत्र पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोवजे ॥ ४५॥ 
'न फालकृष्ट न जले न चित्यां न च पवेते। 
न जीणेदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥ 
न ससत्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः । 
न नदीतीरमासाद्य न च पर्वेतमस्तके ॥ ४७ ॥ 
एक वल्न पहिरकर अन्न न खाय, नंगा ज्ञान न करे, और राखमें, मार्गमे तथा. . 


` गौशालामेँ मलमूत्र न करे ॥४५॥ जुते हुए खेतमें, जलमें, अम्निकेलिये ईंटोंके : 


समूइमें, पर्वेतपर, ट्टे फूटे देवताके मंदिरमें और बँबईमे कभी मलमूत्र न करे४६ 


दद कि 
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जिनमें जीव रहते हों ऐसेब्रिलॉमें, चलता हुआ वा खडाहुआ, नदीके तीर- 
पर, पर्वेतके शिखरपर भी मलमूत्र न करना चहिये ॥ ४७ ॥ 
वाय्वञ्चिविप्रमादित्यमपः पर्यंस्तयेच गाः। 
न कदाचन कुर्वीत विण्मूत्रस्य विसजेनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वायु, अमि, व्राह्मण, सूर्य, जळ तथा गो इनको देखता हुआ भी मळ 
मूत्रका त्याग कभी नहीं करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
तिरस्ङत्योच्चरेत्काए्टलोष्ठपत्रठृणादिना । 
नियम्य प्रयतो वाच संचीताङ्गोऽवशुण्ठितः ॥ ४९ ॥ 
काठ, मट्टीका डेला, पत्त, तृण आदिसे ( भूमिको ) ढककर, चुपका दोकर 
ओर अंग तथा शिरको ढककर मलत्याग करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
सूत्रोद्यारससुत्सग दिवा कुयोदुदड्यखः । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा ॥ ५० ॥ 
दिनमें उत्तरकी ओर मुख करके और रात्रिमें दक्षिणकी ओर मुख करके 
ओर दोनों सन्ध्याओंमें दिनके समान मलमूत्र त्याग करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
छायायासन्धकारे चा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कुर्यात्पाणचाधाभयेछु च ॥ ५१ ॥ 
रातमें हो चाहे दिनमै जो वादळ आदिकी छायासे अधेरा होजाय तथा 
दिशा विदिशाका ज्ञान न रहे ओर प्राणोंकी वाधा तथा सिंद्दादिका भय हो तो 
इच्छापूर्वंक जिधर चाह उधर सुख करके मलमूत्र खाग करे ॥ ५१ ॥ 
ग्रत्यद्चि भतिसर्य च प्रतिसोमोदकद्धिज्ञान । 
प्रतिगां प्रतियातं च प्रज्ञा नश्यति मेइतः॥ ५२॥ 
अभिके सामने, सूयेके सामने और चन्द्रमा, जळ, ब्राह्मण, गाय और 
हवा इनके सामने मलमूत्र करनेवाले पुरुषकी बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ ५२ ॥:. 
नासि सुखेनोपघमेन्नद्चां नेक्षेत च स्त्रियम्‌। 
नामेध्यं प्रक्षिपेद्स्यौ न च पादौ ग्रतापयेत्‌ ॥ ५३॥ 
युखसे अमिको न फूंकै, नंगी त्रीको न देखे, अमिमें (विष्ठा आदि) .. .. 
अपवित्र वस्तु न फेंके और पेरोंको न सेकना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
अधस्तान्नोपदध्याच न चेनमभिलङ्गयेत्‌। | 
न चैनं पादतः कुर्यान्न प्राणाचाधमाचरेत्त ॥ ५७ ॥ 
` अभिको ( खाट आदिके ) नीचे न घरै और न अमिको ळॉघे, और न ts 
इसे पेरोंकी ओर धरे, और कोई काम ऐसा न करना चाहिये जिससे प्राणोंको 
पीड़ा हो ॥ ५४॥ | 
नाझीयात्संघिवेळायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ । 
न चेच प्रलिखेद्धर्मि नात्मनोपदरेत्त्रजम्‌ ॥ ५५॥ 
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सन्ध्याके समय न तो भोजन करे, न कहीं जाय, न सोवे, न भूमिको कुरेदे 
और आपही अपने गलेकी मालाको न उतारे ॥ ५५ ॥ 
नाप्सु मूत्र पुरीषं वा छीवनं वा समुत्खजेत्‌ । 
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहित वा विषाणि चा ॥ ५६॥ 
पानीमें, मूत्र, विष्टा, थूक्र वा इन अपवित्र वस्तुओंसे लिसी हुई कोई ( वत्न 
आदि ) अन्यवस्तु वा लोहू वा विष इनको न फेंके ॥ ५६ ॥ 
नेकः सुप्याच्छन्यगेहे श्रेयांसं न प्रवोचयेत्‌ । 
नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चादृतः ॥ ५७ ॥ 
' सूने घरमै अकेला न सोवे, अपनेसे बड़े सोते हुएको न जगावे, रजखलासे 
न बोले, ओर बिनावरण हुए यज्ञमें न जाय ॥ ५७॥ 
अझ्यगारे गचां गोछे ब्राह्मणानां च सन्निधौ । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिण पाणिसुद्धरेत्‌ ॥ ५८॥ 
अभिशालामें, गोशालामें, ब्राह्मणोंके पास, वेद्पाठमें ओर भोजनमें दाहिने 
हाथको बाहर करे ॥ ५८ ॥ 
न वारयेद्वां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌। 
न दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्यचिद शयेष्टुघः ॥ ५९ ॥ 

( दूध वा जल ) पीती हुईं गाय वा वत्सको न रोके और न किसीसे कहै, 
ओर बुद्धिमानको चाहिये कि आकारमें इन्द्रधनुषको देखकर किसीको 
न दिखाचे ॥ ५५ ॥ 

नाधामिके वसेद्भामे न व्याघिवडले थ्वशम्‌ । 
नेकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पचेते वसेत्‌ ॥ ६० ॥ 

अधर्मियोंके गांवमें या जिसमें बहुतसी व्याचियां हों ऐसे गाँवमें बिलकुल 
वास न करे, मार्गेमे अकेला न चळे ओर पर्वतपर बहुत कालतक न रहै ॥ ६०॥ 

` न शुद्धराज्ये निचसेन्नाधार्मिकजनाङते । 

न पाषण्डिगणाकान्ते नोपस्ष्टेऽन्त्यजञड्भिः ॥ ६१ ॥ 


'„ . . पुरुषको चाहिये कि द्वके राज्यमें और अधमां, बहुतसे पाखंडी और 
. अंत्यज भनुप्योसे भरे वा घिरे हुए गाँवमें न वसै ॥ ६१॥ 


` न सुञ्जीतोडतस्नेहं नातिसोहित्यमाचरेत्‌ । ट्र 
~ नाति प्रगे नाति साय न सायं प्रातराशितः ॥ ६२॥ 
जिसमेंसे तेल निकल आया हो उस ( तिळ आदि )को न खाय, अति. 


_ तृप्त होकर भोजन न करे और बहुत संवेरे बहुत साँझको भी भोजन.न करे, . 


और जो प्रातःकाल बहुत खालिया हो तो साँझको न खाय ॥ ६२ ॥ 
न कुर्वीत वृथाचेषां न वार्यञ्जलिना पिबेत्‌। 
नोत्सङ्ञे भक्षयेद्धक्ष्यान्न जातु स्यात्कुतूहली ॥ ६३ ॥ 


अध्यायः ४ ] सरलाटीकासहिता । ५१ 


वृथाके कामको न करे, अंजलियोंसे जल न पिए, खानेके पदार्थको गोदीमें 
रखकर न खाय, ओर न कभी विना प्रयोजन किसी कामके देखने भालनेकी 
इच्छा करे ॥ ६३ ॥ 
न ठृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ । 
नास्फोटयेन्न च क्ष्वेडेच रक्तो विरावयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
न नाचे, न गावे, न बाजे चजाचे, न ताली बजावै, न दांतोंको किढ़- 
किड़ावे और न प्रेममें मगन हो कर ( गधेकी भाँति ) रेंके ॥ ६४ ॥ 
न पादो धाचयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने । 
न मिन्नभाण्डे भुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ६५ ॥ 
कांसेके पात्रमें कभी पेर न घोवे ओर फूटे बासनमें और जिस बासनमें 
मन न करे उसमें भोजन न करें ॥ ६५ ॥ 
उपानहौ च वासश्च श्व॒तमन्येन घारयेत्‌ । 
उपचीतमळकारं स्रजं करकमेच च ॥ ६६॥ 
जूते, वस्न, जनेऊ, आभूषण, माला ओर कमण्डळ ये दूसरेके धारण किये 
धारण न करे ॥ ६६ ॥ 
नाभिनीतेत्रेजेरुयैंन च श्रुद्याधिपीडिदैः। 
न भिन्नशङ्घाक्षिखुरैने वाल धिविरूपितैः ॥ ६७॥ . 
विना लिखाये हुए, भूख तथा रोगसे पीड़ित, जिनके सींग, नेत्र ओर खर 
जाते रहेहों ओर जिनकी पूंछ कटी हो ऐसे घोड़े बेल आदि पञ्जुओपर चढ़कर 
न जाना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
विनीतेस्तु नजेन्नित्यमाशुगेलक्षणान्वितैः । 
वणणेरूपोपर्सपन्नेः ॥तोदेनातुद्न्भ्रराम्‌॥ ६८ ॥ 
सिखाए गये, शीघ्र जानेवाले, अच्छे लक्षणयुक्त ओर जो रंग रूपके 
सुन्दर हों ऐसे बेळ घोड़े, आदिपर, चाबुकसे अत्यन्त न मारता हुआ 
नित्य जाय ॥ ६८ ॥ 
वालातपः प्रेत धूमो वर्ज्यं भिन्न तथासनम्‌ । 
न छिन्दयान्नछलोमानि दन्तेनोत्पारयेञ्रखान्‌॥ ६९ ॥ | 
बालसूर्यकी धूप, फुँकते हुए सुर्देका धुऔँ ओर फटा आसन इनको त्याग 
देना चाहिये । तथा नोंह और रुओंको न काटे ओर नाखूनोंको दांतसे ब | 
उखा ॥ ६९ ॥ 
न सूलोर्छ च सुद्दीयान्न च्छिन्द्यात्करञ्जैस्तुणम्‌ । 
न कर्स निष्फळ कुयोन्नायत्यामस्ुखोद्यम्‌ ॥ ७०॥ 
मधीके डेळेको न मळे, नखोंसे तृण न तोड़े और निष्फळ तथा आगेको 
जिससे सुख नु ददो ऐसा काम न करे ॥ ७० ॥ 
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लोष्ठमदी तृणच्छेदी नखखादी Re नरः । 
स विनाश वबजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥ ७१ ॥ 
जो मनुष्य मद्रीके डेळेको मलता दै, तृण तोडता है, नखोंको चावता है, 


चुगली खाता है और जो अपवित्र रहता है वदद मनुष्य शीघ्र नष्ट हो 
जाता है ॥ ७१॥ 
न विगह्ये कथां कुर्याद्वहिसोल्य़े न धारयेत्‌ । 
गवां च यानं पृष्टेन सचैथेच विरहितम्‌ ॥ ७२॥ 
विवादके आग्रहसे कथाको न कहे, वल्लोके वाहर मालाको धारण न करे 
और बैल गायकी पीठपर बैठकर न जाय, यह सब प्रकारसे निन्दित है ॥७२॥ 


अद्वारेण च नातीयाङ्गामं वा वेदम वावृतस्‌ ! 
रातौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ ७३॥ 
जिसमें परकोटा वनाहो ऐसे गॉवमें वा घरमें रास्ता छोड़ लॉघकर न 
जाय और रात्रिको बृक्षकी जड़ोंको दूरसे याय दे, अर्थात्‌ वृक्षकी जड़केपास 
न रहे ॥ ७३ ॥ 
___ नाक्षैः कीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानहीं हरेत्‌ । 
शयनस्थो न सुजीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७७ ॥ 
कभी पॉर्सोसे न खेले और न कभी आप अपने हाथोंसे जूते ले चले, न 
कभी खाटपर वेठकर भोजन करे और हाथपर खानेकी वस्तु धरकर जोर 
अन्नके पात्रको आसनपर धरकर भी न खाय ॥ ७४ ॥ 
सर्वे च तिळर्सवद्धं नाद्यादस्तसिते रवौ । 
न च नञ्चः शयीतेह न चोच्छिएः कचिङ्गजेत्‌ ॥ ७५॥ 
सूर्यास्त होनेपर तिळकी कोई बस्तु न खाय, पलंग आदिपर नंगा न सोदे 
ओर झूठे मुंह कहीं न जाय ॥ ७५ ॥ 
आद्रेपादस्तु सुजीत नाद्रेपादस्तु संविशेत्‌ । 
आद्रपादस्तु भुज्ञानो दीघेमायुरचाञुयात्‌ ॥ ७६ ॥ 


पांव धोकर भोजन करे, धुले पांव न सोचे, जो कोई पांव घोकर भोजन 
करंता है उसकी दीर्घे आयु होती है ॥ ७६ ॥ 


अचक्ष॒विषय दुर्ग प्रपद्येत कर्हिचित्‌ । 
न विण्सूत्रसुदीक्षेत न वाइभ्यां नदी तरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


५५ . ,जो-जगद्ट ( वृक्षलता आदिके कारण ) न दीखे और जद्दांका भार्ग कठिन दो 


चहाँ कभी न जाय । विष्ठा मूत्रको न देखे और न भुजाओंसे नदीमें तेरे ॥७७॥ 
अधितिछेन्न क्रेशांस्तु-न भस्मास्थिकपालिकाः। ` 
न कापोस्रास्थि न तुपान्दीर्घमायुर्जिजीचिचुः॥ ७८ ॥ . 
बडी आयुतक जीनेकी इच्छा करनेवाले अनुष्यको चाहिये कि वह बाल; 
भस्म, दडी, टॉकरे, कपासकी लकड़ी और भुस इनपर न बैठे ॥ उ८ ॥ | 
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न संवसेच्च पतितेन चाण्डालेन पुल्कसेः । 
न मूखेनाचलितिश्च नान्त्येनान्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥ 

पतित, चांडाळ, पुल्कस, मुर्ख, अभिमानी, अन्ल्यज ( घोबी आदि ) और 
अन्त्यावसायी इनके साथ न बैठे ॥ ७९ ॥ 

न शङ्गाय मति दद्यान्नोच्छिएं न दविष्क़तम्‌ । 
न चार्योपदिशोद्धमे न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 

शूद्दको उपदेश, झूठन ओर हवनसे वचा हुआ शाकल्य न दे, और इसे 
थर्मेका ओर ब्रतका भी उपदेश न करना चाहिये ॥ ८० ॥ 

यो हस्य घर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति बतम्‌ । 
सो5संवृत नाम तमः सह तेनेच मञ्जति ॥ ८२ ॥ 

जो कोई शाद्रसे धर्म कहता हे ओर उसे व्रतका उपदेश करता है वह 
उसीके साथ असंत्रत नाम नएकमें गिरता है ॥ ८१ ॥ 

न्‌ संड्तास्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मनः शिरः ! 
न स्टुरोज्चेतद्च्छिष्टो न च स्ञाणाद्धिना ततः ॥ ८२ ॥ 

दोनों द्दाथांसे अपना दिर न खुजावे, झे मुंह शिरको न छुये, ओर विना 
शिर्के धोए ज्ञान न करे ॥ ८३ ॥ 

केराअहान्प्रहारांश्च दिःरस्येतान्विवजयेत्‌ । 
शिर स्ातञ्ञ तेलेन नाङ्गं किंचिदपि स्पृशेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

( कोधमें आकर ) किसीके वाळ न पकड़े ओर शिरोपर चोट भी न मारे, 
ओर सन्नुव्यको चाहिये कि शिरमें तेळ लगाकर ख्नानके पीछे फिर क्रिसी अंगम 
तेळका स्पर्श न करे ॥ ८३ ॥ 

न॒ राज्ञः ग्रतिगुहीयादराजन्यपरस्तूतितः । 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनेव च जीवताम्‌ ॥ ८४॥ 

जो क्षत्रीसे उत्पन्न न हो उस राजाका दान न ले, ओर कसाई, तेली, कवार 

ओर भेस बदलकर जीविका करनेवाले इनका सी दान न ळे ॥ ८४॥ 
दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो चेशो दशवेशसमो नप; ॥ ८५॥ 

एक तेली दश हिंसकोंके समान है, एक कलार दश तेलियोंके समान हैं, “ 
एक मेस बदलनेवाला ( वहुरूपिया.) दश कलारोंके समान. हे, ओर .एक राजा 
दश बहुरूपियोंके समान है ॥ ८५ ॥ . उ कु 

दश सूनासहस्माणि यो वाहयति सोनिकः। 2 की 
तेन तुल्यः स्म्ववो राजा घोरस्तस्य प्रतित्रहः ॥ ८६ ॥ 











१ जो निषादसे झाद्रामें उत्पन्न दो. २ जो निषादकी खरोमें चांडालसे उत्पन्न हो-यइ 
वात आगे मलुजी कहैँगे-- 








९४ मनुस्म॒तिः । [ अध्याय; ४ 


जो कसाई दश हजार हत्या करता है अक्षत्रिय राजा उसके बराबर कहा 
गया है, इसलिये उसका दान वडा भयानक है ॥ ८६ ॥ 
यो राज्ञः प्रतिण्ह्वाति लुव्धस्योच्छास्त्रवतिनः । 
स पर्यायेण यातीमान्ञरकानेकविंशातिम्‌ ॥ ८७ ॥ 
जो कोई, लोमी ओर शाको उल्लंघन करनेवाले राजासे दान लेता है 
वह क्रमसे इन आगे कहे इकीस नरकोंको जाता है ॥ ८७॥ 


तामिस्रमन्धतामिस्जं महारौरवरोरवो । 
नरकं कालसूत्र च महानरकमेच च ॥ ८८ ॥ 
तामिस्न, अंधतामिस्न, महारोरव, रोरव, कालसूत्रनरक, महानरक ॥ ८८ ॥ 
संजीवनं महावीचि तपनं संग्रतापनम्‌ । 
संहातं च सकाकोळ कुकालं प्रतिसूतिकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
ळोहशङ्कस्रजीषं च पन्थानं शास्मलीं नदीम्‌ । 
असिपत्रवनं चेव लोहदारकमेव च ॥ ९०॥ 
संजीवन, महावीचि, तपन, संप्रतापन, संहात, काकोळ, कड्यळ, प्रतिमूर्तिक, 
॥ ८९ ॥ लोहशंकु, ऋजीष, पन्था, शाल्मली, वेतरणी नदी, असिपत्रवन ओर 
लोहदारक ॥ ९० ॥ 
एतद्धिदन्तो विद्वांसो राहणा ब्रह्मवादिनः । 
न राज्ञः प्रतिणहन्ति प्रेत्य श्रेयोऽभिकाङ्घिणः ॥ ९१॥ 
यही जानकर परखोकमें कल्याणकी इच्छासे विद्वान्‌ ब्रह्मवादी व्राह्मण राजासे 
दान नहीं लेते हैं ॥ ९१ ॥ 
त्राह्म मुर्त बुध्येत घमोर्थी चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायङ्केशांश्च तन्सूलान्वेद्तच्वार्थमेच च ॥ ९२॥ 
त्राह्म अुहुतेमें ( अर्थात्‌ रात्रिके पिछले प्रहरमें ) जागना चाहिये ओर धर्म 
अर्थके उपाजनके हेतु शरीरके छेशोंका और चेदके तत्त्वार्थ अर्थात्‌ ब्रह्मका वारं- 
वार चितवन करना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
उत्थायावश्यक कृत्वा ऊतशोचः समाहितः। 
पूवी संध्यां जपंस्तिष्ठेतस्वकाले चापरां चिरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
` ब्राह्मणको चाहिये कि ( शय्यासे ) उठकर, ( मळमूत्रादि ) आवश्यक कामसे 
शुद्ध ओर सावधान होकर प्रातःसंघ्या और सायंसंध्याको अपने अपने कालमें 
हुत देरतक गायत्रीका जप करता रहै ॥ ९३ ॥ 
$  _.. ऋषयो दीर्घसंध्यत्वाददीर्घमायुरवाञचुयुः । 
अज्ञा यशश्च कीतिं च ब्र्मचचेसमेव च ॥ ९७॥ 
आवण्यां प्रोष्ठपद्यां वाप्युपाङत्य यथाविधि । 
मासान्विप्रोऽधपञ्चमान्‌॥ ९५ ॥ 





अध्याय; ४ ] सरलाटीकासहिता । ९५ 


ऋषियने बहुत कालतक संध्या करनेके कारण, बडी आयु, बुद्धि, यश 
कीर्ति ओर ब्रह्मतेजको पाया ॥ ९४ ॥ ब्राह्मणको चाहिये कि श्रावण वा भाद्रप- 
दकी पूर्णिमाको विचिपूर्वेक उपाकर्म ( ऋषितर्पण ) करके - साढ़ेचार महीनेतक 
सावधान होकर वेद पढे ॥ ५५ ॥ 


पुष्ये तु छन्द्सां कुयाद्वहिरुत्सजन द्विजः । 
माघशुकुस्य वा प्राप्ते पूवाह्न प्रथमेऽहनि ॥ ९६ ॥ 
यथाशास्त्र तु रत्ववमुत्सग छन्दसां बहिः । 
विरसेत्पक्षिणीं रात्रि तदेवेकमहनिराम्‌ ॥ ९७॥ 


त्राह्मण पुष्य नक्षत्रमं वा माघशुक्क पड्वाको पूत्राहके समय गेविके वाहर 
वेदांका उत्सजन कर ॥ ५६ ॥ इसप्रकार वेद्मँ कहेहए वेदोत्सगको शात्रविधिसे 
गॉवके वाहर करके पक्षिणी रात्रितक ( अर्थात्‌ उत्सर्गका दिन, अगला दिन ओर 
इनके वीचकी रात्रि इस समयतक ) अथवा उत्सर्गके दिन रातमें विश्राम करे 
अर्थात्‌ वेदको न पढ़े ॥ ९७॥ 


अत ऊर्वे तु छन्दांसि झुक्केछु नियतः पठेत्‌ । 
वेदाङ्गानि च सचोणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्‌ ॥ ९८॥ 


इसके अनंतर झुक्रपक्षमें नियमसे वेदोंको पढ़ ओर कृष्णपक्षमें वेदांके संपूर्ण 
( व्याकरणादि ) अंगोंको अच्छी भांति पढे ॥ ५८ ॥ 


नाविस्पष्टमधीयीत न झूद्रजनसंनिधो । 

न निशान्ते परिश्रान्तो त्रझाधीत्य पुनः स्वपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ । 

रह्म छन्द्स्कृतं चेव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ १०० ॥ 


जिसमें खरवर्ण स्पष्ट नहों इसभांति न पढे, ओर झाद्रके समीप भी न पढे 

ओर रात्रिके पिछले प्रहरमें वेद पढ़कर थका हुआ मनुष्य फिर न सोते 
॥ ५९ ॥ ब्राह्मणको चाहिये कि सावधान होकर शाद्नविधिसे नित्य गायत्री 
आदि छन्दोसहित मंत्रोंको पढ़े ओर खस्थता हो तो ब्राह्ममभाग ओर छंदोंस- 
हित सव मंत्रोंका पाठ करे ॥ १०० ॥ 

इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवजेयेत्‌। 

अध्यफ्नं च कुवाणः [शिष्याणां विधिपूवेकम्‌ ॥ १०१ ॥ 

कर्णेश्रवेऽनिले रात्रो दिवा पांसुसमूहने । 

एतो वर्षास्वनध्यायावध्यायजञ्चाः प्रचक्षते ॥ १०२॥ 


वेद पढ्नेवाळा शिष्य ओर शिष्याँको विधिपूर्वक पढानेवाला गुरु, इन डु 
आगेकी अनध्यायोंको नित्य खाग दे ॥ १०१ ॥ वषोऋतुमें रात्रिके समय जि- 
सका शब्द कानोंको सुनाई दे ओर दिनमें एथ्वीकी धूलिको उडावे जो ऐसी 
बायु चले तो अध्ययनकी विधिके ज्ञाता इनको भी अनध्याय कहते हैँ ॥१०२॥ 











९६ सञुस्स्रतिः । | अध्याय; ४ 


विद्युत्स्तनितवर्षपु महोल्कानां च संछुचे । 
आकालिकमनध्यायमेतेघु मचुरत्रवीत्‌ ॥ १०३ ॥ 
जो बिजली कड़कती हो, गज २ कर वर्षा होती हो और वडी २ उल्काएं 
इधरउधर गिरती हों तो भी मनुजीने उस समयसे दूसरे दिनके उसी समयतक 
अनध्याय कही है ॥ १०३ ॥ 
णतांस्त्वभ्यु दितान्विद्याद्यदा भाडुष्कताशियु ! 
तदा विद्यादनध्यायमन्धती चाभ्रदराने ॥ १०४ ॥ 
हवनके लिये अभिके प्रज्वलित होते समय जो इन ( विजली आदि ) को 
उत्पन्न हुआ जाने तो वर्षाक्रतुमें अनध्याय माने, ओर जो वर्षाऋतु न हो तो 
मेघके दरानसेही अनध्याय माने ॥ १०४ ॥ 
निघोते भूसिचलने ज्योतिषां चोपसजने । 
एतानाकालिकान्विद्याद्नध्यायान्रतावपि ॥ १०५ ॥ 
आकारामें जो उत्पातका शब्द हो तथा भूकंप ओर ग्रहोंका युद्ध हो तो इन 
अनध्यायोंको वर्षाऋतुर्में सी आकालिक जाने ॥ १०५ ॥ 
प्रादुष्ङ्तेष्वस्चिषु तु चिद्युत्स्तनितनिःस्वने । 
सज्योतिः स्यादनध्यायः रोषे राजो यथा दिवा ॥ १०६ ॥ 
होमकी असि प्रज्वडित होनेके समय जो प्रातःसन्ध्यामें बिजली कड़के, 
मेघ गर्जे वा वर्षा हो तो सूयोस्ततक अनध्याय होती है, ओर जो रात्रिमें अन्नि 
अज्वलितके समय विजली आदि हो तो दिनके समान रात्रिमेंभी तारे दीखने 
तक अनध्याय होती है ॥ १०६॥ 
नित्यानध्याय एव स्याङ्गासेछु नगरेथु च । 
धर्मनपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सचेदा ॥ १०७॥ 
जो कोई घर्मेमँ निपुण होना चाहते हैँ उनकी, बुरी गंध आनेपर ग्राम ओर 
नगरसें नित्य अनध्याय होती है ॥ १०७ ॥ 
अन्तर्गतशवे आमे चुषलस्य च संनिधौ । 
„ अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८॥ 
- जहां मुदो पड़ा हो ऐसे आममें, झटके पास, जहां रोनेका शब्द होता हो और 
.- जहां बहुतसे मञुष्योंका समूह हो वहां अनध्याय होती है ॥ १०८ ॥ 
-उद्के मध्यरात्र च विण्मूचस्य विसजने । 
उच्छिष्टः श्राद्धभुक्कव मनसापि न चिन्तय्रेत्‌॥ १०९ ॥ 
_ :-जळ्मे, आधीरातको; विष्टासूत्रके खागके समय, झूठेमुंह ओर श्राद्धमें भोजन 
करके अनसे भी वेदका स्मरण न करना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
_ अतियृह्य द्विजो 'विद्वानेको दिष्टस्य केतनम्‌ । 
ञ्यह न कीतेये झह राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ ११० ॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण एकोहिष्टि श्राद्धके न्योतेको मानकर और राजाके ( पुत्रजन्म- 
आदिके) तथा (सूर्यचन्द्रके)अहणके सूतकमें तीन दिनतक चेद्‌ न पढ़े ॥११०॥ 





अध्याय; ४] सरलाटीकासहिता ! ९७ 


यावदेकाचुदिएस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य विडुषो देहे तावद्ह्म न कीतेयेत ॥ १११ ॥ 
जवतक शास्त्रज्ञ त्राह्मणके शरीरमें एकोदिश्श्रादइक्ी गंध वा लेपन लगा रहै 
तवतक उसे चेद्‌ नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १११ ॥ 
शयानः प्रोडपाद्श्च रत्वा चेवावसक्थिकाम । 
नाधीयीतासिषं जग्ध्वा सूतकानायसेच च ॥ ११२ ॥ 
शय्यापर सोता हुआ, आसनपर पेर फेलाकर, दोनों घुटनोंको सोड़कर 
तथा मांस ओर सूतक के अन्नको खाकर वेद्‌ नहीँ पढ़ना चाहिये! ११२ ॥ 
नीहारे वाणदाव्दे च संध्ययोरेद चोभयोः 
अमावास्याचतुद्र्याः पाणमास्यएकारु च ॥ ११३ ॥ 
को हिरेके समय, वाणके शब्द होते समय, दोनों सन्ध्याओंमें, अमावास्या, 
चतुद्‌शी, पूर्णिमा और अष्टमीके दिनभी वेद्‌ न पढ़ना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
अमावास्या शुरु हन्ति शिष्य हन्ति चतुदशी ! 
त्रझाएक्ापोणेमास्यो तस्सात्ताः परिवजयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
अमावस्या गुरुको, चोंदस शिष्यको ओर पूर्णिमा तथा अष्टमी वेद्को 
न्ट करती हैं इसलिये वेद पठनमें उनको त्याग दे ॥ ११४ ॥ 
पांसुवर्ष दिझां दाहे गोमायुविरुते तथा । 
ऽ्वस्वरोष्ट्र च रुवति पङ्को च न पठेद्विजः ॥ ११५ ॥ 
धूलि बरसते समय, दिशाओंके दाहमें, गीदड, कुत्ता, गधा ओर ऊँट इनके 
झाब्द करते समय ओर जहां ये वहुतसे इकट्ठ दां वहां त्राह्मणको वेद नहीँ पढ़ना 
चाहिये ॥ ११५ ॥ 
नाधीयीत इमरझानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा । 
वसित्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिण॒ह्य च ॥ ११६॥ - 
इमञानके पास, आमके पास, गोशालमें, मेधुनका वतन धारण किये और 
श्राद्धका पदार्थ अहण करके वेद्‌ नहीं पढ़ना चाहिये ॥ ११६ ॥ 


प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किंचेच्ट्राद्धिक भवेत्‌। 
तदाळभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥ ११७॥ ” -. 
प्राणी अर्थात्‌ गो आदि वा अप्राणी अर्थात्‌ वल्न आदि जो कुछ श्राद्धका हों. 
उसे पाकर भी अनध्याय होता हे क्योंकि मनु आदिकोंने ब्राह्मणका दाथही: 
मुख कहा है ॥ 3१७ ॥ 
चोरेरुपछते ग्रामे संश्रसे चाझिकारिते। ° 


आकालिकमनध्यारां विद्यात्सवोद्धतेषु च ॥ ११८॥ 
म० ५ 
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आ्राममें चोरोंका उपद्रव होनेके समय, अनिदाहके समय और ( भूमि 
आकाशके ) सव अद्भुत पदार्थाके देखनेके समय आकालिक अनध्याय जानना 
चाहिये ॥ ११८ ॥ 
उपाकर्सणि चोत्सग त्रिरात्रं क्षेपण स्खुदस्‌ । 
अष्टकास त्वहोराजरूत्वन्वास च राचिछु ॥ ११९ ॥ 
उपाकर्ममें और उत्सगम तीन रात्रिका ओर अगहन सुदी पूनोंके पीछे 
तीन अष्टमियोंमें और ऋतुओंके अंतकी रात्रियॉमें एक रात दिनका अनध्याय 
कहा गया है ॥ ११९ ॥ 
नाथीयीताश्टमारूढो न वृक्ष न च हस्तिनम । 
न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः॥ १२० ॥ 
घोडा, दक्ष, हाथी, नाव, गधा और उँट इनपर वेठा हुआ तथा ( जळ- 
तृणरहित ) ऊसर देरामें रहकर ओर सवारीमें जाताहुआ सनुष्य वेद न 
पढ़ ॥ १२० | 
न विवादे न कळहे न सेनायां न संगरे । 
न्‌ भुक्तमाचे नाजीणे न वसित्वा न झुक्तके ॥ १२१ ॥ 
विवादमें, कलहमें, सेनामें, युद्धम, भोजनके पीछे, अजीर्णमें, वमन करके 
ओर खट्टीडकार आनेपर वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १२१ ॥ 
अतिथि चाननुज्ञाप्य मारुते वाति चा भ्ररास । 
रुधिरे च खते गात्राच्छस्रेण च परिक्षते ॥ १२२॥ 
अतिथिसे विना आज्ञा लिये, वा वायुक्रे अत्यंत चलने पर, दारीरसे लोटू 
निऊलने पर ओर हथयारसे घाव होनेपर भी वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
सामध्वनावग्य्ञुपी नाधीयीत कदाचन । 
वेद्स्याथील वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३ ॥ 
सासवेद्की ध्वनि सुननेपर, ऋग्वेद ओर यजुर्वेदको कभी न पढ़े, वा एक 
वेदको अंततक पढ़कर ओर आरण्यकके एक भागको पढ़कर ( उस दिन 
रातको ) अन्य वेद न पढे ॥ १२३ ॥ 
ऋग्वेदो देवदेवत्यो यजुर्वेदस्ठु मानुषः । 
सामवेदः स्वतः पिऽ्यस्तस्मा्तस्याशुचिध्चनिः ॥ १२४ ॥ 
ऋस्चेदके देवता देव हें अर्थात्‌ उसमें देवताओंका वर्णन है, यजुर्वेदे 
मनुष्य हैं अर्थात्‌ उसमें मचुष्योंका वर्णन है, और सामचेदके पितर हैं इस 
लिये ऋग्वेद ओर यजुर्वेदके सामने सामवेदकी ध्वनि अपवित्र मानी 
जाती है ॥ १२४॥ 
एतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रयी निष्कर्षमन्चहम । 
कऋमतः पूचेमम्यस्य पश्चाद्वेदमधीयत्रे ॥ १२५ ॥ 
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यही जानकर विद्वान्‌ लोग पहिले कमसे तीनों वेदोंके सार ओंकार, व्याहति 
और गायत्री इनका नित्य अभ्यास करके पीछे वेदको पढ़ते हैं ॥ १२५ ॥ 
पञ्चुमण्ड्रकमाजोरश्वसर्पनकुलाखुसिः । 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमदर्निशम्‌ ॥ १२६ ॥ 
जो पढ्तेसमय पछ, मेंढक, विलाव, कुत्ता, सांप, नौला, चूहा इनमेंसे 
कोई गुरुशिष्यके बीचमें होकर निकल जाय तो रात्रिदिनका अनध्याय 
जानना चाहिये ॥ १२६ ॥ 
द्वाचेच चञ्येनन्निल्यसनध्यायो प्रयलत्तः । 
स्वाव्यायभूम चाञुद्धासात्मान चाशुत्ति छेजर ॥ १२७ ॥ 
त्रा्मगको चाहिये कि पढ्नेकी अशुद्ध भूमि ओर अपनी अपवित्र देह इन 
दोनोंदी अनध्यायोंका यल्लसे निल व्याग करे, अर्थात्‌ अशुद्ध भूमिमें बेठऋर 
और अपवित्र देहसे वेद्‌ न पढ़ ॥ १२७॥ 
अमावास्यासष्टमीं च पाणेमासीं चठुदशीम्‌ । 
झारी अवे'न्ञव्यमप्य॒ता खातको दिजः ॥ १२८ ॥ 
जातक द्विजको चाहिये कि अमावास्या, अमी, पूर्णिमा ओर चतुद्शीको 
सीके ऋतुकालके समय भी सदा ब्रह्मचयेसे रहे, अर्थात्‌ द्रीके साथ संसग न 
केरे ॥ १२८ ॥ 
ज्‌ ज्ञानमाचरेजुकत्वा नातुरो न महानिशि 
न यार्ोसिः सडाजस नाविज्ञाते ऊजलाशये ॥ १२९ ॥ 
भोजनके पीछे, रोगी होनेपर, आधी रातको ओर बहतसे वक्ष पहिरकर 
सदा क्वान न करे, ओर जिस तालाव की थाह न जानी हो उसमें भी कान न 
कर ॥ १२९ ॥ 
देबतानां शरो राज्ञः ख्ातकाचाययोस्तथा । 
नाकामेत्कासतङ्छायां बस्च॒णो दीक्षितस्य च ॥ १३० ॥ 
देवमूतियोंकी, गुरुकी, राजाकी, ज्ञातककी, आचार्यको, कपिला गोकी 
ओर यज्ञमें दीक्षितको छायाको जान वूझकर उल्लंघन न करे ॥ १३० ॥ 
सध्यंदिने5धेराजे च श्राद्ध सुक्त्वा च सामिपम्‌ । 
संध्ययोर्भयोञ्चेच न सेवेत चठुष्पथम्‌ ॥ १३१ ॥ 
दिनके मध्यमें, अर्थरात्रिमें ओर जिसमें मांस वना हो ऐसे श्राद्धमे खाकर, 
ओर दोनों संध्याओंमें चोराहेपर न जाय ॥ १३१ १: 
ङद्गतनमपस्रान विण्मूत्रे रक्तमेव च । 
>्छेष्मनिष्टयतचान्तानि नाघितिष्ठेच कामतः ॥ १३२ ॥ 
उवटनेका मल, ख्रानका जळ, विष्ठा, मूत्र, लोहू, खकार, थूंक ओर वमन 
इनके पास जान वूझकर न वेठे ॥ १३२ ॥ 
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वैरिणं नोपसेवेत सहाय चेव चेरिणः । 
अधार्मिकं तस्करं च परस्यच च योषितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
शत्रु, शन्रुका हिमायती, अथां, चोर ओर पराई ज्ली इनसे मेळ न 
रक्खे ॥ १३३॥ 
न हीदृशमनायुष्यं लोके किचन विद्यते ! 
यादशं पुरुषस्येह परदारोपसेचनसू ॥ १३४ । 
इस संसारमै पुरुषकी आयु घटानेवाला ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जैसा 
परल्रीगमन है ॥ १३४ ॥ 
क्षत्रिय चेव सर्प च ब्राह्मण च वहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत चे भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ १३५ ॥ 
अपने प्रतापको चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह क्षत्री, सप ओर 
विद्यावान्‌ ब्राह्मण इन्हें दीन समझकर इनका कभी अपमान न करे ॥ १३५ ॥ 


एतङ्गयं हि पुरुषं निदेहेदचमानितम्‌ । 
तस्मादेतज्गयं नित्य नावमन्येत वुद्धिमान्‌ ॥ १३६ ॥ 
ये तीनों अपमानित होनेसे पुरुषको भस्म कर देते हें इसलिये बुद्धिमानको 
चाहिये कि इन तीनोंका कभी अपमान न करे ॥ १३६ ॥ 
नात्मानमवमन्येत पू्वाभिरसमसृद्धिभिः । 


आस्त्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुळेभाम्‌ ॥ १३७॥ 
धनका प्रयत्न करनेपर यदि धन न मिले तो पहिली असंपत्तियांसे अपना 


अपमान न करे कि “में बड़ा मंदभाग्य हूं”? और लक्ष्मीको दुभ न जान- 


` कर मरणपर्यंत उसके पानेका उद्योग करता रहै ॥ १३७ ॥ 


सत्य ज्रूयात्प्रियं नूयान्न नूयात्सत्यमभियम्‌ । 
प्रय च नाडत ूयादष घसः सनातनः ॥ १३८॥ 
ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी छगे, ओर जो सत्य तो होय और प्यारी न 


` “लगे ऐसी वात न कहै, और जो प्यारी वात झूठ हो तो उसे कहै ही नहीं, 


यही सनातनका धर्म है ॥ १३८ ॥ 
भद्र भद्रसिति जूयाज्धूद्रमित्येव वा चदेत्‌ । 
शुष्कवैरं विवाद च न कुयोत्केनचित्सह ॥ १३९ ॥ 
'किसीके बुरे .कामको भी अच्छा ही अच्छा कहे, कोरा वेर ओर झगड़ा 
किसीके साथ न करे ॥ १३९ ॥ 
नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यंदिने स्थिते । 
नाज्ञातेन समं गच्छेन्नेको न वृषलैः सह ॥ १४० ॥ 
न बहुत सबेरे, न बहुत साँझको और न बीचोंबीच मध्यान्दसमय, विन 
जाने हुयं मचुष्यकं साथ, झाट्रोंके साथ ओर अकेला न जाय ॥ १४० ॥ 
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हीनाङ्घादतिरिकाङ्कान्विद्याहीनान्वयोधिकान्‌ । 
रूपट्रव्यविहीनांत्व जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
हीन अंगवाले, अधिक अंगवाले, विद्याहीन, उमरमें बड़े, रूप और धन 
रहित तथा जातिहीन इनपर आक्षेप न करना चाहिये ॥ १४१ ॥ 


न स्पृरोत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोत्राह्णानलान्‌ । 
न चापि पद्येदशुचिः सुस्यो जयोतिर्गणान्दिवि ॥ १४२ ॥ 
झूठे सुंदवाला ब्राह्मण आपने हाथसे गो ब्राह्मण ओर अभिका स्पर न करे, 
ओर अपवित्र होकर अच्छी दशामें भी आकाइमें सूर्यादि नक्षत्रॉको न 
देख ॥ १४२ ॥ 
स्पृष्रेतानद्युचिनित्यमक्चिः प्राणानुपस्पशेत्‌ । 
गात्राणि चेच सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥ 
अशुद्ध ब्राह्मण इन गो आदिका सश करके प्राणोंका अर्थात्‌ चक्षु आदि 
इन्द्रियोंका, सब शरीर और नाभिका अपनी' हथेलीमें जल लेकर स्पशे 
कर ॥ १४३ ॥ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः । 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येच विवजयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
आरोग्य दशामें विना प्रयोजन अपनी इन्द्रियांको न छुए, और सब गुप्त 
जयहके रोमोंको भी न छुए ॥ १४४ ॥ 





मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्मयतात्मा जितेन्ट्रियः । 
जपेञ्च जुट्टयाञ्चव नित्यमञ्चिमतन्द्रितः॥ १४५ ॥ 
सदा गुरुसेवा आदि मंगल कार्यमें लगा रहै, वाहर ओर भीतरसे पवित्र 
ओर जितेन्द्री रहे, ओर आलस्यको छोड़कर सदा यायत्रीका जप और अझ्िमें 
हवन करे ॥ १४५ ॥ 
मङ्गळाचारयुक्तानां नित्य च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुह्वतां चेव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६॥ 
जो मंगलदायक आचरणसे रहते हैं, नित्य अपनेको पवित्र रखते हैं और 
जप तथा हवन करते हैं ऐसे मबुध्योंको कोई उपद्रव नहीं होता है ॥ १४६ ॥ 
वेदसेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 
तं ह्यस्याहुः परं धर्समुपधर्माऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥ 
सावधान होकर समयपर नित्य वेदका अभ्यास करता रहै, क्योंकि वेदका 
अभ्यास ब्राह्मगका परम धर्म और अन्य कार्ये उपधर्म कहा गया है ॥ १४७॥ 
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च । 
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम्‌ ॥ १४८ ॥ 
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निरंतर वेदका अभ्यास, पवित्रता तप और प्राणियोंके अद्रोहे मनुष्य 
पूर्चेजन्मकी जातिका स्मरण करता है ॥ १४८ ॥ 
NAR: 9 €२ > 
पोर्विकी संस्मरज्ञाति त्रहोवाभ्यसते पुनः । _ 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्चुते ॥ १४९ ॥ 
पूर्वेजन्मकी जातिको स्मरण करता हुआ फिर भी वेदकाही अभ्यास करे 
क्योंकि वेदके निरंतर अभ्याससे अनंत सुख अथात्‌ मोक्ष पाता है ॥ १४९ ॥ 
सावित्राञछान्तिहोमांश्च कुर्योत्पवेसु नित्यशाः । 
पितृस्लैवाएकासरचन्ियमन्वष्कास च ॥ १५० ॥ 
पर्वेमँ अथीत्‌ अमावास्या और पूर्णिमाको गायत्री जिनका देवता हे ऐसे 
होम और ( अनिष्ट दूर करनेके लिये ) शांति-होम नित्य करे, और अगहन 
सुदी पूर्णिमाके पीछे कृष्ण पक्षकी तीन अष्टमी और उनके पीछेकी नोमीमें 
पितरोंका सदा पूजन करें ॥ १५० ॥ 
दूरादावसथान्मूत्र .द्रात्पादावसेचनम्‌ । 
उच्छिष्टान्ननिषेक च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
गृहसे दूर मलमूत्रका द्याग ओर पाद प्रक्षालन करना चाहिये। ओर 
झूठे अन्न और वीर्यक्रो भी दूरही द्यागना चाहिये ॥ १५१ ॥ 
मत्र प्रसाधन खान द्न्तथाचनमञ्जनम्‌ । 
पूवाह् एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥ १५२॥ 
मलव्याग, ०यगार, ज्ञान, दंतधावन, अंजन और देवताका पूजन दिनके 
पूवे भागमेंही करना चाहिये ॥ १५२ ॥ 
देवतान्यभिगच्छेत्त धामिकांश्व द्विजोत्तमान्‌ । 
ईश्वरं चेव रक्षार्थे शुरूनेच च पर्वसु ॥ १५३ ॥ 
पर्वेके दिन, अपनी रक्षाके लिये देवता, धार्मिक श्रेष्ठ ब्राह्मण, राजा और 
गुरु इनका दशन करने सन्मुख जाय ॥ १५३ ॥ 
अभिवादयेटद्धांश्च दद्याच्चेवासनं स्वकम्‌ । 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ १५४ ॥ 
वृद्धोंको प्रणाम करे, उनको अपना आसन बैठनेके लिये दे, उनके सामने 
हाथ जोड़कर वेठे, ओर जब वे जांय तब उनके पीछे २ जाय ॥ १५४ ॥ 
श्रुतिस्मत्युदित सम्यङ्गिवद्धं स्वेषु कमखु । 
धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि सावधान होकर, अच्छे प्रकारसे श्रुति. और सुम्रतिमें 
कहे गये अपने कमेंमिं मुख्य तथा धर्मकी जड़ ऐसे सदाचारको करे ॥ १५५ ॥ 
.आचाराछ्भते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्वनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५६ !! 





अध्याय: ४ ] सरलाटीकासहिता । १०२ 


[चारसेही आयु, योग्य संतान ओर अक्षय धनको पाता है, 
रे फलको नाश करता हे ॥ १५६ ॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निरि 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 


दुःखदायी च सतत व्याधितोऽव्पायुरेच च ॥ १५७॥ 


दुराचारी पुरुष लोकमें निंदित, सदा दुःखभागी, रोगी ओर अल्पायु 
००, 
होता हे ॥ १५७ ॥ 


सनुष्य, स 
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सरवेळश्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदथानोऽनस्रूयश्च दातं वर्षाणि जीचति ॥ १५८ ॥ 
सव सुन्दर लक्षणोंसे रहित भी पुरुष जो सदाचारी और श्रद्धावान्‌ है 
ओर दूसरोंको दोप नही लगाता वह सो वर्ष जीता है ॥ १५८ ॥ 
यद्यत्परचरा कर्स तत्तद्यल्लेन वजयेत्‌ । 
यद्यदात्मवदा तु स्यात्तत्तत्सेवेत यलतः ॥ १५९ ॥ 
जो जो कर्म पराये वश हे उसे यन्नपू्वेक. त्याग दे, ओर जो जो अपने 
आधीन हो उसे यन्नपूर्वक करे ॥ १५९ ॥ 
सचे परवशं दुःख सर्वमात्मचर्श सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षण सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ 
पराये वशका काम सब दुःखरूप है ओर अपने वशका सब सुखरूप है; 
यह सुख दुःखका लक्षण संक्षेपसे जानना चाहिये ॥ १६० ॥ 
यत्कर्स कुचेतोऽस्य स्यात्परितोपोऽन्तरात्मनः । 
तत्प्रयलेन कुवीत विपरीत तु वजयेत्‌॥ १६१ ॥ 
जिस कर्मके करनेमें मनुष्यके अंत:करणको संतोष दो उसे बड़े यत्नसे करे 
ओर जिससे संतोप न हो उसे व्याग देना चाहिये ॥ १६१ ॥ 
आचार्य च प्रवक्तारं पितरं मातरं शुरुम्‌। 
न हिंस्याद्भाह्मणान्गाश्व सर्वाश्चैव तपस्विनः ॥ १६२॥ 
वेद पढानेवाला, वेदकी व्याख्या करनेवाला, पिता, माता, गुरु, त्राह्मण, या 
और सब तपस्वी इनके प्रतिकूल आचरण न करे ॥ १६२ ॥ 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च ङुत्सनम्‌। | 
द्वेषं दर्भं च मानं च कोघं तेक्ष्ण्य च वजयेत्‌ ॥ १६२३ ॥ 
नास्तिकता, वेदकी निन्दा, देवताओंकी बुराई, द्वेष, पाखंड, घमंड, क्रोध 
ओर क्रूरता इनको खाग दे ॥ १६३ ॥ 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्कुद्धो नेव निपातयेत्‌। 
अन्यत्र पुत्राचिछष्याद्धा शिए्यथे ताडयेचु तो ॥ १६४ ॥ 
पुत्र वा शिष्यको छोड़ दूसरेपर दंड न उठावे । क्रोधित होने पर भी दूसरेको 
दंड न मारे, केवल पुत्र और शिष्यको शिक्षाके ज्ये ताइना करे ॥ १६४ 0 
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१०४ मनुस्मतिः । [ अध्यायः ४ 


ब्राह्मणायावशूयंव द्विजातिवेचकास्यया । 
शातं चषीणि तामिस्रे नरके परिवतेते ॥ १६५ ॥ 
द्विजाति भी ब्राह्मणको मारनेकी इच्छाकर उसपर दंड उठानेसेही तामिश्न 
नरकमें सो वर्तक भ्रमता हे ॥ १६५ ॥ 
ताडयित्वा तृणेनापि संस्म्भान्मतिपूर्वेकम्‌। 
एकर्चिशातिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥ 
कोधसे जान वूझकर जो ब्राह्मणको तिनकेसे भी मारता है वह इक्कीस जन्म 
तक ( कुत्ताआदि ) पापयोनियोंमें जन्म लेता है ॥ १६६ ॥ 
अयुध्यमानस्योत्पाय त्राह्मणस्यास्रगङ्गतः। 
दुःख सुमहदाप्नोति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥ 
युद्ध न करनेवाले ब्राह्मणके शरीरसे जो पुरुष विनाकारण लोहू गिराता है 
वह मरकर उस मूखेतासे परलोकमें बडा दुःख पाता है ॥ १६७ ॥ 
शोणितं यावतः पांसन्सं गृह्णाति महीतलात्‌ । 
तावतोऽव्दानमुतरान्येः शोणितोत्पाद्को ऽद्यते ॥ १६८॥ 
न कदाचिद्रिजे तस्माद्धिद्वानवशुरेद्पि । 
न ताडयेत्तुणेनापि न गात्रात्स्लावयेद्सक ॥ १६९ ॥ 
` पृथ्वीतलमें पडेहुए ब्राह्मणके रुधिरसे धूलिके जितने परमाणु भीगते हैं 
उतनेही वर्षे रुधिर बहानेवालेको अन्य ( कुत्ता गीदड आदि ) भक्षण करते 


` हैं ॥ १६८ ॥ इसलिये विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणके ऊपर कदापि प्रहार न करे । 


'तिनकेसे भी न मारे और शरीरसे लोह न गिरावे ॥ १६९ ॥ 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यन्तं चनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासो सुखमेधते ॥ १७०॥ 
जो मनुष्य अधमां दै, जिसका झूठ बोलनाही धन है, जिसकी सदा हिँसामें 
ग्रीति.है वह संसारमें सुख नहीं पाता है ॥ १७० ॥ 
न सीद्न्नपि धर्मेण मनोऽधमे निवेशयेत्‌ । 
. अधामकाणां पापानामाशु पश्यन्विपयेयम्‌ ॥ १७१ ॥ 
पापी अधर्मियोंकी शीघ्रही बुरी: गति होती है ऐसा समझकर पुरुषको 


था र ` चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी अधर्ममें मन न लगाने ॥ १७१ ॥ 


नाधर्मश्चरितो लोके सयः फलति गौरिव । 
शनेरावतेमानस्तु क तुमूलानि ऊन्तति ॥ १७२ ॥ | 
जेसे पृथ्वी शीघ्र फल नहीं देती वैसेही संसारमें किया हुआ अधर्म 
तत्काल फल नहीं देता है, किन्तु किया हुआ अधर्म करनेवालेको धीरे २ जड 


-मूलसे नष्ट कर देता है ॥ १७२ ॥ 





अध्याय; ४ ] सरळाटीकासहिता । १०५ 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रघु नघुषु । 
न त्वेच तु कृतोऽधर्मः कतुभवति निष्फलः ॥ १७३ ॥ 


जो अधर्म अपने ऊपर फळ नहीं करता तो पुत्रोंपर करता है, जो पुत्रोंपर 
नहीं तो पात्रोंपर करता है; वात यह है, कि किया हुआ अधर्म कर्ताको बिना 
फल दिये नहीं छोड़ता ॥ १७३ ॥ 


FP ~ ~ ~ ~ 
अधमणेधते तावत्ततो भद्राणि पञ्यति । 
ततः सपलाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ 
अधमा पहिले अधर्मसे बढ़ता हे, फिर उससे अपना भला देखता है, फिर 
००७ च ~ ~ = ~ 
शत्रुको जीतता है, फिर जड़सहित नाश हो जाता है ॥ १७४ ॥ 
सत्यथमायंव्रत्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा । 
७ ~ be 3 eo 
शिष्यांश्च शिष्याद्धमंण वाग्वाहृदरसंयतः ॥ १७५ ॥ 
सत्य, धर्म, सदाचार ओर पवित्रता इनमें सदा प्रीति करे ओर शिष्योंको 
सदा धर्मसे शिक्षा दे, तथा वाणी, भुजा ओर पेटका संयम करे, अर्थात्‌ वाणीसे 
सत्य बोले, भुजासे किसीको न मारे ओर अल्प भोजन करं ॥ १७५ ॥ 


परित्यजेदर्थकामो यो स्यातां धर्मवजितो । 
क्र ७०९० 
धर्म चाप्यसुखोद्के लोकविक्कष्रसेव च ॥ १७६ ॥ 


जो धन ओर काम धर्मसे रहित हाँ (जेसे चोरीका धन ओर 
पर्वके दिन ल्लीसंगम) उनको त्याग दे ओर जिसमें आगेको सुख न हो 
ऐसे धर्मको भी व्याग दे ( जैसे अपने जीतेजी सब द्रव्य पुण्य कर देना ), और - 
जो जगतमें निन्दित काम है उसे भी त्याग देना चाहिये ॥ १७६ ॥ 


न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो5न॒ज्ञुः । 
न स्याद्वाकपलश्वेव न परद्रोहकर्स घीः ॥ ७७॥ 


हाथ ओर पेरोंसे चपलता न करे ( अर्थात्‌ बरथा किसीकी वस्तु हाथसे न 
छीने और पेरोंसे वृथा इधर उधर न डोले ) और नेत्र चपळ भी न हो, अर्थात्‌ 
पराइ क्री आदिको न देखे) ओर वाक्चपल भी .न वने (अर्थात्‌ किसीसे कठोर 
ओर बुरा वचन न कहै ) और दूसरेकी बुराइँमें कभी. मनन लगावे ॥ १७७॥ 

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मागे तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ १७८॥ 

( यदि शाज्लोक्त मार्ग बहुतसे दीखें तो ) जिस मार्गसे उसके बापदादा 
गये हैं उसी मार्गते आप जाय अर्थात्‌ जो कुछ वे करते आए हैं वही आप, 
भी करे, परंतु दह्‌ सज्जनोंका मार्ग हो ( चोरी छिनाला नहो ), उस मागेसे 
जानेवाळा अधर्मसे भी दुखी नहीं होता ॥ १७८ ॥ 








जब . 


१०६ सनुस्खतिः । [ अध्याय; ४ 


ऋत्विक्पुरोहिताचार्यमोतुलातिथिसंशितेः । 
बालवृद्धा तुरेवेचेज्ञोतिसंवन्थिवान्धवेः॥ १७९ ॥ 
ऋत्विक्‌ , पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित, बालक, बूढा, रोगी, 
वैद्य, ज्ञातिजन, संबन्धी, बांधव ॥ १७९ ॥ 
मातापितृभ्यां जामी भिश्रात्रा पुत्रेण भार्यया । 
दुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, स्री, बेटी ओर नोकर चाकर इनके साथ 
विवाद न करे ॥ १८० ॥ 
एवैविंवादान्संत्यज्य सर्वेपापेः प्रसुच्यते ! 
एसि्जितेश्च जयति सवोळोकानिमान्ग्रही॥ १८१ ॥ 
इनके साथ झगड़ोंको न कर गृहस्थी सब पायोंसे छूट जाता है, ओर इनको 
जीतकर अर्थात्‌ इनके साथ विवादको छोड़कर आगेके सब लोकांको जीतता 
है॥ १८१॥ 
आचार्या त्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः । 
अतिथिस्त्विन्द्रलोकेरो देवलोकस्य चत्विजः ॥ १८२॥ 
ब्रह्मलोकका खामी आचार्य हे, प्रजापतिलोकका खामी पिता है, इन्दर 
लोकका खामी अतिथि है ओर देवलोकके स्वामी ऋत्विज हें ॥ १८२ ॥ 
जामयोऽप्सरसां लोके वेश्वदेचस्य वान्धवाः । . 
संबन्धिनो ह्यपां ठोके पृथिव्यां मातमातुझो ॥ १८३॥ 
अप्सरालोककी बहन तथा पुत्र वधू अधिष्ठात्री हैं, वेश्वदेवलोकरके बांधव 
हैं, वरुणलोकके संबन्धी हैं ओर भूलोकके माता ओर मामा सामी हैँ ( अथात. 
इनकी प्रसन्नतासे ये लोक मिळते हैं ) ॥ १८३॥ 
आकाशेशास्तु विज्ञेया वालतुद्धकूशा तुराः । 
आता ज्येष्ठ: समः पित्रा भाया पुत्रः खका तनुः ॥ १८४ ॥ 
आकाशके खामी, बालक, बूढ़े, दुबळ ओर रोगी जानने चाहियें, जेठा भाई 
पिताके समान ओर ख्री पुत्र अपने शारीरके समान हैं ( इनके साथ विवाद 
केसे हो सक्ता है )॥ १८४ ॥ 
छाया खो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्‌ । 
तस्मादेतेरधि क्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५ ॥ 
अपना दासवर्ग अपनी छाया है, और अपनी कन्या परम पाका पात्र 
है, इसलिये ये चाहें जितनी निंदा करे, इनका बुरा न मान कर इनका सहन 


“करे, क्रोध करे ॥ १८५ ॥ 


भतिग्रहसमथोंऽपि प्रसङ्ग तत्र वर्जयेत्‌ । 
प्रतित्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति ॥ १८६ ॥ | 


अध्यायः ४ ] सरकाटोकासाहेता । १०७ 


दानसे त्राह्मणका व्राह्मतेज शीघ्र नष्ट हो जाता है इसलिये दान लेनेमें 
( तप आदिके कारण ) समर्थ होनेपर भी उसके टेनेकी इच्छा त्याग दे ॥१८६॥ 


न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धर्म्य प्रतित्रहे । 
० र 
प्राज्ञ: प्रतिग्रहं कुयाद्चसीदन्नपि श्रुधा ॥ १८७ ॥ 
बुद्धिमानको चाहिये क्रि द्रव्योंके दान लेनेमें धर्मकी विधिको विना जाने 
भूखसे दुःख पाता हुआ भी दान ग्रहण न कर ॥ १८७ ॥ 
हिरण्य भूसिमश्व गामन्नं वासस्तिलान्घृतम । 
पतिणुलन्नविद्वांस्तु भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥ १८८ ॥ 
अविद्वान्‌ त्राह्मण, भूमि, घोड़ा, गो, अन्न, वत्र, तिल और घृत इनके दान 
टेनेसे लकडीके समान भस्म दो जाता है ॥ १८८ ॥ 
हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गाश्चाप्योषतस्तञ्ुम्‌ । 
अश्वश्धध्ठुस्त्वच वासो घृत तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १८९ ॥ 
सोना और अन्न आयुको, पृथ्वी ओर गो शरीरको, घोड़ा नेत्रको, वस्न 
खालको, घी तेजको ओर तिळ संतानको जळाते हैँ ॥ १८९ ॥ 
अतपास्त्वनधीयांनः प्रतिग्रहरुचिद्धि जः । 
= 
अस्भस्यइ्मछुवेनेच सह तेनेव मञ्ञति ॥ १९०॥ 
जो ब्राह्मण तप ओर विद्यासे हीन होकर दान लेनेकी इच्छा करता है वह 
उस दातासहित इस प्रकार नरकमें इवता है जेसे पत्थरकी नावसे तरता 
हुआ पत्थर नावसहित इबता है ॥ १९० ॥ 
तस्सादविद्वानि बमियाद्यस्यात्तस्मात्प्रतिग्रहात्‌ 
स्वद्पकेनाप्यविद्वान्हि पङ्क गोरिव सीदति ॥ १९१ ॥ 
इस लिये मूखे ब्राह्मणको ऐहरे गेरे दानसे डरना चाहिये, क्योंकि मूखे 
त्राह्मण थोड़ेसेही दानसे कीचमें फॅसी गोके समान नरकमें दुख पाता है ॥१९१॥ 
न व्यपि प्रयच्छेत्तु वेडालबतिके द्विजे । 
न वकत्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌॥ १९२ ॥ 
धर्मज्ञ पुरुषको चाहिये कि वह वेडालव्रती, बकत्रती ( १५५, १९६ शछो- 
कमें देखो ) ओर वेदको न जाननेवाऊे त्राझगको जल भी नदे ॥ १९२ ॥ 


त्रिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्यजितं धनम्‌। 
दालुर्भवत्यनथाय परत्रादातुरेव च ॥ १९३ ॥ 
विधिपूर्वक पेदा कियागया भी धन यदि पूर्वकथित तीन प्रकारके ब्राह्मणों 
को दियाजाय तो दाता ओर लेनेवाळेके लिये परलोकमें अनर्थ करता है ॥१९३॥ 
तथा छुवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ ॥ _ 
तथा निमञ्जतोऽधस्ताद्‌ज्ञो दातप्रतीच्छको ॥ १९४॥ 











१०८ सञ्ुस्म्रतिः । [ अध्यायः ४ 


जैसे पत्थरकी नावसे जलमें तेरता हुआ मनुष्य नीचे इवता है वेसेही मूख 
दाता और दान लेनेवाला दोनों नरकमें बते हैँ ॥ १९४ ॥ 


धर्सध्चजी सदा ळुव्धइछाब्मिको -लोकदस्भकः । 
बेडालवतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वासिसंघ्रकः॥ १९५॥ 
धर्मध्वजी ( पाखंडी ), सदालोभी, कपरी, जगका ठगिया, हिंसक और सवका 
निन्द्क इसको वेडालब्रतिक जानना ॥ १९५ ॥ 
अधोडछिनेष्कतिकः खार्थसा धनतत्परः । 
शठो मिथ्याविनीतश्च वकवतचरो द्विजः॥ १९६ ॥ 
जिसकी नीचेक्रो दृष्टि रहे और जो निठुर, मतलबी, राठ ओर वृथाकी 
विनय दिखावै वह ब्राह्मण वकत्रतचर कहाता है ॥ १९६ ॥ 
ये बकव्रतिनो विप्रा ये च माजारलिङ्किनः । 
ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७॥ 
जो ब्राह्मण बगुलाभगत और वेडालव्रतचर हैँ चे उस पापकर्भसे अंध- 
तामिस्र नरकमें पड़ते हैं ॥ १९७॥ 
न धर्सस्यापदेशेन पाप कृत्वा बतं चरेत्‌ । 
बतेन पापं प्रच्छाद्य ङुचैन्स्त्रीशाद्रदस्भनम्‌॥ १९८॥ 
ब्रतसे पापको ढककर अर्थात्‌ ब्रतसे हमारा पाप छूट जायगा ऐसा जान- 


कर ब्रीञद्रोंके सामने पाखंड करता हुआ पुरुष धर्मके वहाने पाप करके 
फिर व्रत न कर ॥ १९८ ॥ 


प्रेत्येह चेदशा विप्रा गह्यन्ते वह्मवादिभिः । 
छझनाचरित यञ्च व्रत रक्षांसि गच्छति ॥ १९९ ॥ 
ब्रह्मवादी जन ऐसे ब्राह्मणोंकी परलोकमें ओर यहां निंदा करते हैँ, और 
जो त्रत कपटसे कियागया है वह राक्षसोंको पहुंचता है ॥ १९९ ॥ 
अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति । 
स लिङ्गिनां हरत्येनस्तियेग्योनो च जायते ॥ २०० ॥ 
जो पुरुष ब्रह्मचारी तो होय नहीं परंतु ब्रह्मचारीका नेष बनाकर जीविका 
कर बह ब्रह्मचारियोंके पापका भागी होता है और ( सर्प आदिकी ) तिर्यक्‌ 
योनिमें उत्पन्न होता है ॥ २०० ॥ 
परकीयनिपानेषु न खायाच्य कदाचन । 
निपानकतुः स्नात्वा तु दुष्ङ़तांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ 
दूसरेके' निपान कहिये कुआ बावड़ी तालाव आदिमे कभी ज्ञान महँ 


तः चाहिये ओर जो, करे तो खुदाने वालेके चौथाई पापका भागी होता 
॥ २०१ ॥ : 


अध्यायः ४ ] सरलाटीकासहिता । १०९ 


यानदाय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । 
अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाकू ॥ २०२ ॥ 
विना आज्ञा अथवा विना दिये जो किसीके सवारी, पलंग, आसन, कूप, 
उद्यान और गृहका भोग करता है वह पुरुष पापके चतुथाँशका भागी 
होता है ॥ २०२॥ 
नदीघु देवखातेषु तडागेषु सरःखु च । 
खानं समाचरेन्नित्यं गतेप्रस्रचणेषु च ॥ २०३ ॥ 
नदियोमें, देवताओंके नामसे खोदे हुए तालावोंमें, छोटे २ तालावोंमें, 
“गर्तेमिं ओर झरनोंमें नित्य खान करे ॥ २०३ ॥ 
यमान्सेचेत सततं न नित्य नियमान्वुधः। 
यमान्पतत्यङुचाणो नियमान्केचळान्भजन्‌ ॥ २०४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा |यमोंको करें, नित्य नियमोंको न करे, क्योंकि जो यर्मो- 
को नहीं करता है ओर केवल {नियमको करता है वह पतित होता है ॥२०४॥ 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे आरमयाजिङते तथा । 
स्त्रिया छोबेन च इते भुञ्जीत ब्राह्मण: कचित्‌ ॥ २०५ ॥ 
जिस यज्ञको अचेदपाठी आरंभ कराता है उसमें ओर बहुतोंको यज्ञ 
करानेवालेके यज्ञमें और जिसमें खी ओर नपुंसक आहुति दें ऐसे यज्ञमें 
ब्राह्मणको कभी नहीँ जीमना चाहिये ॥ २०५ ॥ 
अऱछीकमेतत्साधूनां यत्र जुहत्यमी हविः । 
ग्रतीपसेतद्देवानां तस्मात्तत्परिवजेयेत्‌ ॥ २०६॥ 
जिस यज्ञमें ये हवन करते हैं वह यज्ञ साधुओंकी लक्ष्मीका नाशक है ओर 
यह देवताओंके भी प्रतिकूल है इसलिये उसे त्याग दे ॥ २०६ ॥ 
मत्तकुद्धातुराणां च न सुञ्जीत कदाचन । 
केराकीटावपन्न च पदा स्पृष्ठ च कामतः ॥ २०७॥ 
उन्मत्त, क्रोधी और रोगी इनके अन्नको, ओर जिसमें केभ और कीट 
पड़े हों उस अन्नको, और-जिसको जानकर पेरसे स्पर्श किया हो उस अन्नको. 
कदाचित्‌ भी भोजन न करे ॥ २०७॥ | 








हाथका एक धनुष होता है । 2 हज 
† ब्रह्मचर्ये, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य नग्नता, अहिंसा, चोरीका त्याग, मधुरः 

स्वभाव ओर इन्द्रियदमन ये दश यम हैं । 
] खाल, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, लिंग डन्द्रियका रोकना, गुरुकी सेवा, 

शौच, अक्रोध ओर अप्रमाद ये नियम कहे है ( इति याशवल्क्यः ) । 
म० १० 





११० मनुस्म॒तिः । [ अध्याय; ४ 


भ्रणप्राचेक्षित चेव संस्पृष्ट चाप्युदक्यया । 
पतत्रिणावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च॥ २०८॥ 
बालघातकसे देखे हुए, रजखलासे स्पर किये गए, पक्षीके जूठे ओर 
कुत्तेसे छुए अन्नको सी न खाय ॥ २०८ ॥ 
गवा चान्नझुपाघातं छुएान्ने च विशेषतः 
गणान्नं गणिकान्नं च विडुषां च जुशुष्सतम्‌ ॥ २०९ ॥ 
गायसे सूंघा गया, विशेष करके पुकार कर दिया गया, ' उघाईका, वेऱ्याका 
और पण्डित जिसकी बुराई करं ऐसा अन्न भी न खाय ॥ २०९ ॥ 
स्तेनगायनयोश्चान्न तक्ष्णो वाधुषिकस्य च । 
दीक्षितस्य कदर्यस्य वदस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥ 
चोर, गानेवाळा, बढ़ई, व्याज लेनेवाला, यज्ञमें दीक्षित, कृपण ओर 
केदी इनके अन्नको भी भक्षण नहीं करना चाहिये ॥ २१० ॥ 
अभिशस्तस्य षण्ढस्य पुंश्चल्या दास्मिकस्य च । 
शुक्तं पर्युषितं चैव शाद्स्योच्छिएमेच च ॥ २११॥ 
लोकनिंदित, नपुंसक, व्यभिचारिणी, पाखंडी इनका ओर जो बिगड़ गया हो 
तथा जो बासी हो, ओर झाट्टका जूंठा ऐसे अन्नको भी न खाना चाहिये ॥२११॥ 
चिकित्सकस्य म्रगयो: कूरस्योच्छिएभोजिनः । 
उग्रान्न सूतिकान्नं च पयाचान्तमनिद्‌शम्‌॥ २१२॥ 
चेद्यका, व्याधका, कठोर खभाववालेका, जूठन खोरका, कठोर कर्म करने- 
वालेका, सूतिकाका, दसूठनका और भोजन करतेमें जहां कोई आचमन 
करले वद्दांका अन्न भी न खाय ॥ २१२ ॥ 
अनचितं वृथामांसमवीरायाश्व योषितः । 
ड्विषद्न्ञ नगर्यन्नं पतितान्नमवश्लुतम्‌ ॥ २१३ ॥ 
विना आदरके दिया गया अन्न, देवताओंके लिये नहीँ बनाया गया मांस 
और पुत्रहीन स्रीका, वेरीका तथा नगरपतितका अन्न, और जिसपर किसीने 
छींक दिया हो ऐसा अन्न नहीँ खाना चाहिये ॥ २१३ ॥ 
पिशुनाड़तिनोश्चान्नं कतुविक्रयिणस्तथा । 
रोळूषतुन्नवायान्न ऊतप्रस्यान्नमेच च ॥ ॥ २१४ ॥ 
चुगलखोर ओर झूठेका, यज्ञफळको नेचनेवाळेक्रा, नट और दर्जीका तथा 
पराये उपकारको नहीं माननेवालेका भी अन्न न खाय ॥ २१४ ॥ 
कमोरस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च । 
स्ुचणेकतुर्वेणस्य शास्त्रविक्तयिणस्तथा ॥ २१५ ॥ 
हार, बहेलिया, नाटक खेळनेवाला, सुनार, बांसवाला और हथियार 
चेचनेवाळा इनके अन्नको भी न खाय ॥ २१५ ॥ 





अध्याय; ४ ] सरलाटीकासहिता । १११ 


श्ववतां शोण्डिकानां च चेलनिर्णेजकस्य च! 
रञ्जकस्य नशोसस्य यस्य चोपपतिगहे ॥ २१६ ॥ 


कुत्ते पालनेवाले, कलार, धोबी, रंगरेज, घातक और जिसके घरमें जार 
रहे, इनका भी अन्न न खाय ॥ २१६॥ 


शृष्यन्ति ये चोपपतिं ख्रीजितानां च सवेदाः। 
अनिर्दशं च प्रेतान्नमतु्टिकरमेच च ॥ २१७॥ 
जो मनुष्य अपने घरमें अपनी स्त्रीके यारको देख चुपके रहते हैँ, जो सत्र 
प्रकारसे ख्रियोके वशमेँ हैँ उनका अन्न, और दश दिनके भीतर प्रेतका अन्न न 
खाय, ओर जिस आन्नसे मन प्रसन्न न ददो उस अन्नको भी न खाना चाहिये २१७ 
राजान्नं तेज आदत्ते शाद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
आयुः खुवणेकारानं यशश्चमोवकर्तिनः॥ २१८ ॥ 
राजका अन्न तेजको, झाद्रका अन्न प्रह्मतेजको, सुनारका अन्न उमरको 
और चमारका अन्न यशको हरता है ॥ २१८ ॥ 


कारुकान्न प्रजां हन्ति बल निणजकस्य च। 
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिङन्तति॥ २१९ ॥ 
कारीगरका अन्न संतानको और धोबीका अन्न बलको नाश करता है । 
उधाईका और रंडीका अन्न खगादि लोकोंको नष्ट करता है ॥ २१५ ॥ 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुश्चस्यास्त्वन्न सि न्ट्रियम्‌। 
विष्ठा वार्डुपिकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणो मलम्‌ ॥ २२० ॥ 
य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः । 
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः॥ २२१ ॥ 
त्रैद्यका अन्न राद, व्यभिचारिणीका अन्न वीर्य, व्याजखोरका अन्न विष्टा 
और शस्र बेचनेवालेका अन्न मळके तुल्य है ॥ २२० ॥ ये ओर अन्य जो अभो- 
ज्यान्नवाले कमसे कहे हैं उनके अन्नको. विद्वान्‌ त्वचा, हड़ी ओर रोमके तुल्य 
कहते हैं ॥ २२१ ॥ न 
भुक्त्वातो 5न्यतमस्यान्नममत्या क्षपण ्यहम्‌। | 
मत्या भुक्‍त्वाचरेत्कच्छू रेतोविण्सूत्रमेच च ॥ २२२॥ 
इसलिये इनमेंसे किसीके अन्नको विना जाने खाकर तीन दिन उपवास करे, 
और जानकर भक्षण करनेसे कृच्छुत्त करे, ओर वीर्ये, विष्ठा ओर मूत्र खानेसे 
भी कच्छ करे ॥ २२२ ॥ 
नाद्याच्छद्रस्य पक्तान्न विद्वानश्राद्धिनो द्धिजः । 
आददीताममेचास्सादद्रत्तावेकरा्रिकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको चाहिये कि श्राद्धके अनधिकारी झद्रके पक्कान्नकोमी भक्षण 
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११२ मनुस्म॒तिः । " [ अध्यायः छ 


न करे, ओर जो कहीं भोजन न मिले तो झट्रसे एक रातके लायक कचा अन्न 
केले ॥ २२३ ॥ 


श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वाघुषे:। 

मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकर्पयन्‌॥ २२४ ॥ 

तान्प्रजापतिराहैत्य मा कृध्व विषम समम्‌ । 

श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ २२५ ॥ 

श्रद्धयेष्टं च पूते च नित्यं कुयोदतन्द्रितः । 

श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतेथनः ॥ २२६ ॥ 

लोभी वेदपाठी और व्याजखोर दाता इन दोनोंके अन्नको देवताओंने 

विचार करं बरावर निश्चय किया है ॥ २२४ ॥ परंतु ब्रह्माजी उन देवताओंके 
पास जाकर बोले कि इन दोनों अन्नोंको वराबर मत समझो, क्योंकि व्याजखोर 
दाताका श्रद्धासे दिया अन्न पवित्र है और विना श्रद्धाके दिया गया लोभी- 
का अन्न निषिद्ध है ॥ २२५ ॥ सावधान होकर श्रद्धासे सदा यज्ञ करे और 
कूप, तालाव आदि बनवावे, क्योंकि न्यायसे आये हुए धनसे, उनके श्रद्धापूर्वक 


`. करनेसे, वे मोक्ष देते हैं ॥ २२६ ॥ 


` दानधमे निषेवेत नित्यमेष्टिकपौतिकम्‌ । 
:- परितु्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥ 
' यज्ञ. और पूर्वेसंबन्धी दानधर्मको, सुपात्र ब्राह्मणको पाकर प्रसन्नतासे 
अपनी शक्तिके अनुसार नित्य करे ॥ २२७ ॥ 
-यत्किचिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः ॥ २२८॥ 
मांगनेसे इष्यारहित होकर थोड़ा वहुत ही दे, क्योंकि दाताको कभी ऐसा 
पात्र मिल जायगा कि जो सबतरह नरकसे तार देगा ॥ २२८ ॥ 
वारिद्स्तृस्तिमामोति सुखमक्षय्यमन्नदः । 
तिलप्रदः प्रजामिं दीपदञ्चक्वुरुत्तमम्‌ ॥ २२९ ॥ 
जलका दाता तृसिको, अन्नका दाता अक्षय सुखको, तिलका दाता अच्छी 


` संतानको ओर दीपकका दाता .अच्छे नेत्र पाता है ॥ २२९ ॥ 


भूसिदो, भूमिमामोति- दीघेमायुहिरण्यद्‌ः । 
गृहदोऽग्र्याणि वेइमानि रूपयदो रूपसुत्तमम्‌ ॥ २३० ॥ 
भूमिका दाता भूमिको, सुंवर्णका दाता बड़ी आयुको, घरका दाता अच्छे २ 
घरोंको ओर चाँदीका दाता उत्तम रूपको पाता है ॥ २३० ॥ 
बासोद्अन्द्रसाळोक्यमश्बिसाळोक्यमश्बद्‌ः । 
अनडुदः {श्रय पुर्णा गोदो ब्रश्नस्य विष्टपम्‌ ॥ २३१ ॥ 


अध्यायः ४ ] सरलाटीकासहिता । ११३ 


बस्नका दाता चंद्रलोकको, घोड़का दाता अश्विनीकुमारलोकको, इषभका 
दाता अधिक लक्ष्मीको ओर गोका दाता सूर्यलोकको पाता है ॥ २३१ ॥ 
यानराय्याप्रदो भायोमैश्वयमभयप्रद्‌ः । 
धान्यदः शाश्वत साख्य ब्रह्मदो बत्रह्मसाए्टिताम्‌ ॥ २३२॥ 
सवारी ओर पढंगका दाता ल्लीको, अभयका दाता ऐश्वर्यको, अन्नका दाता 
निरंतर सुखको ओर वेदका दाता ब्रह्म समान गतिको पाता है ॥ २३२ ॥ 
सव॑पामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वायन्न गोमहीवासस्तिळकाञ्चनसपिषाम्‌ ॥ २३३॥ 
जल, अन्न, गो, पृथ्वी, वस्न, तिळ, सुवर्ण ओर घी इन सबके दानोंमेंसे 
_ वेदका दान सबसे उत्तम हे ॥ २३३ ॥ 
येन येन तु भावेन यद्यद्दानँ प्रयच्छति । 
तत्तत्तनेच भावेन प्राप्तोति प्रतिपूजितः॥ २३४ ॥ 
मनुष्य जिस २ भावसे जो जो दान करता है उसी २ भावसे उसेही वह 
वडे आदरसे पाता है ॥ २३४ ॥ 
यो5चित प्रतिणृह्णाति ददात्यचितमेव च । 
ताडुभ गच्छतः स्वर्ग नरकं लु विपयये ॥ २३५॥ | 
जो आदरसे देता है और जो आद्रसे दिये हुएको लेता है चे दोनों खरगेको 
जाते हैं, ओर इससे विपरीत करनेसे, अर्थात्‌ निरादरसे, देने लेनेवाले नरकको 
जाते हैं ॥ २३५ ॥ 
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्टा च नाउतम्‌। 
नाताऽप्यपवदेडिप्रान्न दत्त्वा परिकीतयेत्‌ ॥ २३६ ॥ | 
तप करके आश्चर्य न करे ( कि मने केसा कठिन चान्द्रायण आदि . व्रत 
किया ) और यज्ञ करके झूठ न बोले, और ब्राह्मणोंसे पीडित होकर भी उनकी 
निन्दा न करे, ओर दान देकर अपनी बड़ाई न करें ॥ २३६ ॥ 
यज्ञो5न॒तेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुरविप्रापचादेन. दानं च परिकीतेनात्‌ ॥ २३७॥ 
झूठसे यज्ञ, आश्चर्य वा गर्व करनेसे तप, ब्राझणोंकी युराईसे आयु, और -: 
' अपनी बढ़ाई करनेसे दान नष्ट हो जाता है.॥ २३७! ``:  . :. 
धर्म शनैः संचिनुयाद्वल्मीकसिव पुत्तिकाः । : भब; 
परलोकसहायाथे सचेभूतान्यपीडयन्‌॥ २३८॥ 


सब प्राणियोंको पीड़ा नहीं देता हुआ, परलोककी सहायताके लिये धीरे २ 
इसप्रकार धर्मका संचय करे कि जेसे दीमक वामीको संचय कर लेती हैं ॥२३८॥ 











११४ मनुस्म॒तिः । [ अध्याय; ४ 


नामुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः। 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २३९ ॥ 
पिता, माता, पुत्र, क्ली ओर जातिवाले ये कोई परलो कमें सहायता नहीं करते, 
केवळ एक धर्मही सहायक होता है ( इसलिये धर्मको कभी न लागे ) ॥२३९॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोऽनुसुङ्क खुछतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ २४० ॥ 
प्राणी अकेळाही उत्पन्न होता है अकेलाही मरता है और अकेलाही पुण्य 
तथा अकेलाही पाप भोगता है ॥ २४० ॥ 
सतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठटसमं क्षितो । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्सस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥ 
चे भाईबन्धु आदि तो काऽ ओर मट्टीके डेलेके समान मरे शरीरको प्रथ्वीमें 
छोड़कर उलटे लोट जाते हैं, केवळ धर्मही प्राणीके पीछे २ जाता है ॥ २४१॥ 
तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनेः । 
धर्मण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ ॥ 
_ इसलिये परलोकके सहायके लिये प्रतिदिन थोड़ा २ धर्मसंचय करे, क्योंकि 
मनुष्य धर्मकी सहायतासे कठिन नरकादिसे तर जाता है ॥ २४२ ॥ 
धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम्‌ । 
परलोक नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २३३ ॥ 


_ . तपसे पापको नष्ट करनेवाला ओर धर मै तत्पर, ऐसे देदीप्यमान ब्रह्मस्वरूप 


पुरुषको धर्मही शीघ्र परलोकको लेजाता है ॥ २४३ ॥ 
उत्तमेरुत्तमे नित्य संवन्धानाचरेत्सह । 
निनीषुः कुलमुत्कषमधमानधघमांस्त्यजेत्‌॥ २३३ ॥ 
अपने कुलकी बड़ाई चाहनेवाछे पुरुषको चाहिये कि सदा अच्छों अच्छा के 
साथ संबन्ध करे ओर नीचोंको त्याग दे ॥ २४४ ॥ 
उत्तमाजुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च चजयन्‌। 
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शृद्वताम्‌ ॥ २४५ ॥ 
जो ब्राह्मण अच्छों २ से व्यवहार करता है और नीचों २ को छोड़ता है वही 
श्रेष्ठ गिना जाता है, इसके विपरीत करनेसे शद्वताको प्राप्त होता है ॥ २४५ ॥ 


` .-` - हढकारी स्दुदीन्तः क्रूराचारेरसंचसन्‌ । 


अहिंस्ञो दमदानाभ्यां जयेत्खर्ग तथावतः ॥ २४६ ॥ 
कामको दृढद़तासे करनेवाला, कोमल, जाड़ा गरमी आदि सहनेवाळा, कर 


और दस देय रहनेवाला, हिंसारहित, तथा व्रत करनेवाला ब्राह्मण, दम 
ओर दानसे खर्गको जीत लेता है ॥ २४६ ॥ 


अध्यायः ४ ] सरलाटीकासहिता । ११५ 


एधोद्‌क मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत्‌ । 
सर्चेतः प्रतिग्रढीयान्मध्वथाभयद्‌क्षिणाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
लकड़ी, जल, मूल, फल, विना मांगा अन्न, मधुः ओर अभयदान सवसे 
लेले ॥ २४७॥ 
आहृताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचो दिताम्‌। 
मेने प्रजापतिग्रोह्यमपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २७८ ॥ 
जो भिक्षा अपने आप लाकर आगे घरी गई हो और किसीसे मांगी न 
गई हो, ओर देनेवालेने भी देनेकी प्रतिज्ञा पहिलेसे न करी हो एसी भिक्षा 
पाप कर्मवालेकी भी ले लेनी चाहिये, यह त्रह्माजीकी सम्मति है ॥ २४८ ॥ 
नाश्चन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च | 
न च हव्यं चहत्यञ्चियंस्तामभ्यचम्न्यते ॥ २७९ ॥ 
जो उस भिक्षाको स्वीकार नहीं करता है उसके पितर पन्द्रह वर्षतक श्राद्धके 
अन्नको नहीं खाते हैँ, ओर अमि उसके दिये हव्यको ( देवताओंके पास ) नहीं 
पहुंचाती है ॥ २४९ ॥ 
राय्यां गृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्द्‌ धि । 
धाना मत्स्यान्पयो मांसं शाक चेव न निजुंदेत्‌ ॥ २५० ॥ 
र खाट, घर, कुशा, कर्पूर आदि गंध, जल, पुष्प, मणि, दधि, धान, मछली 
दूध, मांस ओर शाक इनको नाहीं न करे ॥ २५० ॥ 
शुरून्भ त्यांश्वोज्जिहीषेन्नार्च प्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सचेतः प्रतिणहीयान्न तु ठप्येत्स्वयं ततः॥ २५१॥ | 
मनुष्यको चाहिये कि ( माता पिता आदि ) गुर ओर सेवकोके भरण पोष- 
णके लिये और देवता तथा अतिथिके पूजन सत्कारके लिये सबसे दान ले ळे, 
परंतु वह धन या वस्तु अपने काममें न लावे ॥ २५१ ॥ ; 
गुरुचु त्वभ्यतीतेषु विना वा तेगृहे वसन्‌। 
आत्मनो ब्वृत्तिमन्विच्छन्णुहीयात्सा्ुतः सदा॥ २५२॥ 
जिसके मातापिता मर गए हों अथवा घरमें उनसे अलग रहता हो ऐसा 
ब्रामण अपनी आजीविकाके लिये सदा साधुजनांसे दान ळे ले ॥ २५३ ॥ 
आर्थिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितो । | 
एते शुद्वेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २५३॥ : 
किसान, कुलका मित्र, अहीर, दास, नाई और जे, अपनेको सेवाके लिये 
अर्पण करदे इतने झरोके यहां अन्न खानेमें दोष नहीं है ॥ २५३ ॥ 
यारशोऽस्य भवेदात्मा याइरं च चिकीर्षितम्‌ । 
यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 








११६ मनुस्मृति । [ अध्याय; ४ 


इस झाद्रके कुलशीलकी जैसी अवस्था हो, जो किया चाहता हो, ओर जैसे २ 


इस ब्राह्मणकी सेवा करनी हो इन सब बातोंको पहिले कह दे ॥ २५४ ॥ 


यो5न्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५ ॥ 
वाच्यथो नियताः सर्वे वाड्यूला वाग्विनिःसताः । 
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाच स सवेस्तेयक्रन्ञरः ॥ २५६ ॥ 
जो पुरुष सञ्जनोंको मनकी बात न बताकर कुछक्री कुछ वतलाता है वह 
नी आत्माका हरनेवाला चोर है और वह जगतमें बड़ा पापी है ॥ २५५ ॥ 
सब पदार्थ वचनमें रहते हैं, वचनही उनकी जड़ है, और वे वचनसेही निकलते 
हैं; इसलिये जो मनुष्य वचनको चुरावे अथोत्‌ झूठ बोले वह मनुष्य सब 
वस्तुओंका चुरानेवाला है ॥ २५६ ॥ 
महर्षिंपितृदेवानां गत्वानुण्य यथाविधि । 
थुत्रे सर्वे समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्चित; ॥ २५७ ॥ 


( वेदपाठसे ) महर्षियोंके, ( पुत्रोत्पत्तिसे ) पितरोंके, और ( यज्ञ करके ) 
देवताओंके ऋणसे विधिपूर्वक छुटकर और ( कुटुंबकी चिंताके भारको ) पुत्रके 
आधीन करके तथा पुत्रादिकोंकी ममताको छोड़कर घरमें वास करे ॥ २५७॥ . 


एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रयोऽधिगच्छति ॥ २५८॥ 


और एकांतमें अकेला बैठकर अपने हितकी अर्थात्‌ त्रह्ममावकी चिंता करे 


- क्योंकि अकेला चिन्ता करता हुआ पुरुष मोक्षको पाता है ॥ २५८ ॥ 


एषोदिता ग्रृहस्थस्य वृत्तिविप्रस्य शाश्वती । 
ख्रातकव्रतकट्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥ 


गृहस्थी ब्राह्मगकी यह नित्यकी दृत्ति कही है और सतोगुणकी दृद्धि करने- 
वाला श्रेष्ठ ल्लातकके ब्रतका विधान कहा है ॥ २५९ ॥ 


अनेन विप्रो वृत्तेन वरतेयन्वेदराखानि 
व्यपेतकल्मषो नित्यं त्रझलोके महीयते ॥ २६० ॥ 


जो वेदज्ञ ब्राह्मण इस प्रकार शाल्नमे कही हुई जीविका निभाता है वढ 


“सुदाः पापरहित होकर ब्रह्मलोकमें आदर पाता है ॥ २६० ॥ 


पण्डित रामेश्वरभद्टक्कत सरलाटीकासहित मनुष्म्रतिका 
चोथा अध्याय समाप्त हुआ । शुभम्‌ ॥ 





अध्यायः ५ | सरलाटीकासहिता । ११७ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
> € 
श्रुत्वतानषयो धमान्स्ञातकस्य यथोदितान्‌ । 
इद्‌ मूचुमेहात्मानमनलप्रभव भ्रगुम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋषिलोगोंने इस प्रकार पूर्वेकथित खातक ग्हस्थोके धर्म सुनकर अभिसे 
उत्पन्न महात्मा भूगुजीसे पूछा ॥ १ ॥ 
एवं यथोक्तं विप्राणां खधर्समचुतिष्ठताम्‌ । 
कथ सृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २॥ 
हे प्रभो ! शास्रकथित अपने धर्मोको करनेवाले ओर वेदशात्र जाननेवाले 
त्राह्मणोंकी ( अल्पावस्थामें ही) केसे मृत्यु हो जाती है ॥ २ ॥ 
ख तानुवाच धमोत्मा महषींन्मानवो भ्रगुः । 
श्रूयतां येन दोषेण सृत्युविप्राञ्जिघांसति ॥ ३ ॥ 
धर्मात्मा, मलुपुत्र गगुजी महर्षियोंसे कहने लगे कि जिस पापसे मृत्यु 
ब्राह्मणोंको नष्ट करना चाहती हे उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ | 
आळस्याद्न्नदोषाचच म्त्युविप्राञ्जिघांसति ॥ ४॥ 
वेदोंका अभ्यास न करनेसे, आचार छोड़देनेसे, आलस्यसे ओर अन्नळे 
दोषसे, मत्यु घ्राह्मणोंको मारना चाहती है ॥ ४ ॥ 
लशुनं गृञ्जनं चेच पलाण्डुं कवकानि च । 
अभक्याणि डिजातीनाममेभ्यप्रभवाणि च ॥ ५॥ 
लहसन, गाजर, प्याज, छत्राक ( कुम्दड़ा ) ओर अझुद्ध जगहमें उत्पन्न हुए 
अन्न शाक आदि द्विजातियोंको नहीं खाने चाहिये ॥ ५ ॥ 
लोहितान्व्रक्षनियासान्ब्रश्चनप्रभवांस्तथा । 
शेले गव्यं च पेयूषं प्रयल्लेन विवजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
वृक्षका लाल गोंद या ग्रक्षके कारनेसे निकला हुआ गोंद, ल्हसोडे फल 
और गोकी पेवसी इनको यलपूर्वक छोड़ देना चाहिये ॥ ६ ॥ 
वथा ङसरसंयावं पायसापूपमेव च! 
अङु॒पाङतमांसानि देवान्नानि हवीषि च ॥ ७॥ 
बृथा कृसर ( जो अपनेही लिये तिल मिलाकर चावल पकाए जॉय, देवता- 
ओके लिये नहीं) मोदनभोग, खीर, पुए, अनुपाकृत मांस ( अथौत, ऐसे . 
पश्जुका मांस जिसका मंत्रोसे स्पर नहीँ हुआहो ) तथा जिस पदार्थका देव- ' 
ताके अर्थ भोग न लग चुकाहो, ओर होमसे पहिलेकी दृबि इनको त्याग दे ॥७॥ 
अनिर्दशाया गोः क्षीरमोष्ट्मेकशफं तथा । 
आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ ८ ॥ 








११८ मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ५ 


व्याई हुईं गोके पहिले दस दिनका, ऊंटनीका, घोडीका, मेड़का, व जो 
गौ बैलको चाहती हो वा जिसका बच्चा मरगया हो उस गोका दूध भी याग 
देना चाहिये ॥ < ॥ 
आरण्यानां च सर्वेषां म्रगाणां माहिष विना । 
स्रीक्षीर चेव चज्यांनि सर्वेशुक्तानि चेच हि॥ ९ ॥ 
भेंसको छोड़कर बनके सब दुधारू पझुओंका दूध, ओर ख्रीका दूध, और 
कांजी इनका पीना भी वर्जित है ॥ ५॥ 
दघि भक्ष्यं च शुक्तेषु सवै च दधिसंभवम्‌ । 
यानि चेचाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलेः शुमेः॥ १० ॥ 
शुक्तोमै ( अर्थात्‌ कांजीके पदार्थामें ) दही ओर दहीसे उत्पन्न हुए छाछ, 
मक्खन आदि खाने योग्य हैं, ओर जो शुक्त सुन्दर पुष्प मूलफलोंसे उत्पन्न 
होते हैँ चे भी खाने योग्य नहीं हैँ ॥ १० ॥ 
ऋव्यादाञ्छकुनान्सवास्तथा ग्रामनिवासिनः । 
अनिर्दिष्टांख्रकशफांधिट्टिभि च विवजेयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सब कचे मांसको खानेवाले ( शध्रआदि ) और ग्राममें रहनेवाले ( कबूतर 
आदि.) पक्षी ओर नहीँ कहेहुए एक खुरवाळे ( घोडे आदिं) और टटीरी 
इनको भी त्याग देना चाहिये ॥ ११ ॥ 
कलविङ्कं छुव हंसं चाहं ्रामकुछुटम्‌ । 
सारसं रज्जुवालं च दात्यूह शुकसारिके॥ १२ ॥ 
: ` चिड़िया, इव नामपक्षी, हंस, चकवा, गांबका सुरगा, सारस, रज्जुवाल, 
'जलकाक, तोता और मेना इनको भी त्याग दे ॥ १२॥ 
-- - प्रतुदाञ्जालपादांश्च कोयध्टिनख विष्किरान्‌ । 
निमज्जतश्च मत्स्यादाञ्शोन चछरमेच च ॥ १३॥ 
~ बक चेव बलाकां च काकोळं खञ्जरीटकम्‌ 
मत्स्यादान्विद्गराहांश्च मत्स्यानेच च सचेशः ॥ १३॥ 
चोंचसे खानेवाळे, जिनके पेर झिल्लीसे जुड़े हो, कोयछि-( टरीरी ), नखों 
से बखेरकर खानेवाले ओर जलमें गोता लेकर मछलियोंको खानेवाले 


: ` - इनको और जहां पञ्च मारे जायं वहांका मांस और सुखा मांस इन सबको भी 


त्याग दे ॥ १३ ॥ बगुला, बंत्तक, . द्रोगकाक, खंजन, मछलियोंको खानेवाले 
- (नक आदि ) ` विष्टा खानेवाले शूक्रर और सब प्रकारके मत्य आदि इनको 


“ « भी त्याग दे॥ १४.॥ ` 


यो यस्य मांसमञ्षाति स तन्मांसाद उच्यते । 
मत्स्यादः सवेमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवजेयेत्‌ ॥ १५॥ 
जो जिसका मांस खाता है वह . उसके मांसका खानेवाला- कद्दाता है, मछ- 
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लोके मांसोंका खानेवाला सब मांसोंका खानेवाला होता है इसलिये मछलियोंको 
त्याग देना चाहिये ॥ १५ ॥ 


पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्तो हव्यकव्ययोः । 
राजीवान्सिंहतुण्डांश्च सशाहकांञ्चेव सवेदाः ॥ १६ ॥ 
हव्य ओर कब्यमें निवेदित पाठीन, रोहित, राजीव और सिंहतुंड और जो 
शल्क ( छिलके ) सहित हों ये भक्षणयोग्य हैँ ॥ १६ ॥ 
न अक्षयेदेकचरानज्ञातांञ्च म्रगडिजान्‌। 
अक्ष्येष्चपि समुदिष्टान्सवान्पञ्चनखांस्तथा ॥ १७॥ 
अकेले विचरनेवाले ( सर्प आदि ) को, ओर जो मृग वा पक्षी ऐसे हँ, जिनके 
नाम व जातिका निश्चय नहीं है और खानेके जीवोंमें कहे गए हैँ उनको 
ओर सब वानर आदि पंचनखोंको न खाय ॥ १७॥ 
श्वाविध शबल्यक गोधां खद्डनकृर्मशशांस्तथा । 
भक्ष्यान्पश्नचनखेष्वा हुरजुट्रांक्चिकतोद्तः ॥ १८ ॥ 
सेहिया, शल्य, गोधा, गेंडा, कछुआ और खरगोश ये पांच नखोंमें, ओर 
ऊंटको छोड़कर एक ओरके दांतवाळे भक्षणयोग्य कहे गए हैं ॥ १८ ॥ 
छत्राकं विड्वराहं च लशुन ग्रामकुक्कटम्‌ । 
पलाण्डुं गृञ्जनं चेच मत्या जग्ध्वा पतेद्विजः॥ १९ ॥ 
छत्राक ( कुम्हड़ा ), विश्व खानेवाला शक्कर, लहसन, गांवका सुरगा, प्याज 
सलगम, इनको जानकर खानेसे द्विज पतित होता है ॥ १९ ॥ 
अमत्यैतानि षटू जग्ध्वा कृच्छं सान्तपन चरेत्‌ । 
यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २० ॥ | 
ऊपर कही हई छओं वस्तुओंको विनाजाने खाकर सांतपन इच्छ च... - 
यतिचान्द्रायण करे, ओर जो बचे ( लाल गोंद आदि ) उन्हैँ खाकर एक दिनका 
उपवास करे ॥ २० ॥ | 
संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कच्छू द्विजोत्तमः । 
अज्ञातभुक्तशुद्यर्थ ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥ 
उत्तम द्विज विना जाने खाए की झुद्धिके लिये वर्षभरमें कमसे कम एकही . 
कृच्छ करे, और जानकर भोजनकी ञुद्धिके लिये तो विशेष करके करे ॥ २१ ॥ ` 





यज्ञार्थे ्राह्मणेवैध्याः प्रशास्ता स्टगपश्षिणः।- ` . क 
शरृत्यानां चैव दृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२॥ ` "र 
त्राह्मणोंको, यज्ञके लिये और त्री, सेवक आदिके पालनके लिये शाख्नोक्त 
स॒गपक्षी मारने चाहिये क्योंकि पहिले अगस्सजीने ऐसाही किया था ॥ २२ ॥ 
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वभूचुर्हि पुरोडाशा भक्ष्याणां म्गपक्षिणाम्‌ । 
षुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रखवेषु च॥ २३ ॥ 

पहिले ऋषियोंके यज्ञोंमें और ब्राह्मण क्षत्रियोके यज्ञोमें खानेके योग्य मृग 
और पक्षियोंके पुरोडारा हुए थे ॥ २३ ॥ 

यत्किचित्खेहसंयुक्त॑ भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम्‌ । 
तत्पर्युषितमप्याद्य हविःशेषं च यञ्गवेत्‌॥ २४॥ 

अनिन्दित वासी भी भक्ष्य भोज्यको घृत आदि खने वस्तु मिलाकर खाले, 

और जो हविका शेष वासी हो तो उसे विनाही घृत मिलाए भोजन कर ले ॥२४॥ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमखेहाक्तं द्विजातिभिः । 
यवगोधूमजं सर्वे पयसश्चैव विक्रिया ॥ २५॥ 

घृत आदि चिकनी वस्तुसे न वना हो ओर बहुत कालका घरा हुआ भी 
जो जो ओर गेहूंका पदार्थ तथा दुग्धका पदार्थ हो तो द्विजातियोंको खा लेना 
चाहिये ॥ २५ ॥ 

एतडुक्तं ड्रिजातीनां भक्ष्याभक्यमरेषतः । 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यासि विधि भक्षणचजेने ॥ २६ ॥ 

यह द्विजातियोंका भक्ष्याभक्ष्य संपूर्ण रीतिसे कहा गया, अव इसके आगे 
मांसभक्षण ओर ट्यागमें विधि कहता हूं ॥ २६ ॥ 

प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ्राह्मणानां च काम्यया । 
यथाविधि नियुक्तस्तु पाणानामेच चात्यये ॥ २७ ॥ 

मत्रोंसे प्रोक्षित, ब्राह्मणोंकी कामनासे, शास्र विधिके अनुसार ओर गुझ्की 
आज्ञासे, प्राणोंके संकरसमय मांसभक्षण करले ॥ २७ ॥ 

प्राणस्यान्नमिदं सव प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 
स्थावरं जङ्गमं चेव सर्वं प्राणस्य सोजनम्‌ ॥ २८॥ 

ब्रह्माजीने इस सबको जीवका अन्न बनाया है, और सब स्थावर. (त्रीहि 

आदि ) और जंगम ( पञ्च आदि ) जीवका भोजन-ही है ॥ २८ ॥ 
चराणामन्नमचरा दुष्ट्रिणामप्यदं ष्ट्रिणः । 
अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चेच भीरवः ॥ २९ ॥ 

ग आदिकोंका . तृणादिक, डाढवालोंका डादरहित ( म्रगविशेष ), हाथ 
वालोंका इस्तहीन ( मछली आदि ) तथा सिंह आदि झरोके ( हाथी आदि ) 
डरपोक, ये अन्न ही हैँ ॥ २९ ॥ 

नात्ता दुंष्यत्यदन्नादान्प्राणिनोऽहन्यहन्यणि । 

धात्रव रुष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एव 'च ॥ ३०॥ 
` खानेवाला मनुष्य जो खानेयोग्य प्राणियोंको निद्यप्रति भी खाय तो दूषित नही 
होता, क्योंकि खानेके पदार्थ और खानेवाळे सब प्राणी ब्रह्माजीने ही रचे हैं ३० 
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यज्ञाय जग्धिमासस्येत्येप देवो विधिः स्मृतः । 
अतो५न्यथा प्रदृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३ १॥ 
यज्ञके लिये मांस खाना देवविधि कही गई हे; शरीरपुश्कि लिये मांसं- 
खाना राक्षसविधि कही है ॥ ३१ ॥ 
कत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपक्कतमेव वा। 
देवान्पितृश्वाचयित्वा खादन्मांसं न दुप्यति॥ ३२ ॥ 
मोल लेकर वा आपही उत्पन्न करके, वा किसीने मेट दिया हो ऐसा 
मांस, देवता तथा पितरोंको समर्पण करके जो मनुष्य खाता है वह दोपका 
भागी नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि द्विजः । 
जग्ध्वा ह्यांवाधिना मास प्रय तरदते५वदाः ॥ ३३ ॥ 
मांसके दोपकी विधिको जानता हुआ द्विज, विना विधिके न खाय, क्योंकि 
अनापत्क्रालमें विना विधिके जो मांस खाता है मरे पीछे उस परवश मनुष्य- 
को चेही जीव भक्षण करते हैं जिनको उसने खाया हैं ॥ ३३ ॥ 
न तादश भवत्येनो झुगहन्तु्थनार्थिनः । 
यादका भवति प्रेत्य वृथा मांसानि खादतः ॥ ३४ ॥ 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । 
स प्रत्य पशुतां याति संभवानेकविातिम्‌॥ ३५ ॥ 
धनके लिये मृग मारनेवालेको वेसा पाप नहीं होता जेसा वृथा मांस 
खानेवालेको मरनेके अनंतर होता है ॥ ३४ ॥ जो मनुष्य श्राद्ध और मधु- 
पकमें नियुक्त हुआ, मांस नहीं खाता है वह मनुष्य मरकर इकीस जन्मतक 
पश्रु होता है ॥ ३५ ॥ 
अ्ंस्क़्तान्पशून्मन्रेनोद्याद्धिप्रः कदाचन । 
मन्रेस्तु संस्कतानद्याच्छाश्वतं वि धिमास्थितः॥ ३६॥ 
व्राह्मणको चाहिये कि मंत्रोसे विना पवित्र किये पशुओंको कभी न खाय । 
सनातनकी विधिमें आस्था रखकर मंत्रोंसे प्रोक्षण किये गए पशुओंको खाय ३६ 
कुयोद्धतपशु सङ्गे कुयोत्पिष्टपछु तथा । 
न त्वेच तु वृथा हन्तुं पशुसिच्छेत्कदाचन ॥ ३०॥ 
जो पशु भक्षणकी ही इच्छा हो तो शतका वा चूनका पशु बनाकर भक्षण 
करले परंतु पशुको द्रथा मारनेकी इच्छा कभी न करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारणम्‌ । 
वृथा पशुघ्नः पापोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८॥ 
देवताके उद्देशविना जो मनुष्य द्थाही पञ्जुको मारता है वह जितने पडके 
रोम हैं उतनेही वर्ष जन्म लेकर जन्म २ में मारा जाता है ॥ ३८ ॥ 
म. ११ 
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यज्ञाथ पशवः सष्टाः खयमेव स्वयंभुवा । 
यज्ञस्य भूत्ये सर्वेस्य तस्माद्यज्ञे वथोऽयधः ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्माजीने आपही यज्ञके लिये ओर सव यज्ञकी सिद्धिके लिये पशुओं 
बनाया है इसलिये यज्ञमें पछुवधकी हिंसा नहीं होती ॥ ३९ ॥ 
ओषध्यः परावो वक्षास्तियेश्वः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञार्थं निधन प्राप्ताः प्रापुवन्त्युत्सतीः पुनः ॥ ४० ॥ 
औषधि, पछ, वृक्ष, ( कछुए आदि ) तियक्‌ जीव और पक्षी, यज्ञके लिये 
नाश होकर उत्तम गतिको पाते हैं ॥ ४० ॥ 
मधुपर्क च यज्ञे च पितृद्वतकर्मणि । 
अत्रैव परावो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः ॥ ४१ ॥ 
मधुपक, ज्योतिशेम आदि यज्ञ तथा पितर ओर देवकर्म इनहीमें पञुहिंसा 
करनी चाहिये औरमें नहीँ यह मचुजीने कहा है ॥ ४१ ॥ 
फष्वर्थघु पशून्हिसन्वेद्तत्त्वार्थ विद्धिजः | 
आत्मानं च पशु चेव गमयत्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेदके सार और अर्थको जाननेवाला जो द्विज इन कामोंमें पशुकी हिंसा 
करता है वह अपनेको और पशुको उत्तम गतिको पहुंचाता है ॥ ४२ ॥ 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्विजः । 
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 
आत्माके विचारवाला द्विज, घरमें, गुरुके यहां अथवा बनमेँ रहऋर आप- 
त्तिमंभी अंवेदविहित हिंसाको न करे ॥ ४३ ॥ 
या वेद्विहिता हिँसा नियतास्मिश्वराचरे । 
अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धमा हि निवेमी ॥ ४४॥ 
जो हिंसा वेदोक्त नियत है उसे इस संसारमें अहिंसा ही जाने, क्योंकि धर्म 
वेद्से ही निकला है ॥ ४४ ॥ 
यो5हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवंश्च सतश्चैव न कचित्सुखमेघतते ॥ ४५ ॥ 
जो पुरुष अपने सुखकी इच्छासे अहिंसक प्राणियोंको मारता है वह जीता 
हुआ ओर मरा हुआ.कही भी सुख नहीं पाता है ॥ ४५ ॥ 
यो वन्धनवधकेशान्प्राणिनां न चिकीषेति। 
` ` स'सवेस्य हितप्रेप्सुः सुखमलन्तमश्चुते ॥ ४६ ॥ 
जो प्राणियोंको वध वा बंधनके केशोंको नहीं देना चाहता है वह सबक 


_ हितकारी अन्त सुख पाता है .॥ ४६ ॥ 


_यद्धयायति यत्कुरुते श्र॒ति वज्नाति यत्र च। 
तद्वामोस्पयलेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ ४७ ॥ 


ति. क 


कि 
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जो पुरुष किसीकी हिंसा नहीं करता, वह जिसका ध्यान करता है, और जो 
कमे करता हं अथवा जिस परमात्माआदि वस्तुमें धीरता करता है उसी उस 
चस्तुके फलको विना यन्लके पाता है ॥ ४७ ॥ 


( हिंसाके गुण और दोषोंको कहकर मांसके अभक्षणको कहते हैं ) 
नाऊत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 
न च प्राणिवधः स्त्रर्‍्यस्तस्मान्मांसं विचजयेत्‌ ॥ ४८॥ 
जीर्वोकी हिंसा किये विना कहीँभी मांस उत्पन्न नहीं हो सक्ता और जी- 
वोंका मारना खर्गका देनेवाला भी नहीं है, इसलिये मांसको त्याग देना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
समुत्पत्त च मांसस्य वधवन्धो च देहिनाम्‌ । 
he येमां 
प्रसमीक्य निवर्तत सचेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
मांसकी उत्पत्ति ओर प्राणियोंके वध ओर वंधनको अच्छे प्रक्रारसे देख- 
कर सब प्रकारके मांस भक्षणसे दूर रहै ॥ ४९ ॥ 
न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ ५०॥ 
जो पिशाचके समान विधिको छोड़ मांस नहीं खाता है वह संसारमें प्यारा 
लगता हे ओर रोगांसे पीड़ित नहीं होता है ॥ ५० ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता ऋयविक्रयी । 
संस्कतो चोपहतो च खादकश्चेतिघातकाः ॥ ५१॥ 
संमति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाळा, मोळ लेनेवाला ओर बेचनेवाला, 
पकानेवाळा, लानेवाला ओर खानेवाला ये घातक होते हैं ॥ ५१ ॥ 
स्वमासँ परमांसेन यो वधेयितुसिच्छति । 
अनभ्यच्ये पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यरूत्‌ ॥ ५२॥ 
जो पितरों ओर देवताओंको विना पूजे पराये मांससे अपने मांसको बढ़ाना 
चाहता है उससे बढ़कर दूसरा पापी नहीं है ॥ ५२ ॥. 
वष वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत रातं समाः। 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समस्‌ ॥ ५३ ॥ 
जो वर्षवें दिन सो वर्षतक अश्वमेध यज्ञ करता हे ओर जो मांसको नहीं 
खाता है उन दोनों के पुण्यका फल बरावर है ॥ ५३ ॥ 
२2 ७१९ NC क >> 
फलसूलाशनेमेध्येम्ेन्यन्नानां च भोजनः ॥ 
न तत्फलमवाप्रोति यन्मांसपरिवजनात्‌॥ ५४ ॥ 
जो फळ मांसके खागनेते होता दे वह फल पवित्र मूळ फळके खानेसे ओर 
सुनियोंके अन्न ( नीवारआदि ) खानेसे नहीं होता ` ५४ ॥ 
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' मां स भक्षयिता<5मुत्र यस्य मांससिहाइयहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवद्न्ति मनीषिणः ॥ ५५ ॥ 
यहां में जिसके मांसको खाता हूँ वह परलोकमें मुझे खायगा यही मांस 
शब्दका तात्पर्य सुनिओंने कहा है ॥ ५५ ॥ 
पि २ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मंथुने । 
प्रदृत्तिरेपा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ५६ ॥ 
मांस खानेमें, मद्य पीनेमें ओर मेथुनमें दोष नहीं है क्योंकि यह प्राणियोंका 
स्वभावही हे, परंतु इनका खाग बड़ा फलदायक है ॥ ५६ ॥ 
प्रेतशुद्धि प्रवक्ष्यासि द्रव्यशुद्धि तथेव च । 
चतुणोमपि वणानां यथावद्नुपूचेशः॥ ५७॥ 
भव में चारों वर्णोकी प्रेतश॒द्धि ओर द्रव्यञ्ुद्धि जेसी चाहिये उसे क्रम- 
पूर्वक कहता हूं ॥ ५७ ॥ 
दन्तजाते$चुजाते च कुतचूडे च संस्थिते । 
अशुद्धा वान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ 
वाळकके दांत चमकने तथा दांत निकले पीछे, सुंडनके पीछे जो झूत्यु हों 
तो सव ( सपिंड, समानोद्क ) वान्धव जेसे जेसे सूतकमें सूतकी होते हें वह 
सब कहाजाता है ॥ ५८ ॥ 
दशाहं शावमाशोच सपिण्डेषु विधीयते। 
अवाकू-संचयनाद्स्थ़ां ्यहमेकाहमेचचा ॥ ५९ ॥ 
सपिंडोंमें मरनेका आशोच दश दिन वा अस्थियोंके संचयसे पहिले तीन दिन 
वा एकदिन यों विधान किया गया हे ॥ ५९ ॥ 
सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिवर्तते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनास्नोरवेदने ॥ ६० ॥ 
सातवें पुरुषमें सपिंडता दूर्‌ होजाती है ओर जन्म तथा नामके न जानने” 
पर समानोदक भाव छूट जाता है ॥ ६० ॥ 
यथेद्‌.शावमाशोचं सपिण्डेषु विधीयते । 
॥ ° 
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जैसा यह मृतक सूतक सपिंडोंमें विधान किया गया है वैसाही पूणे छदि 
चाहनेवालॉको जन्ममें भी होता है ॥ ६१ ॥ 
2 ७०७, ७ है \ ° 
सवपां रावमाशोच मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृदय पिता शुचिः ॥ ६२॥ 
मृतकका आश्योच सब सपिंडोंको समान होता है ओर जन्मका सूतक केवळ 
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मातापिताकोही होता है ओर उन दोनोंमें भी दश दिनका सूतक माताकोही 
होता है, पिता तो स्नान करके शुद्ध होजाता है ॥ ६२ ॥ 


निरस्य ठु पुमाञ्झुक्रसुपर्पृश्यैव शुद्धयति । 
वेजि काद भिसंवन्धादुरुन्ध्याद्‌घं ञ्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुरुष ( खप्नमँ ) वीर्य निकल जानेपर ख्लान करनेसेही शुद्ध होता है और 
पर स्रीसे संतानका संवन्ध हो जानेसे तीन दिनतक आशौच होता है ॥ ६३ ॥ 
अहा चेकेन राज्या च च्रिरात्रेरेच च त्रिभिः । 
शवस्पृशो विशुञ्चचन्ति त्यहादुद्कदायिनः ॥ ६४ ॥ 
मुर्देको छ्नेवाले एक दिन एक रात्रि और तीन गुणित तीन दिन-रातमें 
अर्थात्‌ दस दिनमें और पानी देनेवाले तीन दिनमें शुद्ध होते हैं ॥ ६४॥ 
शुरोः म्रतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुक्ति ॥ ६५॥ 
शिष्य, मृतक गुरुके क्रियाकर्मको करनेसे, सुद्को लेजानेवालाके समान 
(शदिनमें शुद्ध होता हे ॥ ६५॥ 
राज्रिमिमासतुल्याभिगर्भस्राचे विशुध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी खानेन स्त्री रजस्वला ॥ ६६ ॥ 
स्री गर्भक्षावर्में उतने दिनमें शुद्ध होती हे कि जितने महीनेका गर्भ हो, ओर 
पतित्रता रजखला रजके बंद हो जानेपर ज्ञान करके शुद्ध हो जाती है ॥ ६६॥ 
टणामकृतर्‍चूडानां विशुद्धिनेंशिकी स्म्रता । 
निद्गत्तचूडकानां तु तिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ६७ ॥ 
जिन वालकोंका मुंडन नहीं हुआ हो उनके मरजानेसे एक रातदिनमें 
सपिँड लोगोंको शुद्धि कही है ओर जिनका मुंडन हो गया है उनके मरनेपर 
तीन रात्रिमें शुद्धि होती है ॥ ६७ ॥ 
ऊनद्विवार्षिक्‌ भेत निद्ध्युवोन्धवा बहिः । 
अलंकत्य शुचो भूमावस्थिसंचयनाडते ॥ ६८॥ 
वांधवोंको दो वर्षेसे कम आयुके मुर्देको वल्नादिसे अलकूत करके घरके 
बाहिर जुद्ध भूमिमें अस्थि संचयके विनाही गाइ देना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
नास्य कारयोऽस्रिसंस्कारो न च कार्यादकक्रिया । 
अरण्ये काष्टवत्त्यकत्वा क्षपेयुख्यहमेव च ॥ ६९॥ | 
इसका अभि संस्कार तथा जलदानभी नहीँ करना चाहिये किंतु वनमें काठके 
समान व्याग कर तीन दिनतकही आशोच करें ॥ ६९ ॥ द 
नात्रिवर्षस्य कतेव्या वान्धवैरुदकक्रिया । 
जातद्न्तस्य वा कुयेुनांम्नि वापि रते सति ॥ ७० ॥ 
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वांधवोंको तीन वर्षसे कमके वालककी उदकक्रियां नहीँ करनी चाहिये, परंतु 
जिसके दांत निकळ आएहों अथवा जिसका नामकरण हो गया हो उसका 
जलदान करे ॥ ७० ॥ 


सत्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपण स्म्ठतम्‌। 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥ 
अपने साथी त्रह्मचारीके मरनेपर एक दिनका सूतक कहा है, और समानोद्‌- 
कोंके जन्म होनेपर तीन दिनमें शुद्धि मानी गई है ॥ ७१ ॥ 
स्त्रीणामसंस्कतानां तु व्यहाच्छुळ्यन्ति बान्धवा; । 
यथोक्तेनेव कल्पेन जरुद््यन्ति तु सनाभयः ॥ ७२ ॥ 
जिनका विवाह नहीं हुआ ( और वाग्दान हो गया हो तो ) उन कन्याओंके 
मरनेमें ( पतिके पक्षके ) बान्धव तीन दिनमें शुद्ध होते हैँ, ओर पिताके पक्षवा- 
लेभी पूर्वोक्त विधानसे अर्थात्‌ तीन दिनमें झुद्ध होते हैं ॥ ७२ ॥ 
अक्षारळवणान्नाः स्युनिमजेयुश्व ते यहम्‌ । 
मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च पृथक क्षितो ॥ ७३॥ 
वे वान्धव खारा निमक जिसमें नहो ऐसे अन्नको खायें ओर (नदी आदिमं) 
तीन दिनतक ख़ान करें, मांस न खायें और एथ्वीपर अलग सोवें ॥ ७३ ॥ 
'सन्निधावेप वे कल्पः शावाशौचस्य कीर्तितः । 
` असन्निघावय ज्ञेयो विधिः संबन्धिबान्धवेः ॥ ७४ ॥ 
पासके रहनेमें यह स्तक अशोचका विधान कहा है और जो संबन्धी 
ओर वांधव प्रदेशमें हों उनको यह रीति जाननी चाहिये ॥ ७४ ॥ 


विगत तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिदेशम्‌ । 
यच्छेष दशरात्रस्य तावदेचाशुचिर्भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
जो मनुष्य विदेशमें रहता हो और दश दिनके भीतर मृतककी खबर 
सुने तो दश दिनमें जितने दिन वाकी हों वह उतनेमेंही शुद्ध होजाता है ॥७५॥ 
अतिक्रान्ते दशाहे त त्रिराजमशुचिसैवेत्‌ । 
संवत्सरे व्यतीते तु स्पष््रेचापो विशुद्यति ॥ ७६॥ 
और जो दश .दिनके शीछे खः - सुने तो तीन रातका आशौच होता दै 


- ` और जो एक वर्धके वाद छो सा जलको स्प करके ही शुद्ध हो जाता 
 है॥७६॥ क 


निर्देश ज्ञातिमरणं . 7 ए पुत्रस्य जन्म च। 
 सवासा.जलमाइत्य दो भवति मानवः ॥ ७७ ॥ 
मनुष्य दरा दिनके पीछे सा । मरण और पुत्रका जन्म सुनकर कपडो 
समेत जलमें 7 '. श्रद्ध जाता है ॥ ७७॥ “रा 





अध्यायः ५ ] सरळाटीकासहिता । १२७ 


वाले देशान्तरस्थे च पृथक्पिण्डे च संस्थिते । 
सवासा जळमाइुत्य सद्य एव विश्युक््यति ॥ ७८॥ 

परदेशे रहते हुए जिसके दांत न निकले हों ऐसा वालक और समानो- 
दकके मरनेपर कपड़ों सहित जलमें ज्ञान करनेसे श्रीघ्रही ञुद्धि होजाती 
है ॥ ७८॥ 

अन्तद्‌शाहे स्यातां चेत्पुनर्सरणजन्मनी । 
तावत्स्यादशुचिविप्रो यावत्तत्स्याद निशाम्‌ ॥ ७९ ॥ 

जो दश दिनके भीतर जन्म वा मरण ( अथोत्‌ मरणमें मरण और जन्ममें 
जन्म ) दोनों ददो जाये तो जबतक पहिले सूतकके दश दिन हो न जायैँ तबतक 
ही ब्राह्मण अशुद्ध रहता है ॥ ७९ ॥ 

त्रिरात्रमाहुराशोचमाचार्ये संस्थिते सति । 
तस्य पुत्रे च पल्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥ 
आचार्यके मरनेपर शिष्यको तीन रात्रिका आशोच ओर उसके पुत्र तथा 
पल्लीके मरनेपर एक दिनरातका आशोच कहा है, यही मर्यादा है ॥ ८० ॥ 
श्रोत्रिये तूपरसंपन्ने त्रिराजमशुचिर्भेवेत्‌ । 
मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्वान्धनरेषु च ॥ ८१॥ - 
वेदपाठीके मरनेपर तीन रात, मामा, यिष्य ऋत्विक और वांधवोंके 
मरनेपर दो दिन ओर उनके बीचकी रात आशोच होता हे ॥.८१ ॥ 
ब्रते राजनि सञ्योतियस्य स्याद्धिपये स्थितः । 
अश्रोत्रिये त्वहः ङत्खमनूचाने तथा शुरो ॥ ८२॥ 

जिस राजाके राज्यमें ब्राह्मण आदि रहे यदि वह राजा मरजाय तो जो 
दिनमें मरे तो सूर्यास्ततक ओर रातको मरे तो तारोंतक आशोच रहता है; 
ओर जिसने वेद न पढ़ा हो वह वा सांगवेदका पाठी वा गुरु अपने घरपर 
मरजाय तो सब दिन आशोच रहता है, रातमें मरे तो रातभर सूतक रहता 
हे ॥ ८२॥ 

आुक्ेद्विपो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुङ््चति ॥'८३॥ 

( जिसका यज्ञोपवीतसंस्कार हो चुक्राहो उस सपिंडके मरनेपर गर 
किसी वाळकके जन्ममें वेदपाठी आदि ) ब्राह्मण दश -दिनमेँ, क्षत्री वारह 
दिनमें, वैश्य पंद्रह दिनमें और श॒द् एक महीनेमें छद होता हे॥ ८३॥ । 

न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेज्नाञ्िषु क्रियाः. ।. 
न च तत्कर्स कुर्वाणः सनाभ्योप्यशुचिभेवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

सूतकके दिनोंको न वढ़ावे और अमिददोत्र न छोडे, क्योंकि अमिहोत्रका_ . 
करनेवाला सपिंडमी अशुद्ध नहीं होता है ॥ ८४ ॥ Fa 
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१२८ मनुस्मृतिः । [ अध्याय; ५ 


दिवाकीर्तिसुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा। 
शव तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्टा खानेन शुद्चति ॥ <५ ॥ 

चांडाल, रजस्वला, पतित, सूतिका, सुदो ओर उसके छ्नेवाले इनको 

छूकर ख्नानमात्रसेही शुद्ध हो जाता है ॥ ८५ ॥ 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदशने । 
सोरान्मन्तान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ ८६ ॥ 
नारं स्पृष्टास्थि सेहं खात्वा विप्रो विशुद्धयति ॥ 
आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्याकमीक्ष्य वा ॥ ८७॥ 

( श्राद्ध ओर देवपूजा करनेवाला मनुष्य चांडाल आदि ) अशुद्धोंको देखले 
तो आचमन करके पवित्र होनेपर सूर्यके मंत्र (“उदुसं जात चेदसं” 
इत्यादि ) और पवित्र ऋचा ( “पुनंठु मा देवजना” इत्यादि ) इनको उत्साह- 
पूर्वक शक्तिके अनुसार जपे ॥ ८६ ॥ व्राह्मण, मनुष्यके गीले हाड़को छूनेसे, 
न्हाकर, और सूखेको छूनेसे आचमन करके वा गोको छूकर वा सूर्यके दर्शन 
.करकेही शुद्ध होजाता है ॥ ८७॥ 

आदिष्टी नोदक कुयोदावतस्य समापनात्‌ । 
समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणेद शुद्धि ॥ ८८ ॥ 

व्रह्मचारी ब्रतके समाप्त होनेतक जलदान न करे । जव ब्रतकी समाप्ति 
-होजाय तब जळदान देकर तीन रात्रिमें ही शुद्ध हो जाता है ॥ ८८ ॥ 

तथा संकरजातानां प्रवज्यासु च तिष्ठताम्‌ । 
. आत्मनस्त्यागिनां चेव निवेतंतोदकक्रिया ॥ ८९ ॥ 

जो श्रथा उत्पन्न हुए हैं ( अर्थात्‌ निज कर्मधर्मसे हीन हैं ), जो हीन 
वणेसे उत्तम वर्णकी ख्रीमै पैदा हुए वर्णसंकर हैं, जो संन्यासी हैँ और जो 
आत्मघात करते हैं उनको जलदान नहीँ दिया जाता है ॥ ८९ ॥ 


पापण्डमाश्चितानां च चरन्तीनां च कामतः । 
गभभठ्डुहां चेच सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥ ९० ॥ 
जो ख्रियां पाखंड करती हों, अपनी इच्छापूर्वक व्यभिचार करती हों, 
गर्भपात और भतोसे द्रोह करती हों और जो मद्यपान करती हों उन म्रियोंकी 
उदकक्रिया नहीँ करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
आचार्य खमुपाध्यायं पितरं मातरं शुरुम्‌ । 
निहृत्य तु वती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥ 
ब्रह्मचारी अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता और गुरु इनके शर्वोको 
उठाकर ब्रतदीन नहीं होता है ॥ ९१॥ 
दक्षिणेन सतत दाद पुरद्वारेण निर्हरेत्‌ । 
पञ्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२॥ 





अध्यायः ५ ] सरलाटीकासहिता । १२९ 


मरे झद्रको नगरके दक्षिण द्वारसे, वेश्यो पश्चिमसे, क्षत्रियको उत्तरसे, 
और ब्राह्मणको पूर्व द्वारसे ३मशानमें छे जाय ॥ ९२ ॥ 
न राज्ञामघदोपो5स्ति बतिनां न च सत्रिणाम्‌। 
एन्द्र स्थानमुपासीना ब्रझभूता हि ते सदा ॥ ९३॥ 
राजा, ब्रती ओर यज्ञ करानेवाळे इनको सपिंडके मरेका सूतक नहीं 
दोता है क्योंकि वे इन्द्रके स्थानपर बैठे हुए सदा ब्रह्मलप होते हैं ॥ ९३ ॥ 
राज्ञो महात्मिके स्थाने सद्यःशोच विधीयते । 
प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चाच कारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
राजगद्दीपर वेठे हुए राजाकी सद्यही छुद्धि कही है, क्योंकि प्रजाओंकी 
रक्षाके लिये राजाका राजपद्पर वेठनाही आशोच न ळगनेका कारण है ॥९४॥ 
डिंभाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । 
गोन्राझणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ९५॥ 
युद्धमें मरे हुए, बिजली तथा राजासे मारे हुए ओर जिनकी शुद्धि राजा 
चाहता हो ओर जो गो ब्राह्मणके लिये मरे हों इन मनुष्योंकी भी तत्काल 
शुद्धि हो जाती है ॥ ५५ ॥ 
सोमाऱ्यकानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योयेमस्य च । 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्थार्‍यते नृपः ॥ ९६ ॥ 
चंद्र, अभि, सूर्य, वायु, इन्द्र, कुबेर, वरुण ओर यम इन आठ लोकपालोंके | 
शरीरको राजा धारण करता है ॥ ९६ ॥ 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशोचं विधीयते । 
शौचाशौचं हि मत्योनां लोकेराप्रभवाप्ययम्‌ ॥ ९७ ॥ 
राजा आठ लोकपालोंके अंशसे युक्त है इसलिये राजाको आशोच नहीं 
लगता, क्योंकि मनुष्योंको यह शोच और आशोच दिग्पाळोंसेही उत्पन्न होता 
ओर नष्ट होता है ॥ ९७ ॥ 
उद्यतैराहवे रास्त्रेः क्षत्रधर्महतस्य च । 
सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशोंचमिति स्थितिः ॥ ९८॥ 
युद्धमें उठाए गए शस्रोसे जो मनुष्य क्षन्नीके धर्मसे ( अथोत्‌ युद्धसे मुंह 
न मोड़कर ) मराहो उसको उसी समय यज्ञका फल ओर झुद्धि दोनों 
मिलते हैं ॥ ५८ ॥ 
विप्रः छुद्यत्यपः स्पृष्टा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । 
बैञ्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टि रादर: कृतक्रियः ॥ ९९ ॥ 
क्रिया कर्म करनेवाला ब्राहमण जलको, क्षत्रिय सवारी और इनको, वेइय 
चाबुक वा लगामको और झट्ट लकड़ीको छूकर शुद्ध होता है ॥ ९९ ॥ 








१३० मनुस्मरातिः । [' अध्याय; ५ 


एतद्ोो$मिहित शौचं सपिण्डेपु दविजोत्तमाः । 
असपिण्डेषु सर्वेषु प्रतशुद्धि निबोधत ॥ १०० ॥ 
हे द्विजोत्तमो ! सपिंडोंमें यह शौच तुमसे कहा, अब सव असापिंडोंमे प्रेतक्री 
शुद्धि सुनो ॥ १०० ॥ 
असपिण्डं द्विजं प्रेत विप्रो निदेत्य वन्धुवत्‌। 
विद्युछ्यति त्रिरात्रेण माठुरात्तांश्च वान्धवान्‌ ॥ १०१॥ 
असपिंड, मृतक ब्राह्मणको बन्धुके समान उठाकर ओर माताके सगे वांधवों- 
को उठाकर ब्राह्मण तीन रातमें शुद्ध होता है ॥ १०१ ॥ 
यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनेच शुद्धयति । 
अनदन्नन्नमहैव न चेत्तर्मिन्गृहे वसेत्‌ ॥ १०२॥ 
जो ग्रेतके लेजानेवाला उन आशोचियोंके अन्नको खाता हो तो दश दिनमें 
शुद्ध होता है और जो अन्नको न खाता हो ओर उस घरमं भी न रहताद्दो तो 
एक दिनमें शुद्ध होता है ( ओर जो उनके घरमें रहता हो ओर उनके अन्नको न 
खाय उसे भी तीन रातका आशोच होता हे ) ॥ १०२ ॥ 
अजुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । 
खात्वा सचेळः स्पृष्ठामि घुत ध्राइय विश्युक््यति ॥ १०३॥ 


` - . `` जातिवाले वा बेजातिवाले सुरदेके पीछे इच्छापूवेक जाकर मनुष्य बस्न सहित 


खान, अभिका स्पश ओर घृतको चाटकर शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ 
न विग स्वेषु तिष्ठत्सु सतं शरेण नाययेत्‌ ! 
अख्या ह्याइतिः सा स्याच्छरद्रसंस्परादूषिता ॥ १०४॥ 
अपनी जातिवाले होनेपर ब्राह्मणके शवको शुद्रोंसे न उठवा ले जाय, क्योंकि 
शद्वके छनेसे दूषित वह शरीरकी आहुति खगकी देनेवाली नहीं होती अर्थात्‌ 
मृतकको खर्गमें नहीं पहुंचाती हे ॥ १०४ ॥ | 
ज्ञानं तपोऽञ्चनिराहारो सन्मनो वार्युपाञ्जनम्‌ । 
ड ce ~ ~ ९ ~ 
वायुः कमाककाला च शुद्धेः कतृणि देहिनास्‌॥ १०५ ॥ 
> शशोचं ७ ७ 
सर्वेपामेव शोचानाम परं स्मृतम्‌ । 
योऽथ शुचिर्हि स शुचिन मृद्वारिशुचिः शुचिः॥ १०६॥ 
. ज्ञान, तप, अम्नि, आहार, मद्री, मन, जळ, लेपन, पवन, कर्म, सूर्य और 


- काल ये ग्राणियोंकी शुद्धि करनेवाले हैं ॥ १०५ ॥ परंतु सब शुद्धियोंमें धनकी 


पवित्रताही श्रेष्ठ कही हे. क्योंकि जो धनमें शुद्ध है, बही शुद्ध है, मद्री और 


“जलकी शुद्धि, शुद्धि नहीं दोती-भाव यह है कि जो पराया धन नहीं हरता 


और न्यायसे धनोपार्जन करता है वह शुद्ध है, और जो अन्यायसे द्रव्य हरता 
है ओर मद्री लगा २ कर न्हाता है वह पवित्र नहीँ हो सक्ता ॥ १०६ ॥ 





अध्यायः ५ ] सरलाटीकासहिता । १२१ 


क्षान्त्या शुद्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः । 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष क्षमासे, निंदितकमेके करनेवाले ( वेदपाठी सुपात्रको ) दान 
देनेसे, गुप्त पापके कर्ता ( गायत्रीके ) जपसे और उत्तम वेदपाठी तपसे झुद्ध 
होते हैँ ॥ १०७ ॥ 
खचोयेः झुक्यते शोध्यं नदी वेगेन झुञ्चति । 
रजसा स्त्री मनोडुएा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८ ॥ 
मल आदि लगा हो ऐसा छ॒द्ध होने योग्य पदार्थ मद्री ओर जलसे, छुद्ध 
होता है । नदी वेगसे ओर मनकी पापिनी स्री मासिक धर्मसे जुद्ध होती है, ओर 
त्राह्मण संन्यासे झुद्ध होता है ॥ १०८ ॥ 
अद्धिगोत्राणि शुद््यन्ति मनः सत्येन जुद््यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा चुद्धिज्ञानिन शुचि ॥ १०९ ॥ 
दारीर जलसे जुद्ध होता है, नन सलसे जुद्ध होता है, जीवात्मा विद्या ओर 
तपसे तथा वुद्धि ज्ञानसे शुद्ध होती हैँ ॥ १०९५ ॥ 
एप शोचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिणेयः । 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः श्रणुत निणयम्‌ ॥ ११० ॥ 
यह शरीरकी छुद्धिका निर्णय तुमसे कहा अब नाना प्रकारके पदार्थोकी 
शुद्धिका निर्णय सुनो ॥ ११० ॥ 
तेजसानां मणीनां च सर्चेस्याइममयस्य च । 
भस्मनाद्िर्सुदा चेच झुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥ १११॥ 
निळेपं काञ्चनं भाण्डमद्विरेव विशुञ्चति । 
अन्जमश्ममर्य चेव राजतं चानुपस्छतम्‌ ॥ ११२॥ 
सवणे आदि तेजके, मणियोंक्रे ओर सव प्रकारके पोषाणके पात्रोंकी ञुद्धि 
. राख, जल ओर मट्टीसे पण्डितोंने कही है ॥ १११ ॥ जूठन जिसमें न लगा हो 
ऐसा सौनेका पात्र, शंख ओर मोती आदि, पापाणके पात्र ओर विना खुदा 
चांदीका पात्र ये सव जलतेही शुद्ध होते हैं ॥ ११२ ॥ 
अपामय्चेश्च संयोगाडै मं रोप्य च्च निवभो | 
तस्मात्तयोः स्वयोन्येच निर्णको युणवत्तरः ॥ ११३ ॥ 
सोना और चांदी, जल और अभिके संयोगसे निकले हैँ इसलिये उन 
दोनोंकी शुद्धि जल और अभिसेही बहुत उत्तम होती है ॥ ११३॥ .- 
ताप्रायःकांस्यरेत्यानां चपुणः सीसकस्य च । 
शौचं यथार्है कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥ ११४॥ 
`तांबा, लोहा, कांसा, पीतल, रांग ओर सीसा इनकी- शुद्धि यथायोग्य 
. . क्षार, अम्लोद्क और जलसे करनी चाहिये ॥ ११४-॥ | 








१३२ सनुस्मृतिः । अध्याय; ५] 


द्रवाणां चेच सर्वेषां शुद्धिरुत्पवन स्म्चतम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सब घी, तेल आदि द्रव पदार्थोकी शुद्धि ( कुशा पत्रसे ) ऊपर हवा कर 
देनेसे, शय्या आदिकी जलके छींटॉंसे, और काठके पात्रोंकी शुद्धि छीलनेसे 
होती है ॥ ११५॥ 
माजनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्सणि । 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥ 
यज्ञपात्रोंकी शुद्धि यज्ञकर्ममें हाथसे माजन करनेसे और चमस तथा ग्रह 
नामके पात्रोंकी शुद्धि धोनेसे होती है ॥ ११६ ॥ 
चरूणां स्रुक्खुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
स्फ्यशूपेशकटानां व मुसलोळूखलस्य च ॥ ११७॥ 
चरु और खक्‌ आदि यज्ञयात्रोंकी शुद्धि गरम जलसे ओर स्फ्य, झाप, 
शकट, मुसळ गीर ओखलीकी शुद्धि जल छिड़कनेसे होती है ॥ ११७॥ 
अद्भिस्तु प्रोक्षणं शोचं वहुनां धान्यवाससाम्‌ । 
प्राळनेन त्वस्पानामद्भिः शोच विधीयते ॥ ११८॥ 
बहुतसे अन्न ओर वल्लोंकी शुद्धि पानी छिड़कनेसे, तथा थोड़े अन्न और 
वस्रोंकी शुद्धि पानीमें धोनेसे कही गई है ॥ ११८ ॥ 
चेळवच्चर्मणां शुद्धिवेदलानां तथेव च । 
शाकमूलफलानां च थान्यवच्छुद्धिरिप्यते ॥ ११९॥ 
चमड़े और वांसके पात्रोंकी युद्धि वल्नंके समान, और शाक, मूल, फलोंकी 
शुद्धि अन्नके समान होती है ॥ ११९ ॥ 
कौशेयाविकयोरूपेः कुतपानाम रिष्टकेः । 
श्रीफछेरंशुपट्टानां क्षोमाणां गोरसषैपैः ॥ १२० ॥ 
रेशमी ओर ऊनी कपडोंकी शुद्धि खारी मट्टीसे, नेपाली कंबलोंकी शुदि 
रीठेसि, पट्ट वश्नोंकी शुद्धि बेलफलॉसे और छालके वस्नोंकी शुद्धि सफेद सरसोंसे 
होती है ॥ १२० ॥ 
क्षोमवच्छङकश्उङ्गाणामस्थिद्न्तमयस्य च । 
शुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोद्केन चा ॥ १२१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शंख, सींग, हड्डी और दांतकेबनेहुए पात्रोंकी 
शुद्धि छाळके वल्नके समान या गोमूत्र अथवा पानीसे करे ॥ १२१ ॥ 
पोक्षणात्षृणकाष्ठं च पलालं चैव शुद्ध्यति । 
माजेनोपाञ्जनेवेइम पुनः पाकेन सृण्मयम्‌॥ १२२॥ 
तृण, काठ और पलाल (फलरहित धान्य खंड ) ये प्रोक्षणसे, घरकी घडि 
धोने और लीपनेसे, और मट्टीके पात्रकी शुद्धि फिर पकानेसे होती है ॥ १२२ ॥ 


अ ओर... 


अध्याय; ५ ] सरलाटीकासहिता । १३३ 


मदेरू पुरीपेर्वा छीवनेः पूयशोणितैः । 
» ° स क 
सस्पृष्ट नव शुञ्त पुनःपाकेन सन्मयम्‌ ॥ १२३ ॥ 
भदिरा, मूत्र, विष्टा, थूक, राद ओर लोहूसे छुआ गया मट्टीका पात्र फिर 
पकानेसेभी शुद्ध नहीं होता हे ॥ १२३ ॥ 
संमाजनोपाञ्जनेन सेकेनोलेखनेन च । 
गां च परिवासेन भूसिः शुञ्चति पञ्चभिः॥ १२४ ॥ 
झाड़ना, लीपना, झिइकना, ऊपरकी मद्टीका छुरच डालना और गौओँका 
सदा वास इन पांच वातोंसे भूमिकी शुद्धि होती है ॥ १२४ ॥ 
पक्षिजग्थं गवाघ्रातमवधूतमवश्वचुतम्‌ । 
दूषित केशकीटेश्च स्त्प्रक्षपेण झुद््यति ॥ १२५॥ 
पक्षीसे कुतरा हुआ फल, गोसे सूंघा हुआ पदार्थ, पेरसे फेका हुआ, जिस 
पर किसीने छींक दिया हो, ओर केश ओर कीट जिसमें पडे हों वह पदार्थ 
मट्टी गेरनेसे झुद्ध हो जाता है ॥ १२५ ॥ 
यावन्नापेत्यमेध्याक्ताहन्धो लेपश्च तत्कृतः । 
तावन्म॒द्वारि चादेयं सवो द्रव्यञ्ञुद्धिषु ॥ १२६॥ 
जवतक अशुद्ध पदार्थयुक्त वस्तुमेसे अशुद्ध पदार्थकी गंध और लेप दूर 
न हो जाय तबतक सब वस्तुको झुद्धिके लिये मदी ओर जलसे धोवे 
॥ १२६ ॥ 
ज्ञीणि देवाः पवित्राणि त्राह्मणानामकल्पयन्‌। 
अडष्टरमद्विनिणिक्त यञ्च वाचा प्रशास्यते ॥ १२७॥ 
देवताओंने ब्राह्मणॉंके लिये तीन पवित्र वस्तु बनाई हैँ-एक तो वह 
जिसकी अझुद्धि आँखोंसे नहीँ देखी गई, दूसरी जो अश॒द्धकी शकासे जलसे 
छिड़की गई, और तीसरी वह जिसे शिष्टजन वाणीसे, अच्छी कह दें ॥१२७॥ 
७० कळ भवेत्‌ 
आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्यं याउ गोभेवेत्‌। 
अव्याघाश्वद्मेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ १२८॥ 
जिससे गो तृप्त हो जाय, जो अपवित्र वस्तुसे न मिला हो और जो सुगंध, 
चणे तथा रसयुक्त हो ऐसा प्रथ्वीपर बहता हुआ जल शुद्ध होता है ॥ १२८ ॥ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यञ्च प्रसारितम्‌। [ 
अ्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १२९ ॥ 
कारीगरका हाथ सदा शुद्ध है, बाजारमें रक्खी हुईं वस्तु, त्रह्मचारीके पास 
गई भिक्षा ये सदा शुद्ध हैं और यही शाज्नकी मयोदा है ॥ १२९ ॥ 


नित्यमास्यं शुचि स्रीणां शकुनिः फलपातने । 


म्चे च शुच्िवेत्सः श्वा स्टगाम्रहणे शुचिः॥ १३०॥ 
म० १३ | 








१३४ मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ५ 


खियोंका मुख सदा शुद्ध है, फल गिरानेमें पक्षी ओर दूध चोंखनेमें 
बछडा शुद्ध है, और हरिण पकड़नेमें कुत्ता पवित्र है ॥ १३० ॥ 
9बभिहेतस्य यन्मांसं शुचि तन्मञुरब्रबीत्‌ 
क्रव्याद्धिश्च हतस्यान्येश्चण्डाळाचयञ्च द्स्याभः॥ १३१ ॥ 
मनुजीने, कुत्तोंसे मारे हुए म्रग पक्षीका मांस ओर कचा मांस खानेवाले 
सिंहादिसे, अन्य चांडाल आदिसे तथा चोरोंसे मारे हुए मृग आदिका मांस 
शुद्ध कहा है ॥ १३१ ॥ 
ऊध्वं नाभेयानि खानि तानि मेध्यानि सवेदाः । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचचेच मळाश््युताः ॥ १३२॥ 
नाभिसे ऊपरकी जो इन्द्रियां हैं वे सब शुद्ध हैं ओर जो नीचेकी हैँ वे 
अञ्जुद्ध हैं, और देहसे जो मल निक्रलते हें वेभी अशुद्ध हें ॥ १३२ ॥ 
मक्षिका विश्युषश्छाया गोरश्वः सूयेरइमयः । 
रजो भूर्वायुरञ्चिश्च स्पर्श मेध्यानि निर्देशित्‌ ॥ १३३ ॥ 
मक्षिका, जलके कण, ( चांडाळ आदिकी ) छाया, गौ, घोड़ा, सूयकी 
किरणें, धूलि, भूमि, वायु ओर अमि ये स्पश करनेमें शुद्ध होते हैं ॥ १३३ ॥ 
विण्सूत्रोत्सगेशुञ्यर्थ द्घायोदेयमर्थचत्‌ । 
देहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥ १३४ ॥ 
विष्टा और मृत्रका जिनसे त्याग हो उन इन्द्रियोंकी शुद्धिकेलिये ओर देहके 
- मलोंकी बारह अशुद्धियोंके लिये जितना आवश्यक हो मट्टी और जल ग्रहण 
करना चाहिये ॥ १३४ ॥ 
वसा शुक्रमसड्ाज्ञा मूत्रविट्‌ त्राणकणेविटू । 
लेष्माश्रु दूषिका स्वेदो द्वादशैते न्णां मलाः ॥ १३५॥ 
चर्वी, वीये, लोहू, मज्जा, मूत्र, विष्टा, नाक कानका मेल, कफ, आंसू , 
गीड़ और पसीना ये मनुष्योंके वारह मल हैं ॥ १३५ ॥ 
एका छिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दशा । 
उभयोः सप्त दातव्या मदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥ 
शुद्धि चाहनेवाले मनुष्यको छिंगमें एकवार, गुदामे तीनबार और वाम 
दाथमं दशवार तथा दोनों हाथोमें सातबार मट्टी लगानी चाहिये ॥ १३६ ॥ 
एतच्छौचं णृहस्थानां द्विगुणं व्रहाचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां लु चतुर्गुणम्‌ ॥ १३७॥ 
यह पूर्वोक्त गृहस्थियोंका शोच है, और ब्रह्मचारियोंका इससे दूना, वानः 
अस्थोंका तियुना और संन्यासियोंक्रा चौयुना होता है ॥ १३७॥ 
कृत्वा सूत्र पुरीएं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌। | 
वेद्मध्येष्यमाणश्च .३रञ्नम्श्च सचेदा॥ १३८॥ 


अध्याय; ५ ] सरलाटीकासहिता । १३५ 


मूत्र वा विष्टा त्यागकर, वेदपाठके समय और भोजन करते समय मनुष्य 
सदा आचमन करके इन्द्रियोंके छिद्रोका स्पर्श करे ॥ १३८ ॥ 
त्रिराचामेदपः पूवे द्विः प्रमुज्यात्ततो सुखम्‌ । 
शारीरं शोचसिच्छन्हि स्त्री राद्रस्तु सकृत्सकृत्‌॥ १३९. ॥ 
रारीरके शोचको चाहनेवाला द्विज पहिले जलका तीन वार आचमन करै, फिर 
दो वार कुल्ला करे, ओर ची झद्ग एक एक वार आचमन ओर कुल्ला करे ॥१ ३९॥ 
शुद्गार्णां मासिक कार्य वपनं न्यायवर्तिनाम्‌। 
चेइयचच्छोचकद्पञ्च छिजोच्छि च भोजनम्‌ ॥ १४० ॥ 
शाल्नके अनुसार वर्तनेवाले झद्रोंका मुंडन महीने के महीने कराया जाना 
चाहिये ओर ( जन्म मरण के सुतकमें ) उनके शोचकी विधि वेइयके समान है, 
ओर वे द्विजोंका जूठा भोजन करे ॥ १४० ॥ 
नोच्छिष्ट कुचेते मुख्या विघ्ुपोऽङ्गे पतन्ति याः। 
न इमश्रूणि गतान्यास्य न दन्तान्तरधिष्टितम्‌॥ १४१ ॥ 
जो मुखकी बूदें देहपर पड़ती हैं वे ओर मुखमें गए दाढी मूछके वाळ ' 
ओर दांतोंके भीतर लगा अन्न ये मनुष्यको अञ्जुद्ध नहीं करते ॥ १४१ ॥ 
स्पूदान्ति विन्द्वः पादो य आचामयतः परान्‌। 
भोसिकेस्ते समा जेया न तैराप्रयतो भवेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
दूसरोंको पानी पिलाते समय जो पिलानेवालेके पेरोंपर छींटे पड़ते हे वे 
धरतीके जलके समान जानने चाहियें उनसे अझुद्धि नहीं होती ॥ १४२ ॥ 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथचन । 
अनिधायैव तद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ १४३॥ 
हाथमें खाद्य वस्तु लिये हो ओर कदाचित्‌ जूठे मुखवालेसे छूजाय तो 
मनुष्य उस वस्तुको कहीँ विना धरेही आचमन करके शुद्ध होता है ॥ १४३ ॥ 
वान्तो विरिक्तः ख्रात्वा तु ृतप्राशनमाचरेत्‌ । 
आचामेदेव भुक्त्वान्नं खानं मैथुनिनः स्मृतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
वमन ओर जुळावके पीछे मनुष्यको स्नान करके तका भक्षण करना चाहिये, 
ओर जो अन्नको खातेही वमन करे तो केवल आचमनही करे, ओर ऋतुमतीके 
साथ मैथुन करके खान करना कहा है ॥ १४४॥ 
सुध्वा क्रुत्वा च सुक्त्वा च निष्ठीन्योक्त्वान्ृतानि च । 
पीत्वापोऽध्येप्यमाणञ्च आचामेत्प्रयतोषपि सन्‌॥ १४५ ॥ 
शयनके पीछे, छींक कर, भोजन करके, थूक कर, झूठ बोलकर, जलको 
पीकर और पढ़»के रामय सावधान होकर आचमन करे ॥ ३४५ ॥ 
र 0 
एष शौचविधिः रुत्खो द्वव्यशुद्धिस्तथेव च । i. 
उक्तो चः सर्वेवणोनां स्रीणां धर्मान्निदोधत ॥ १४६ ॥ । 








१३६ मनुस्यृतिः । [ अध्याय; ५ 


सब बर्णोफे यह संपूर्ण शौचविधि भीर द्रव्यशुद्धि तुमसे कही है जब तुम 
खिर्योछे घर्म सुनो ॥ १४६ ॥ 
दालया घा युवत्या या ख्या वापि योषिता । 
न स्वासण्येज कर्तव्य किंशित्कार्य झृ्देण्वणि ॥ १४७ ४ 
बालक और युवती या बूढ़ी खरको मी घरोंमें कोई कार्य स्वतंत्र हो४र न 
करना चाहिये ॥ १४७॥ 
बाल्थे पितुर्थशे तिछेत्पाणिग्राइस्य योने । 
पुत्राणां अतेरि प्रेते न भजेत्छरी स्वतम्न्रसाम्‌॥ १७८ ॥ 
बाल्यावस्था खली पिताके वशर्मे, योबन अयस्थामें पतिके बरामें, और पतिफे 
मरे पीछे पुत्रोंके वशर्मे रहै, पर स्वतंत्र न रहे ॥ १४८ ॥ 
पित्रा अत्रो छुतेवोपि नेच्छेद्विरहमार्मनः । 
एषां दि विरहेण खी गह कुयोदुसे कुळे ॥ १४९ ॥ 
` ख्रीको चाहिये कि पिता, पति वा पुत्रसे अपना वियोग'न चाह, क्योंकि खी 
इनको छोड़कर दोनों कुलोंको निंदित करती है ॥ १४९ ॥ 


सदा प्रष्टष्टया भाव्यं गृद्दकार्यथु दक्षया । 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तदस्तया॥ १५० ॥ 
स्लीको सदा प्रसन्नचित्त, घरके कामोमे कुशल, घरकी सामग्रीको अच्छी 
भांति रखनेवाली और खर्चमें हाथ रोक कर उठानेवाली होना चाहिये ॥१५०॥ 
यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां प्राता वानुमते पितुः । 
ते शुञ्रषेत जीवन्त संस्थितं च न लङ्घयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
पिता वा पिताकी सलाहसे भाई इस ज्लीको जिसे दे बह उक्षकी जीवन- 
पर्यंत रइल करे और मरनेके पीछे भी उस पतिका उल्लंघन न करे ( भयात्‌ 
व्यभिचारको छोड़ उसका श्राद्ध आदि करती रहै ) ॥ १५१ ॥ 
मङ्गलार्थ खस्त्ययन यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वास्यकारणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
ल्लियोंके विवाहमें जो ( पुण्याहवाचन आदि ) स्वस्त्ययन और प्रजापति 
देवताके उद्देशयसे हवन किया जाता है वह वर कन्या दोनोंके मंगळके लिये है, 
परंतु विवादमें जो वाक्दान किया जाता है उससे ही स्वामीका ज्रीपर 
शामिल होता है ॥ १५२ ॥ 
अनृतादूतुकाले च मम्प्रसंस्कारकृत्पत्तिः । 
सुखस्य नित्य वाते परलोके च योषितः ॥ १५३ ॥ 
अकऋतुकालमें वा ऋतुकालमें इस लोकमें वा परलोकर्मे नित्य सुख देने 
वाळा और मंत्रोंसे संस्कार देनेवाळा पतिही है ॥ १५३ ॥ 





अध्याय; ५ ] सरलाटीकासहिता । १३७ 


विशीलः कामवृत्तो वा शुणैर्वा परिवर्जितः । 
उपचयः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥ 
पतित्रता ज्नीको, शीलरहित, परस्नीगामी, वा गुणहीन पतिकी भी सदा 
देवताके समान पूजा करनी चाहिये ॥ १५४ | 
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पांत शुश्रूषते येन तेन स्वगे महीयते॥ १५५ ॥ 
ख्रियोंको पतिके विना अलग यज्ञ, ब्रत और उपवास करनेका अविकार नहीं 
है । स्री तो केवल पतिकी सेवासेही खर्गमे आद्र पाती है ॥ १५५ ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी सत्री जीवतो वा स्तस्य चा। 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेस्िँचिदम्रियम्‌॥ १५६॥ 
पतिलोकके चाहनेवाली पतित्रता त्री जीतेहुए वा मरेहुए पतिका कुछ भी 
अप्रिय आचरण न करे ॥ १५६ ॥ 
काम तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलेः शुभैः । 
नठु नामापि णहीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥ १५७॥ 
पवित्र पुष्प मूल फलोंसे अर्थात्‌ उन्हें भोजन कर अपनी देहको चाहे दुबल 
करदे परंतु पतिके मरनेपर दूसरेका नामभी न ले ॥ १५७॥ 


आसीतामरणात्क्षान्ता नियता त्रहचारिणी । 
यो धर्म एकपलीनां काङ्कन्ती तमचुत्तमम्‌ ॥ १५८॥ 
पतिव्रता स्त्रियॉके सर्वोत्तम धर्मको चाहनेवाली विधवा स्री मरणपर्यन्त 
क्षमायुक्त नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यसे रहै ( अर्थात्‌ पुत्र न होनेपर भी पुत्रको लिये 
पर पुरुषका संग न करे ) ॥ १५८ ॥ 
अनेकानि सहस्त्राणि कुमारञ्र्मचारिणाम्‌ | 
दिवंगतानि विप्राणामरुत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ १५९ ॥ 
खते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । 
स्वगे गच्छत्यषुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥ 
कई हजार कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंने कुलमें विना संतान उत्पन्न कियेभी 
( निज ब्रह्मचर्यके बळसे ) खगेलोक पाया है ॥ १५९ ॥ उन ब्रह्मचारियोंकी 
भांति अपुत्रा होनेपरभी पतिव्रता खरी खामीके मरण पीछे केवल त्रच येके 
बरसे स्र्गलोकको जाती है ॥ १६० ॥ 
अपत्यळोभाद्या तु सत्री भतोरमतिचतेते । 
सेह निन्दामवाझोति पतिलोकाच हीयते ॥ १६१ ॥ 
जो त्री संतानके लोभसे भर्ताका अतिक्रमण करती है ( अथोत्‌ पर पुरुष 
से संतान उत्पन्न करती है ) वह इस लोकमें निंदा पाती है और परलोकसे भी 
भ्रष्ट हो जाती है ॥ १६१ ॥ 











१३८ मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ५ 


यान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिश्रहे । 
न ड्वितीयश्च साध्वीनां कचि्गरतापदिञ्यते ॥ १६२ ॥ 
इस संसारमें दूसरेसे उत्पन्न हुई संतान ओर दूसरेकी 'सत्रीमें उत्पन्न कीहुई 
संतान शात्नरीतिसे संतान नहीं कहाती, ओर पतिव्रता ब्लियोंको दूसरा पति 
कहाँमी नहीं कहा है ॥ १६२ ॥ 
पति हित्वापकृष्ट खमुत्कृष्ट या निषेवते । 
निन्येव सा भवेछ्लोके 4रपूर्वति चोच्यते ॥ १६३॥ 
जो ज्जी अपने हीनकुलके पतिको ( धन आदिके कारण ) छोड़कर उत्तम 
कुलके पतिका सेवन करती है वह संसारमें निन्दित होती हे ओर “इसका 
पहिले दूसरा पति था” ऐसा कहलाती है ॥ १६३ ॥ 
व्यभिचारात्तु भतुः स्त्री ळोके प्राप्रोति निन्यताम्‌ । 
झुगालयोनि प्राप्रोति पापरोगेश्च पीञ्चते ॥ १६४॥ 
सत्री पतिका अतिक्रम करके ( अर्थात्‌ पर पुरुषके साथ भोग करनेसे) 


` लोकमें निंदा पाती है और मरनेके पीछे गीदड़की योनिमें जन्म लेती है भीर 


अनेक पाय ओर रोगांसे दुःख भोगती है ॥ १६४॥ 
पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
© ~ ~ ~ ~ 
सा भतृलोकमाम्रोति सद्भिः साध्वीति चोव्यते॥ १६५ ॥ 
जो स्री मन, वाणी और देहसे सावधान होकर पतिके प्रतिकूल नहीं चलती 


` बह पतिंलोकृंको पाती है ओर अच्छे पुरुष उसे पतिव्रता कहते हैं ॥ १६५॥ 


अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता । 
` इहाग्र्यां कीर्तिमाधोति पतिलोङं परत्र च ॥ १६६ ॥ 
इसप्रकार जो स्री मन वचन और शरीरको वशमें रखकर नारी 
अपना जीवन बिताती है वह इस लोकमें परम कीर्ति पाती है और मरनेपर 
पतिलोकको जाती है ॥ १६६ ॥ 
एवड़त्तां सवणो स्त्री द्विजातिः पू्चेमारिणीम्‌ । 
दाहयेद्झिहोत्रेण यज्ञपात्रेश्च धर्मवित्‌॥ १६७॥ 
ऐसी पूर्वोक्त आचरणवाली समान वर्णकी स्री यदि खामीकी मृत्युके पहि 
मरजाय तो धर्मका ज्ञाता द्विजाति अम्निहोत्रकी अभि और यङ्घके पातर 
उसका दाहकर्म कर दे ॥ १६७॥ 
भार्याये पूर्वमारिण्ये दत्त्वाझीनन्त्यकमेणि । 
पुनद[(रक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥ 
पहिले मरीहुई स्रीका दाह आदि अन्लेष्टि कर्म करके फिर गहस्थाश्रमरे 


- लिये बिवाह कर ओर अमिहोत्रभी प्रहण करै ॥ १६८ ॥ . 
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अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
द्वितीयमायुषो भाग कृतदारो ग्रहे वसेत्‌ ॥ १६० ॥ 
इस पूर्वाक्त विधिसे सदा पश्चमहाग्रज्ञ करे, उन्हें छोड़े नहीं, और विवाह 
करके आयुके दूसरे भागपर्यत गृहस्थाश्रममें वास करे ॥ १६९ ॥ इति- 


पं, रामेश्वरभट्टक्कत सरळारीकासहित मनु० का 
पंचम अध्याय समाप्त हुआ. शुभम्‌ । 


अथ षछोऽध्यायः । 


एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्तातको द्विजः 
चने वसेत्तु नियतो यथावङिजितेन्ट्रियः ॥ १॥ 
स्नातक द्विज इसप्रकार विधिपूर्वक गृहस्थाश्रममे रहकर फिर शाम्नोक्तविधिसे 
योंको रोककर नियमसे वनमें वास करे ॥ १ ॥ 
युहस्थ्रस्लु यदा परयेद्वळीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्यंब चापत्य तदारण्य समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
जब ग्रहस्थी देखले कि अपने शरीरका चमड़ा ढीला हआ ओर केश पक्गए 
और पुन्रक्रे भी पुत्र हो गया तव वनका अश्रय ले ॥ २॥ 
संत्यज्य आस्यमाहार सर्व चेच परिच्छदम्‌। 
पुत्रेषु भाया निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ 
गांवके आहार ( ब्रीहियबआदि ) को ओर ( राय्या, सवारी आदि ) सब 
सामग्री स्यागकर और स्रीको पुत्रोंके हाथ सोंपकर, वा स्नीको साथ लेकर, 
वनको जाय ॥ ३॥ 
अञ्चिहोत्रं समादाय णृह्य चाञ्चिपरिच्छदम्‌ 
ग्रामादरण्यं निःखत्य निवसेन्नियतेन्त्रियः ॥ ४ ॥ 
अभिहोत्र और घर तथा अभिकी सामग्री लेकर प्रामसे बाहर जितेन्द्री हो 
वनमें वास करे [! ४ ॥ 
मुन्यन्नेरविविधेमेध्येः शाकमूलफलेन वा । 
पतानेच महायज्ञानिवेपेदिधिपूर्चकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनेक प्रकार के ( नीवार आदि ) सुनियोंके शुद्ध अन्नोंसे वा शाकमूलफलसे - 
इनही ( पांच ) महायज्ञांको विधिपूक करं ॥ ५ ॥ 
वसीत चर्स चीरं वा सायं खायात्प्रगो तथा । 
जराश्च विश्वयाननित्यं इमश्रुलोमनखानि च ॥ ६॥ । 
मृगआदिका चर्म वा पुरानां वस्न धारण करे, प्रातःकाल ओर सायंकाळ खान 
करे, जटादाढी आदि बालोंको और नखाँको सदा धारण करे ॥ ६ ॥ 
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© (~ 
यद्भक्ष्यं स्यात्ततो द्याद्वलिं भिक्षां च शाक्ततः । 
अस्मूळफळभिक्षाभिरचयेदाश्रमागतान्‌ ॥ ७॥ 
जो खानेका पदार्थ हो उसमेंसे ही अपनी शक्तिके अनुसार बलि ओर 
भिक्षा दे और आश्रममें आएहुए अभ्यागतोंका जळ, मूल, फलकी भिक्षासे 
सत्कार करे ॥ ७ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सचेभूताडुकस्पकः ॥ ८ ॥ 
द्विजको चाहिये कि वेद पाठमें लगा रहै, सरदी गरमी आदिको सहे, 
सबका उपकार करे, मनको रोके रहै, सदा दान दे परंतु प्रतिप्रह न ले और 
सव प्राणियोंपर दया रक्खे ॥ ८ ॥ 
चैतानिकं च जुहुयादुझिहोत्र यथाविधि । 
दर्शमस्कन्द्यन्पचे पोणेमासं च योगतः ॥ ९ ॥ 
अमावास्या और पूर्णिमाके दिन पर्वोको नहीं व्यागता हुआ विधिपूर्वक वेता- 
निके अभिहोत्र करे ॥ ५ ॥ 


ऋक्षेष्टयाग्रयणं चेच चातुमास्यानि चाहरेत्‌ । 
तुरायणं च क्रमशो दाक्षस्यायनमेच च ॥ १० ॥ 
नक्षत्रयज्ञ ओर नये अन्नका यज्ञ और चातुर्मास्य उत्तरायण और दक्षिणायन 
यज्ञोंको भी क्रमसे करे ॥ १० ॥ 
वासन्तशारदेमेध्येमुन्यन्नेः खयमाहतेः । 
पुरोडाशांश्चरूञ्चैव विधिवन्निवेपेत्पृथक्र ॥ ११ ॥ 
वसंत और शरदकऋतुमें उत्पन्न हुए, पवित्र और आपही लाए हुए सुनियांके 
(नीवारादि) अन्नोंसे पुरोडाश ओर चरुओंको शास्रविधिसे जुदा २ करे ॥ ११ ॥ 
देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा चन्यं मेध्यतरं हविः । 
शेषमात्मनि युञ्जीत लवण च खयं कतम्‌ ॥ १२॥ 
उस वनके, ( नीवारादिसे बनाई गई ) परम पवित्र हविको देवताओंके 
अर्पण करके, शेष हृविका और स्यं बनाए लवण ( मय पदार्थ ) का भोजन 
करे ॥ १२ ॥ 
स्थळजोद्कशाकानि पुष्पमूलफलानि च । 
सेध्यदक्षोद्धवान्यद्यात्खेहांश्च फलसंभवान्‌ ॥ १३॥ 
पृथ्वी और जलमें उत्पन्न हुए शाक ओर पवित्र वृक्षोसे उत्पन्न हुए पुष, 
मूळ, फल और फलोंसे निकले अर्क इनका भक्षण करे ॥ १३ ॥ 
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(१) दक्षिणाभिकुंडमेके अग्निको वितान कहते हैं ओर उसमें जो अमिडोत्र किया 
जाय उसे वेतानिक कहते हैं । 
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चज्येन्मु मांस च भौमानि कवकानि च । 
भूस्तृणं शिग्रुकं चेव श्ळेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥ 

शहद, मांस, भूमिमें उत्पन्न हुए छत्राक, भूस्तृण, (सांपकी छत्री ) शिप्न 
ओर बहेड़ेके फलोंको ल्यागदे. ॥ १४ ॥ भड 

त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसंचितम्‌। 
जीणानि चेच वासांसि शाकमूलफलानि च ॥ १५॥ 
पहिला इकट्ठा किया हुआ ( नीवारादि ) मुनियोंका अन्न ओर जीर्ण वज्ज 
तथा शाक मूल फल इन्हें आश्चिनक्े महीनेमें ्यागदे ॥ १५ ॥ 
न फाळङृष्टमक्षीयादुत्खष्टमपि केनचित्‌ । 
न ्रामजातान्यातोऽपि मूलानि च फलानि च ॥ १६॥ 
भूखा होने परमी, हलसे जोती हुई भूमिमें उत्पन्न हुए ओर क्रिसीसे छोड़े 
गए अन्नको तथा गांवमें उत्पन्न हुए मूल फलोंको न खाना चाहिये ॥ १६ ॥ 
अञ्चिपक्काशानो वा स्यात्कालपक्कभुगेव चा । 
अझ्मकुट्टो भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि चा ॥ १७॥ 

( वानप्रस्थ द्विज) अभिसे पकेहुए अन्नका भोजन करे, अथवा समय 
पर पकेहुए फल आदि खाय, अथवा फलोंको पत्थरसे कूटकर वा दातोंसे 
चवाकर खाय ॥ १७॥ 

सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा । 
षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव चा ॥ १८॥ 

( वानप्रस्थ द्विज) एकही दिनके लिये, अथवा एक मास के लिये, अथवा छः 
महीनेके लिये, अथवा एक वर्षके निवाहके लिये नीवार आदिका संचय 
कर ॥ १८ ॥ 

नक्तं चान्नं समश्चीयादिवा वाहृत्य शक्तितः । 
चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यएमकालिकः ॥ १९ ॥ 
अपनी झाक्तिके अनुसार अन्न लाकर रात्रिको अथवा दिनमें भोजन करे, 
अथवा चौथे प्रहरमें वा आठवें प्ररमें भोजन करे ॥ १९ ॥ 
चान्द्रायणविधानेवो घुछरुष्णे च वतेयेत्‌। 
पक्षान्तयोवाप्यक्षीया्वागू कथितां सकृत्‌ ॥ २० ॥ 

शुक्क और कृष्ण पक्षमें चान्द्रायण ब्रत करे, अथवा पूर्णिमा ओर अमावास्या- 

को पकी हुईं लपसीको एकवार 2 करे ॥ २० ॥ 
लेचीपि केवलेवैतयेत्सदा । 
२ छ रक स्वयंशीवेखानसमते स्थित; ॥ २१ ॥ 
की di वानप्रस्थ द्विज समयपर पकेहुए और अपने आप गिरेहुए केवल 
फलमूलसे सदा जीवन निर्वाह करे ॥ २१ ॥ 











१४२ मचुस्म्रतिः । [ अध्यायः ६ 
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भूमी विपरियतेत तिष्ठेद्वा प्रपदर्दिनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरेर्सचनेूपयन्नपः ॥ २२॥ 
भूमिपर छेटे वा दिनभर एक चरणसे खड़ा रहे, अथवा कभी आसनपर 
ओर कभी आसनसे उठकर अपना समय वितावे, और तीनों काल ज्ञान 
७३ 
करे ॥ २२ ॥ 
ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्वर्षास्वश्रावकाशिकः ! 
आदट्रेवासास्तु हेमन्ते कमशो वथ्ेयंस्तप; ॥ २३ ॥ 
अपने तपको क्रमसे बढ़ाता हुआ वानप्रस्थ ग्रीष्मऋतुमे पंचामिमें तप करे, 
वर्षोऋतुमें वषीकी जगह नम्म बेठा रहै, और हेमन्त ( जाडेकी ) ऋतुमें गीले वन्न 
धारण करे ॥ २३ ॥ 
उपस्पृशोस्रिषवण पितृन्देवांश्च तपेयेत्‌ । 
तपश्चरंश्चोग्रतरं शोषयेददेहमात्मनः ॥ २७ ॥ 
तीनों कालमे स्नान करके पितर और देवताओंका तर्पण करे और कठिन 
तपस्या करके अपने शरीरको सुखावे ॥ २४ ॥ 
अस्नीनात्मनि वेतानानसमारोप्य यथाविधि । 
अनशिरनिकेतः स्यान्सुनिमूलफळादानः॥ २५ ॥ 
विधिके अनुसार वेतान नामक अमिओंको अपनी देहमें रखकर, अर्थात्‌ 
उनकी भस्म पीकर, अभि और गृहको त्यागदे, ओर मौन व्रत धारण करके ओर 
फल मूल खाकर समय बितावै ॥ २५ ॥ 


अप्रयलः सुखा थंषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २८ ॥ 
सुख देनेवाले विषयोंमें लिप्त होनेका यन्न न करे, ब्रह्मचारी रहे (अथात त्री 
भोगादि न करे ) भूमिपर सोवे, निवासस्थानसे ममता न करे और दृक्षती 
जड़में निवास करे ॥ २६ ॥ 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भेक्षमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७॥ 
फल मूल न मिळें तो तपसी वानप्रस्थको चाहिये कि ब्राह्मणोंसे अर्थी 


अन्य वनवासी गृहस्थ द्विजातियोंके यहांसे अपने प्राणघारण करनेके योग 
भिक्षा मांग लावे ॥ २७ ॥ 


ग्रामादाहृत्य वाशीयादष्टो ग्रासान्वने वसन | 
प्रतिण्द्य पुरेनेच पाणिना शकलेन चा ॥ २८॥ 


नेमे, अथवा 
यदि वनमें रहकर सिक्षा न मिळे तो गांवसे पत्तेके दौने वा सकोरेमें, अ 
हाथमेंही भीख मांग लाकर वानप्रस्थ केवळ आठ प्रास भोजन करे ॥२८॥ | 
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सरलाटीकासदिता । १४३ 
पताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा चिप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाश्वोपनिषदीरात्मसंसिद्ध थे श्रुतीः ॥ २९ ॥ 


~ 


वानप्रस्थ ब्राह्मण वनमें वसकर इन पूर्वोक्त तथा अन्य सब नियमोंका 
पालन करें और आत्मज्ञानकी सिद्धिके लिये उपनिषद्‌ आदि अनेक श्रुतियोंका 
अभ्यास करे ॥ २९ ॥ 
~ ७ > ००० बे 
ऋषिसिन्नाह्मणेश्वेव ग्रहस्थेरेच सेविताः । 


विद्यातपोवित्रुद््यर्थ शारीरस्य च शुद्धये ॥ ३० ॥ 


~ 
प्यार = 


क्योंकि ऋषि ओर ब्राह्मण गृहस्थियोंनेभी बिद्या, तपकी वृद्धि ओर शरीरकी 
शुद्धिके लिये उपनिषदूमें कही हुई 


श्रुतियांका ही अभ्यास किया है ॥ ३० ॥ 
अपराजितां वास्थाय वजेद्दिशमजिह्मगः । 


आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिळाऱनः ॥ ३१ ॥ 


वानप्रस्थ द्विज जवतक रारीरपात न दो तबतक जल, वाय भक्षण करके 

~ = ~ र” > ¢ 
योगसाधन कर ओर ईशान कोणकी ओर सीधे मागसे चला जाय, अर्थात्‌ 
शरीर त्याग दे ॥ ३१ ॥ 


आसां महर्पिचयोणां त्यक्त्वान्यतमया तनुम्‌ ! 

चीतदोकभयो विधो ब्रलोके महीयते ॥ ३२ | 

महर्षियोंके इन पूर्वोक्त कमोमेंसे किसी न किसी कर्मसे शरीर छोड़कर व्रा- 
ह्ण, शोक ओर भयरहित होकर ब्रह्मलोकमं पूजन 


= 
ह्‌ 


सत्कार पाता हे ॥ ३२ ॥ 
ठनेघु च विहृत्येच तृतीयं भागमायुषः । 





चतुर्थमायुषो भाग त्यक्त्या सज्ञान्परित्रजेत्‌ ॥ ३३॥ 


इस प्रकार आयुके तीसरे भागको वर्नोमे विहार करके ओर आयुके चतुर्थ 
भागको विषयोंसे त्यागकर संन्यासआश्रमका ग्रहण करें ॥ ३३ ॥ 


आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
ha घेते 
भिक्षावलिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्प्रेत्य वधते ॥ ३४ ॥ 


अभिद्दोत्न करके और जितेन्द्री होकर ओर भिक्षा तथा बलिवेश्वदेवकी 

पूर्ण सेवा करके और एक आश्रमसे दूसरे आश्रमम जाकर { अथात्‌ त्रह्मचय, 
~ रि र ) = 

गृहस्थ करके ) द्विज परलोकमें वृद्धि पाता है अथात्‌ ब्रह्ममें लीन होजाता है ३४ 


ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाऊत्य मोक्ष ठु सेवमानो ब्रजत्यचः ॥ ३५॥ 


ऋषि, देव और पितृ इन तीनोंके ऋण चुकाकर मोक्षसाधनमें मन 
लगाना चाहिये, क्योंकि इनका ऋण विना चुकाए मोक्षके लिये यत्न करनेसे 
नरक प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 
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अधीत्य विधिवद्देदान्पुतरांश्चोत्पाद्य धर्मतः । 
इष्ठा च शक्तितो यज्ञे्सनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ ३६॥ 
विधिपूर्वक वेद पढ़कर, धर्मपूर्वक पुत्र उत्पन्न करके ओर शक्तिके अनुसार 
यज्ञ करके मोक्षमें मन लगाना उचित है ॥ ३६ ॥ 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा खुतान। 
अनिष्ठा चैव यह्श्च मोक्षमिच्छन््रजत्यघः ॥ ३७ ॥ 
जो द्विज यदि वेद पढ़े, विना संतान उत्पन्न किये ओर विना य 
क्रिये ही मोक्षकी इच्छा करे तो उसकी अधोगति दोती है ॥ ३७॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सवैवेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यद्रीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद्गहात्‌॥ ३८॥ 
प्रजापतियज्ञ समाप्त करके, सर्वेख दक्षिणा देके, आत्मामें अनिओंको 
स्थापन करके ब्राह्मण अपने घरसे जाय और संन्यास आश्रम ग्रहण करे ॥३८॥ 
यो दर्वा सचेभूतेभ्यः प्रवजत्यभयं ग्रहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रहमचादिनः ॥ ३९ ॥ 
जो ब्राह्मण सब प्राणियोंको अभयदान देकर ओर घरसे जाकर संन्यास 
ग्रहण करता है वह ब्रह्मवादी तेजोमय लोकोंको पाता है ॥ ३९ ॥ 
यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम्‌ । 
तस्य देहाढिसुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४० ॥ 
जिस द्विजसे किसी प्राणीको थोड़ासाभी भय नहीं होता उसे शरीर छोइ- 
नेके पीछे कहीँ भय नहीं मिलता ॥ ४० ॥ 
अगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो सुनिः । 
ससुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परित्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
द्विजको चाहिये कि घरसे निकलकर, पवित्र दंड, कमंडल साथ लेकर 
अनायास मिलेहुए पदार्थोमें इच्छा त्यागकर संन्यास ग्रहण करे ॥ ४१ ॥ 
एक एव चरेन्नित्यं सिञ्चर्थमसहायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२॥ 
सबका संग व्यागनेवाले एककीही मुक्ति होती है यह जानकर जो दिग 
सिद्धिके लिये किसीको सहायक न रखकर सदा अकेला विचरता है तो १ 
वह किसीका व्याग करता है ओर न कोई उसका लाग करता है, अर्थात्‌ वह 
सदा सुखदु:खमे ममताको व्याग कर मुक्ति पाता है ॥ ४२ ॥ 


अनश्निरनि केतः स्याद्भाममन्नार्थमाश्रयेत्‌ । 
उपेक्ष कोऽसंकुसुको सुनि्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥ 
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2 
_ ( लोकिक ) अभिरहित, ग्रहहीन, व्याधिकी चिकित्सासे रहित, स्थिरवुद्धि, 
मांनी ओर सदा ब्रह्ममें एकाप्रचित्त ऐसा होकर समय वितावे और केवल 
भिक्षाके लिये गांवमें जाय ॥ ४३ ॥ 


कपाल चृक्षमूलानि कुचेछमसहायता । 
~ ७ 
समता चव सचेस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मद्टीका सकोरा आदि भिक्षाके पात्र, रहनेके लिये वृश्षकी जड़, जीर्ण ( को- 
पीन, कंथा आ दि) वन्न, अकेला निवास और सवमें समान दृष्टि रखना ये 
मुक्तके लक्षण हं ॥ ४४ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नासिचन्देत जीवितम्‌। 
काळसेव प्रतीक्षेत निदेश भ्रृतको यथा ॥ ४५ ॥ 
जीवन वा मरण किसीकी इच्छा न करे, परंतु जसे सेवक वेतनके लिये 
नियत समयकी राह देखता है उसी भांति कालकी प्रतीक्षा करे ॥ ४५ ॥ 
दष्टिपूत न्यसेत्पाद्‌ं वस्त्रपूत जळं पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं ःनःपू्त समाचरेत्‌ ॥ ४६॥ 
मार्गको देखकर पेर रक्खे, वल्लसे छानकर जल पिए, सससे पवित्र 
वचन वोले और पवित्र मनसे सव काम करे ॥४६॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । 
न चेमं देहमाश्रित्य वरं ङुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
दूसरेके कहे कडु वचन सहले परंतु किसीका अपमान न करे, ओर इस 
क्षणभंगुर शरीरसे किसीके साथ शत्रुता न करें ॥ ४७ ॥ 
कु्चन्तं न प्रतिकञ्धेदाकषः कुशलं वदेत्‌। 
सत्तद्वारावकीणी च न वाचमन्तां वदेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
दूसरेके क्रोध करनेपर उसपर क्रोध न करे, कोई अपनी निन्दा करै 
तो भी उससे मीठे वचन बोले ओर ( कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाक, मन, 
>> > = ० 
बुद्धि ) इन सात द्वारोंके विषयकी मिथ्या बातें न मारे, अर्थात्‌ ब्रह्मसंबन्धकी 
बातें करे ॥ ४८ ॥ े 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरासिषः । 





आ सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९ ॥ | | 


सदा ब्र्मका ध्यान करे, योगासनसे बेठे, सब विषयोंसे विरक्त रहै, ( दंड 
कमंडल आदि) किसी वातकी इच्छा न करे और केवळ आत्मसहायसेही 
अर्थात्‌ भकेलाही मोक्षके सुखका चाइनेवाळा संन्यासी इस संसारमें बिचरै 
( अर्थात्‌ सबका संग गोर ममताको स्यागदे ) ॥ ४९ ॥ | 
म० १३ 
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न चोत्पपतनिसित्ताश्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥ ५० ॥ 
भूमिकंप आदि उत्पात वा नेत्रस्पंदन आदि शकुन वा नक्षत्र तथा 
हाथकी रेखा आदिका फलाफछ बताकर अथवा राल्रकी आज्ञा दिखाकर 
किसीते भीख मांगनेकी इच्छा न करे ॥ ५० ॥ 


न तापसैन्राह्मणेवी वयोमिरणि वा श्वभिः । 
आकीण सिक्षुकैवान्येरगारमुपसंत्रजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिस घरमै अन्य तपस्वी, ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ते ओर अन्य भिक्षुक विद्यमान 
हों वहां भीख मांगनेकी इच्छासे न जाना चाहिये ॥ ५१ ॥ 


कृतकेशनखदब्मश्रु) पात्री दण्डी कुखुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्य सवेभूतान्यपीडयन्‌॥ ५२ ॥ 
दाढ़ी, मूळ, नख और बाळ कटवाकर, दंडकमंडळ तथा भिक्षापात्र लेकर 
और किसी प्राणीको दुख न देकर इसप्रकार संन्यासीको सदा नियमसहित 
विचरना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्नित्रणानि च । 
तेषामद्धिः स्त शोचं चमसानासिचाभ्वरे ॥ ५३ ॥ 
उस संन्यासीका भिक्षापात्र धातुका नहो और पात्रमें छेदभी नहो, और 
जेसे यज्ञमें चमस शुद्ध होते हैं वेसेही इन सव पात्रोंकी जलसे शुद्धि कही 
गई हैं॥ ५३ ॥ 
| अलाबुं दारुपात्रं च द्धन्मय वेदलं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मजः स्वायंसुचोऽत्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तूंबा और काठ, मन्दी तथा वांसका पात्र संन्यासीके लिये स्वायंभुव मनुने 
कहा है ॥ ५४ ॥ 


एककालं चरेद्गेक्षं न प्रसज्जेत विघ्तरे । 
भेक्षे प्रसक्तो हि यतिरचिंषयेष्वपि सञ्जति ॥ ५५ ॥ 
संन्यासी प्राणधारण करनेके लिये दिनमै एक वार भीख मागे और विस्तार- 
में न. लगें क्योंकि भिक्षामें अधिक मन लगानेसे संन्यासी विषयभोगोमें 
पड़ जाता है ॥ ५५ ॥ 


विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे शुक्त वज्जने । 
वृत्त शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जब घरमें रसोईका धुऑ बंद हो जाय, मूसलका काम पूरा हो जाय, 


अभि बुझ जाय ओर गृहस्थके भोजनके. वाद्‌ जूंठे पात्र फेंक दिये जाये उस 
समयं. संन्यासी. भिक्षाके लिये विचरे ॥ ५६ ॥ 


नि फि जि 
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अलासे न विषादी स्यालामे चेव न हर्षये 
प्राणयात्रकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाढिनिगतः ॥ ५७ ॥ 


संन्यासीको चाहिये कि भीख न मिलनेपर दुखी और मिलनेपर आनंदित 
न हो; जितनेमें प्राणोंका निर्वाह होसके उतनाही अन्न मांगले और व्यवहारकी 
अन्य वस्तुओमे बुद्धि न करे ॥ ५७ ॥ 


अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतेव सवशः । 
अभिपूजितलाभेश्च यतिमुक्तोऽपि वञ्चते ॥ ५८॥ 
आदरपूर्वक भिक्षापानेकी कभी इच्छा न करे क्योंकि मुक्तिको अवस्थामें 
रहनेपरभी संन्यासीको अत्यंत सत्कारसे संसारबंधन हो सक्ता हे ॥ ५८ ॥ 
अद्पान्नाभ्यचहारेण रहःस्थानासनेन च! 
हियमाणानि विषयेरिन्ट्रियाणि निवर्तयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
थोडेसे अन्नका भोजन ओर निजन स्थानमें निवास करके संन्यासी, विष. 
योंमें लगी हुई इन्द्रियोंको वहांसे धीरे २ अलग करे ॥ ५९ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अहिँखया च भूतानामम्चतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥ 
इन्द्रियोंके रोकनेसे, रागद्वेपादि छोड़नेसे ओर सब प्राणियोक्री अहिँसासे 
संन्यासीको मुक्ति मिल सक्ती है ॥ ६० ॥ 
अवेक्षेत गतीदेणां कमेदोषसमुरूचाः 
निरये चेच पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ ॥ 
कर्मदोषोंसे उत्पन्न जीवोंकी गति, नरकमें पडना ओर यमलोककी यातनः 
इनकी सदा चिन्ता करे ॥ ६१ ॥ 
विप्रयोगं प्रियैश्वेव संयोगं च तथाऽप्रियेः । 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌॥ ६२॥ | 
प्रिय लोगोंका वियोग, अप्रियोंका संयोग, बुढ़ापा और व्याधिकी पीड़ा ६२ 
देहाडुत्कमणं चास्मात्पुनगभं च संभवम्‌ । 
योनिकोटिसहस्रेषु र॒तीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३॥ | 
इस देहसे जीवात्माका निकलना ओर फिर गभमें जन्मना, तथा करोड़ो 
सहस्र योनियोंमें आवागमन इन्हें विचारता रहै ॥ ६३ ॥ 
अधर्सप्रभवं चेव दुःखयोगं रारीरिणाम्‌ । 
घमोर्थप्रभवं चेच सुख संयोगमक्षयम्‌॥ ६३॥ 
यह निश्चय है कि जीवोंका दुःख अधर्मसे और अक्षय सुख, धर्मे - 
मिलता है ॥ ६४ ॥ | कान व. 
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सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः! 
देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वघमेषु च ॥ ६५ ॥ 
योगसे, परमात्माके सूम रूपको और उत्तम अधम देहोंमें उत्पत्तित्रा 
विचार करे ॥ ६५ ॥ 


दूषितोऽपि चरेद्धमे यत्न तत्राश्रमे रतः । 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
चाहे जिस आश्रममें क्यों न हो ओर ( आश्रमके विरुद्ध कमें करके ) दूषित 
ही हो परंतु सब प्राणियोंमें समदर्शा होकर अपने धर्मका आचरण करे, क्योंकि 
( दंड आदि ) चिन्हका धारण ही धर्मका मुख्य कारण नहीं है ॥ ६६॥ 
फल कतकवृक्षस्य यद्यप्यस्वुप्रसादकम्‌ । 
न नामग्रहणादेच तस्य वारि प्रसीद्‌त्ति ॥ ६७॥ 
निर्मली वृक्षका फल जलमें डालनेसे जळ निर्मळ हो जाता है परंतु कोरा 
उसका नाम लेनेसेही जळ निर्मल नहीं होता (उसी भांति धर्म करनेसे धर्म 
होता हे, केवल चिन्हसे नहीं होता ) ॥ ६७॥ 
संरक्षणार्थ जन्तूनां राजावहनि चा सदा । 
शरीरस्यात्यये चेच समीक्ष्य वसुधाँ चरेत्‌ ॥ ६८॥ 


. रारीर पीड़ित होनेपर सी दिनमें वा रात्रिमें जीवोंकी रक्षाके लिये सदा 
भूमि देखकर चलना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


अहा राञ्या च याञ्जन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः । 
तेषां खात्वा विशुञ्यर्थ प्राणायामान्षडाचरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
संन्यासी अज्ञानतासे दिन रातमें जिन सब प्राणियोंको नष्ट करता है उनके 
` पापसे छटनेके लिये वह ज्ञान करके छः वार प्राणायाम करे ॥ ६९ ॥ 
प्राणायामा ब्राझणस्य चयोऽपि चिधिचत्कताः । 
व्याहृतिप्रणवेयुक्ता विजेय परमं तपः ॥ ७० ॥ 
व्याहृति ओर प्रणवयुक्त तीन प्राणायाम भी विधिपूर्वक करना ब्राह्मगका 
. परम तप है ॥ ७०.॥ ॒ 
` ` दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा सलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ७१ ॥ 
जसे धातुओंके मळ तपानेसे साफ होते हैं वेसेही, प्राणायामक्ते द्वारा प्राणोंके 
_ रोकनेसे,-इन्द्रियोंके सब दोष नाश हो जाते हैँ,॥ ७१ ॥ 
' आणायामेदेहेद्दोषान्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्युणान्‌॥ ७२॥ . , 
प्राणायामसे राग आदिः दोष, ओर ( परब्रह्ममें ) धारणासे पापको दूर क 
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ओर प्रत्याहारसे विषयोंमें जानेवाली इन्द्रियांको विषयोंसे रोकनेका यत्न करे, 
ओर ध्यानसे जीवके गुण ( कामक्रोध आदि ) नष्ट करे ॥ ७२ ॥ 


उच्चावचेषु भूतेषु दुशयामकझृतात्ममिः । 
ध्यानयोगेन संपद्येद्वतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥ 
देव ओर पञ्जु आदि योनिमें अन्तरात्माका जाना किस कारणसे होता है 
यह वात आत्मज्ञानहीन लोगोंक़े लिये जानना बड़ा कठिन है इसलिये उसे 
व्यानयोगसे देखें ॥ ७३ ॥ 


सम्यग्द्शनसंपन्न : कर्म भिने निवच्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥ 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष कर्म वन्धनमें नहीं पड़ता, परंतु जो ब्रह्मज्ञानरहित है वही 
संसार पाता है ॥ ७४ ॥ 
अहिँसयेन्ट्रियासङ्ेबैदिकेञ्चिव कर्समिः । 
तपसश्चरणेश्चोग्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ ७५॥ 
ज्ञानी जन अहिंसासे, इन्द्रियोंके विपयोंमें न फँसनेसे, वेदिक कमसे ओर 
उम्र ( कृच्छू चान्द्रायण आदि ) तपसे ब्रह्मपद पाते हैं ॥ ७५ ॥ 
अस्थिस्थूणं खायुयुत मांसशोणितलेपनम्‌ । 
= (5 ९०. eC 
चर्मावनद्ध डुगेन्धिपूण मूत्रपुरीययोः ॥ ७६ ॥ 
जराशोकसमाविष्ट रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ ७७॥ 
यह शरीर हड्डीरूपी स्तंभ, लायुरूपी रस्सी, लोहू मांससे लिप्त, चमसे ढका 
हुआ, मूत्र विष्टासे भरा, दुरगन्धसे पूर्ण, बृद्धावस्था ओर शोकयुक्त, अनेक 
व्याधियोंका स्थान, भूख प्यास आदिसे कातर, रजोगुणयुक्त, अनित्य और 
( एथ्वीआदि ) पंच भूतोंक्रा निवासस्थान है यह जानकर देहको व्याग दे, 
अर्थात्‌ ऐसा कर्म न करे कि जिससे फिर देह धारण करना पड़े ॥ ७६ ॥ ७७॥ 


नदीकूलं यथा दृक्षो वृक्ष चा शकुनियंथा | 
तथा त्यजन्निमं देहं रच्छ्राड्ाहाद्विसुच्यते ॥ ७८॥ | | 
जैसे ब्रक्ष नदीके तटको अथवा पक्षी इक्षको छोड़ देता है वेसे ही ज्ञानी - 
इस देहको व्यागकर दुःखरूपी ग्राहसे छुर जाता है ॥ ७८ ॥. 
ग्रियेषु स्वरेषु खुरुतमम्रियेषु च डुष्छतम्‌। . : 
विस्रज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आत्मज्ञानी, अपने पुत्रादि प्रिय वर्गोमें पुण्य, ओर शत्रुओंमें पाप छोडकर 
ध्यानके योगसे सनातन व्रझको पाता है ॥ ७९ ॥ 
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यदा भावेन भवति सवेभावेषु निःस्पृहः । 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ८० ॥ 
इस भांति मनसे जब उन सव विषयोंमें दोष देख उन पदार्थासे विरक्त होता 
हे तव इस संसारमै और परलोकम सदा सर्वत्र अविनाशी सुख मिलता है ८० 
१ यग छ पन « 
अनेन विधिना सर्वास्त्यकत्वा खङ्गाञछनेः शनेः । 
, सरचैद्धन्द्वविनिसुक्तो ग्रह्मण्येचाचतिष्ठते ॥ ८१ ॥ 
इसप्रकार ( ्रीपुत्रादिमें ममतारूपी ) सव संगोंको धीरे २ छोड़कर ओर 
(आसक्ति, मान, अपमान, सर्दी, गरमी, सुख ओर दुःख आदि) सव दूंद्वभावोंसे 
छुटकर वहे ब्रह्ममें ही लीन हो जाता है ॥ ८३ ॥ नेट 
ध्यानिक सचैमेवेतद्यदेतदभिशब्डितम्‌ । 
८ ~ ८० त्र्य > 
न ह्यनभ्यात्मवित्कश्चित्क्ियाफलमुपाश्चुते ॥ ८२॥ . 
जो कुछ पहिले कहा है सब ध्यानसे प्राप्त होता है, इसलिये अध्यात्मज्ञान- 
रहित कोई पुरुप्न कदापि किसी कार्यका फल नहीं पासक्ता ॥ ८२ ॥ 
अधियज्ञ ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेव च । 
(~ क क ~ ७ 
आध्यात्मिक च सतत चेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ ८३॥ 
यज्ञ और देवतासंवन्धी जिसमें मंत्र हों ओर जो आध्यात्मिक हो (अर्थात्‌ जिसमें 
जीवक स्वरूप हो ) ओर जो उपनिषदोंमें कहाहे उस वेदको सदा जपे ॥ ८३॥ 
इद्‌ शरणमक्ञानासिद्मेच विजानताम्‌ । 
~ ० र ~ 
इदमन्विच्छतां स्वगमिदमानन्त्यमिन्छताम्‌ ॥ ८३॥ 
जो वेदोंका अर्थ नहीं जानते उनकी गति वेद है ओर जो अर्थ जानते हैं 
उनकीसी गति चेद्‌ है, ओर खगे तथां मोक्षकी इच्छा करनेत्रालॉके लियेभी 
केवळ वेदही अवलंब है ॥ ८४॥ 
अनेन क्रमयोगेन्न परिबजत्ति यो द्विजः । 
स पवेधूयेह पाप्मान परं त्रझाधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 
इस भांति विधिपूर्वक जो ब्राह्मण संन्यास आश्रमका अहण करता है वह इस 
लोकमें सब पापोंसे रहित होकर परत्रह्मको पाता है ॥ ८५ ॥ 
. एप धर्मो5चुशिष्टो चो यतीनां नियतात्मनास्‌ । 
वेदसंन्यासिकानां तु कर्सयोगं निवोधत ॥ ८६॥ 
तुम लोगोसे मेने मनको वशमें करनेवाले संन्यासियोंके धर्मका विधान 
कहा, अब वेद-विहित कर्मको छोड़नेवाले संन्‍्यासियोंदः कर्मयोग सुनो ॥ ८६ ॥ 
`_ ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाञ्चत्वारः पृथगाश्रसाई ॥ ८७ ॥ 


क्र 
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त्रह्मचारा, रहस्थ, वानप्रस्थ ओर यती ये चारों अलग २ आश्रम गृहस्थसे 
उत्पन्न हुए हैँ ॥ ८७॥ 
सचऽपि क्तम स्त्वेते यथाशास्त्र निषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विं नयन्ति परमा गतिम्‌ ॥ ८८॥ 
रात्रविधिसे ऋमपूर्वक सेवन करनेसे ये सब चारों आश्रम यथोक्तकती 
त्राहाणको परम गतिको पहुंचा देते हैं ॥ ८८ ॥ 


क. घेतेय जू वेदस्मृति 
सर्चेषामपि  वेद्‌ विधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; स चीनेतान्बिमति हि ॥ ८९ ॥ 
इन सब चारों आश्रमेंमें, वेद ओर स्मृतिकी विधिसे चलनेवाले गृहस्थाश्र- 
मको ऋषियोंने श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि बढ़ ग्रहस्थाश्रम तीनों आश्रमोंका पालन 
करता हैं ॥ ८९ ॥ 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथेवाश्रसिणः सवे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ ९० ॥ 
जैसे सव नदी नद समुद्रमें जाकर स्थित होते हैं वेठेही अन्य सब आश्रम- 
वाले गृहस्थाश्रमके आश्रयसे जीते हैँ ॥ ९० ॥ 
चतुभिरधि चेवेतेनित्यमाअ्रमिभिद्विजञः । 
द्शाछक्षणको धर्सः सेवितव्यः यतः ॥ ९१ ॥ 
इन चारों आश्रमवाळे द्विजातियॉको (नीचे लिखा हुआ) दश प्रचारका धर्म 
सदा यल्लपूर्वेक्क करना चाहियें ॥ ५१ ॥ ॒ े 
ध्वतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचसिन्द्रियनित्रहः । 
भोरवषिद्या सत्यमक्तोधो दशकं घर्सळक्षणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
संतोष, क्षमा, मनको वशमें रखना, न्यायसे घन लेना, पवित्रता, 
इन्द्रियोंको वशमें करना, बुद्धि, विद्या, सस ओर अक्रोध ये धर्मके दस 
लक्षण हँ ॥ ५२ ॥ 
दशा लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते । 
अधीत्य चाजुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ ९३ ॥ 
धर्मके इन दश लक्षणों को जो व्राह्मण पढ़ते हैं और पढ़कर करते हैं चे 
परम गतिको पाते हैं ॥ ५३ ॥ न 
दशलक्षणकं धर्समजुतिष्टन्समाहितः । 
वेदान्त विधिवच्छुत्वा संन्यसेद्नुणो द्विजः ॥ ९.४ ॥ 
इन दस प्रकारके धर्मोकों सावधान मनसे करके ओर विधिपूर्वक वेदान्त 
सुनकर तथा देवपितर और ऋषियोंके ऋणसे छूटकर द्विंजको सन्यासे“अहण . 
करना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
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संन्यस्य सर्चकर्माणि कर्सदोषानपानुद्न्‌। 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वये खुखं वसेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
शुहस्थोके अभिहोत्रादि सब कर्म त्याग कर ओर कर्मसे जो दोष होते है 
उन्हें प्राणायाम आदिसे नष्ट करके, जितेन्द्री हो वेद पढे; और पुत्रसे बन्न 
भोजन पाकर सुखपूर्वक निवास करे ॥ ९५ ॥ 
एवं सन्यस्य कमोणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः । 
संन्यासेनापहल्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ९६॥ 
इस प्रकार सव अमिहोत्र आदि कर्मफल व्याग करके और निज त्रह्मज्ञान- 
रूप कार्येमें तत्पर होकर, खर्गआदिकी इच्छारहित, और संन्याससे पाप नाश- 
कर, वह द्विज परम गतिको पाता है ॥ ९६ ॥ 
एप चोऽमिहितो धर्मा ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मे निवोधत ॥ ९७॥ 
ब्राह्मणके चारों आश्रमका परलोकमें अक्षय पुण्यदायक यह धमे कहा-अव 
आगे राजधर्मे सुनो ॥ ५७॥ इति ॥ 


पण्डित रामेश्वर भद्कृत सरलाटीकासहित मनुस्मतिका छठा 
अध्याय समाप्त हुआ-शुभम्‌ ॥ 


अथ सप्तमो5घ्याय; । 


राजधमोन्प्रवक्ष्यामि यथादृत्तो भवेज्ञपः । 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १॥ 
` _ राजाका आचार, उसकी उत्पत्ति और जिस प्रकार उसकी इसलोक ओर 
- परळोकमें परम सिद्धि हो उन सब राजधर्मोको कहताहं ॥ १ ॥ 
त्राझं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । 
सवेस्यास्य यथान्यायं कतैव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 
विधिसे वेदोक्त संस्कार होनेपर क्षत्रिय राजाको न्यायपूर्वक सब संसारी 
रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
.. अराजके हि लोकेऽस्मिन्सवेतो विद्वुते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सवैस्य राजानमसजत्प्रभुः ॥ ३ ॥ 
इस-जगतमें राजा न होनेसे सब भयसे व्याकुल होते हैं, इसलिये इस सबकी 
रक्षाके लिये ईश्वरने राजाको उत्पन्न किया है ॥ ३ ॥ 
\/ईन्द्रानिलयमाकोणामञ्चेश्च वरुणस्य च । | 
चन्द्रवित्तेशयोश्वेव मात्रा निहेत्य शाश्वतीः॥ ४॥ . ` 


"सर आज ििजिजि्िि "| 
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के नित्य अंशसे ईश्वरने राजाको बनाया है ॥ ४ ॥ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्य़ो निर्मितो नृपः । 
तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥ 
और इन क देवताओंके अंशोंसे निर्मित होनेके कारण राजा सब 
प्राणियोंसे अधिक तेजखी होता है ॥ ५॥ 
तपत्यादित्यवच्चेष चक्षूषि च मनांसि च। 
>>> » ~ ~ 
न चने भुवि शक्तोति कञ्भरिदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा देखनेवार्लोके नेत्र ओर मनको सूर्यकी भांति तपाता है, और प्रथ्वीपर 
कोईँभी राजाकी ओर देखनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ६ ॥ 
सोऽझिर्भवति वायुश्च सोऽकः सोमः स घर्सराटू । 
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रावतः ॥ ७ ॥ 
वह राजा प्रभावमें अमि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, यम, कुवेर, वरुण और महे- 
न्द्रके समान है ॥ ७॥ 
वाळोऽपि नावमन्तव्यो मञुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 
राजा वालक हो तो भी इसे साधारण मनुष्य जानकर उसकी अवज्ञा नहीं 
करनी चाहिये क्योंकि वह एक बड़ा देवता मनुष्यरूपमे विद्यमान है ॥.८ ॥ 
एकसेच दृहत्यञ्चिनेरं दुरुपसर्पिणम्‌ । र 
कुछ दहति राजास्निः सपशुद्रव्यसंचयम्‌ ॥ ९॥ 
जो अभिके समीप असावधानीसे जाता है तो वह उस अकेलेको ही ज- 
लाती है, परंतु राजाकी कोपामि, कुटंब, प॒ और सम्पत्तिसहित मनुष्यको 
नष्टकर देती है ॥ ९ ॥ नय 5 
- कार्य सोऽवेक्ष्य शक्तिं च म च तत्त्वतः । 
कुरुते धर्ससिद्र्थं विश्वरूपं पुन पुनः ॥ १०॥ 
प्रयोजनके कार्य, अपनी शक्ति ओर देशकालको भलीमांति विचार कर 
राजा धर्मके लिये अनेक प्रकारका रूप धारण करता है ॥ १०॥ . र (273 
यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविंजयश्च पराक्रमे । 
स॒त्युश्व बसति क्रोधे स्वेतेजोमयो हि सः ॥ ११॥ .. 
तं यस्त द्वेष्टि संमोहात्स विनश्यत्यसँशयम्‌ । कि 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२॥ । 
जिसकी प्रसन्नतामें बहुतसी लक्ष्मी बसती है, अर्थात्‌ प्रसन्न होनेपर बह 
धन संपत्ति देता है, जिसके पराक्रममें विजय ओर जिसके कोपमें म्रत्यु होती 
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है ऐसा वह राजा सब तेजोंकी मूर्ति है ॥ ११॥ जो पुरुष मोहके वश 
उससे द्वेष करता है उसका निस्संदेह विनाश हो जाता है, क्योंकि राजा उसके 
नाश करनेके लिये शीघ्र अपना मन्‌ लगाता है ॥ १२॥ 

तस्माद्धर्म यसिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः । 

अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धमे न विचालयेत्‌ ॥ १३॥ 

इसलिये शिष्टोंका प्रतिपालन और ढुष्टोंका दमन करनेके लिये वह राजा जो 
नियम निय्रंत करे उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

तसर्थ सचेभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमस्रजत्पूचेमीश्वरः॥ १४ ॥ 

राजाके हितके लिये ईंश्वरने पहिलेसे ही प्राणियोंका रक्षक धर्महूप और | 
ब्रह्मतेजरूप अपने पुत्र दंडको उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ ' 

तस्य सवोणि भूतानि स्थावराणि चराणि च ।\ 
भयाङ्गोगाय कल्पन्ते खधमोन्न चलन्ति च ॥ १५॥ 
दंडके भयसे सब चराचर प्राणी अपने २ भोगको भोगते हैँ, कोई अपने 
धर्मसे विचलित नहीँ होता ॥ १५॥ 
तं देशकालो शक्तिं च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः । 
यथाहतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवतिछु ॥ १६ ॥ 
देश काळ, शक्ति ओर शास्रको भलीभाति देख भाळकर राजाको चाहिये 
कि अन्याय करनेवाले नरोंको यथायोग्य दंड दे ॥ १६ ॥ 
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः! 
चलुर्णामाश्रमाणां च धर्सस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १७॥ 
यथार्थमें दंड ही राजा, दंड ही पुरुष, दंड ही राज्यका नेता और शिक्षक 
है, और 'छषियोंने दंडको ही चारों आश्रमोंके धर्मका साक्षी कहा है ॥ १७॥ 
(दण्ड: शास्ति प्रजाः सवी दण्ड एवाभिरक्षति । 
-=- . दण्डः खुप्तेषु जागति दण्डं धमे विदुरदुच्ाः ॥ १८॥ 

-दूंड सब प्राणियोंपर . राज्य करता है और दंड ही सब प्राणियोंकी रक्ष 
करता है, सबके सोनेपर केवल देंड- ही.. जागता रहता है, और पण्डित लोग 
दंडको ही धर्म कहते हैं ॥ १८ ॥ oy SR SR 

\/हमीक्ष्य स श्च॒तः सस्यक्सवा रञ्जयति प्रजाः । 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सवेतः ॥ १९ ॥ 
. वह दंड यदि पूर्णरीतिसे विचार कर दिया जाय तो सब प्रजा सुखी रहती 
। Ss बिचारे देनेसे सबका विनाश हो. जाता है ॥ १९ ॥ 
८ यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वत न्द्रितः । 
इले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुर्चलान्वळचत्तराः ॥ २० ॥ 
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इसप्रकार पकालें कि जसे झलपर मत्स्योंको पकाते हैं ॥२०॥ 
अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च ढिद्याद्धविस्तथा । 
साम्य च न स्यात्कस्मिश्चित्प्रवतंताधरोत्तरम्‌ ॥ २१॥ 
(जो राजा दंड न दे तो ) कोवे पुरोडाश खा ळें, कुत्ते हवि चाट लें, और 
किसीका किसीपर अधिकार न रहै-बड़ा छोटेसे सच छीन ले, और नीच शद ऊंच 
वणे केसे बर्ताव करने लगे ॥ २१ ॥ 
सर्वा दण्डजितो लोको डुळभो हि शुचिनरः । 
दण्डस्य हि भयात्सरच जगद्धोगाय कदपते ॥ २२ ॥ 
केवल दंडके भयसेही संसार न्यायपथसे चलायमान नहीं होता, क्‍योंकि 
स्वभावसे निर्दोष मनुष्य बहुत दुलेभ है । यह चराचर जगत्‌ दंडभयसेही 
अपने २ भोग भोगनेमें समर्थ होता है ॥ २२ ॥ 
देवदानवगन्धवा रक्षांसि पतगोरगाः । 
तेऽपि भोगाय कल्पते द्ण्डेनेच निपीडिताः ॥ २३ ॥ 
देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, पक्षी और सर्पभी केवळ दंडभयसे ही अपने २ 
भोग करनेमें प्रत्रत्त होते हैँ ॥ २३ ॥ 
दुष्येयुः सवेवगोश्च भिद्येरन्सवैसेतचः। र 
सवैलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विश्रमात्‌ ॥ २३॥ 
दंड न देनेसे चारों. वर्ण संकर होजाय, शाम्नक्रे सत्र नियम नष्ट होजायें 
मोर ( चोर आदिसे ) प्रजा बहुत दुखी हो ॥ २४ ॥ | 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । > 
घजास्तत्र न सुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५॥ `~ 
जहां इ्यामवर्ण, लाल नेत्रवाला, पापत्ताशक दंड दिया जाता है ओर. 
दंडकर्ता न्यायपूर्वक दंडविधान करता है वहां प्रजा कदापि व्याकुल 
नहीं होती ॥ २५ ॥ > न्या 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । द 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोबिदम्‌ ॥ ₹६ ॥ पत 
` ऋषिलोगोंने दंड देनेवाले राजाको सत्यवादी, विचार कर काम करनेवाला, 
भलोभांति धर्म, अर्थ, कँमिका ज्ञाता, और बुद्धिमान दोना कहा है ॥ २६४ 
तं राजा प्रणयन्सम्यकू चिवर्गेणाभिवधेते । 
कामात्मा विषमः श्रुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥ २७ ॥ 
यदि राजा भलीभांति विचारकर दंड देता हें तो धर्म, अर्थ ओर काम- 
की वृद्धि होती है, और जो राजा, नीच, कामी ओर अनुचित दड देनेवाला होता 
है तो वह उसी दंडसे मारा जाता है ॥ ९७ ॥ 
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धमीद्विचलित हन्ति छपमेच सवान्चवम्‌ ॥ २८॥ 
शाम्नज्ञानहीन राजाको महातेजस्वी दंड धारण नहीं करना चाहिये, क्यों. 


क्रि यह राजधर्मेरहित राजाका बांधवोंसहित नाश कर देता है ॥ २८ ॥ 


तो दुर्ग च राष्ट्र च लोक च सचराचरम्‌ । 
अन्तरिक्षगतांश्चैव सुनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
( वह दंड ) किला, देश, सचराचर लोक ओर अंतरिक्षमें रहनेवाले ऋषि 
तथा देवताओंको भी नष्ट करदेता हैं ॥ २९ ॥ 
सोऽसहायेन सूढेन छब्धेनाकतबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ 
जो राजा असहाय, मूखें, लोभी, शास्रज्ञानहीन, तथा भोगोंमें आसक्त होता 
है वह कदापि न्यायपूर्वक दंडविधान नहीं करसक्ता ॥ ३० ॥ 


शुचिना सत्यसंधेन यथाशाश्ाजुसारिणा । 
प्रणेतु शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥ 
धन ओर देह आदिमं पवित्र, सस्यप्रतिज्ञ, बुद्धिमान्‌ राजा, उत्तम मंत्नि- 
योंकी सहायतासे शास्रक्रे अनुसार दंडविधान करनेमें समर्थ होता है ॥ ३१ ॥ 
स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याञ्चशदण्डमञ्च राचुचु । 
' सुहृत्स्वजिह्मः खिग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥ 
राजाको अपने राञ्यमें न्यायके अनुसार दंडविधान करना, शात्रुओंका 
तीक्ष्ण दंडसे दमन करना, प्रीतियुक्त मित्रोंके साथ निष्क्रपर होकर व्यवहार 


करना, और ब्राह्मणोंपर क्षमा करना उचित है ॥ ३२ ॥ 
र “पचेबचत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । 
. विस्तीयेते यशो लोके तेलबिन्दुरिवास्भसि ॥ ३३ ॥ 


` जो राजा भलीमांतिसे शासन करता है उसे यदि शिल तथा उञ्छ वृत्तिसे 
अ ¢ को तोसी 
` भी जीवन निवोह करना पडे तोभी उसका यश जगतमें ऐसे फेल जाता है 


i $ जेते जलमें तेलकी बूंद फेल जाती है ॥ ३३ ॥ 


अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । 

संक्षिप्यते यशो लोके घृतबिन्दुरिचास्भसि ॥ ३४ ॥ 

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामचुपूर्वेशः । 

वणोनामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥ ३५ ॥ 

परंतु जिस राजाका आचार इससे विपरीत है और जिसने इन्द्रियोंको नहीं 

जीता है उसका यश इस लोकमें अलमें घृतकी बूंदके समान संकुचित होता . 
' है ॥ ३४ ॥ क्रम २ से अपना २ धर्म करनेवाले ब्राह्मण आदि चारों वर्णाकी और | 
चारों भाश्रमोंकी रक्षाके लिये प्रजापतिने राजाको उत्पन्न किया है ॥.३५ ॥ 





तेन य॒द्यत्सश्र्त्येन कतव्यं रक्षता प्रजा: । 
तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यासि यथावदनुपू्वेराः ॥ ३६॥ 
अजाकी रक्षा करनेवाळे राजाको उत्तम सेवकांकी सहायतासे जो कुछ करना 
चाहिये वट्ट सद क्रमसे विधिपूर्वक तुमसे कहता हुं ॥ ३६ ॥ 
जाह्मणान्पयुपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः। 
जविद्यछुद्धान्विदुषस्तिष्ठेत्तेणां च शासने ॥ ३७॥ 
देद्धांश्व नित्य सेवेत विम्रान्वेदविदः शुचीन्‌ । 
चछुद्धसेवी हि सतत रक्षोभिरपि एूज्यते ॥ ३८॥ 
राजाको प्रतिदिन सबेरे उठकर वेद्ञ्च तथा नीतिशात्र जाननेवाठे ब्राह्मणोंकी 
सेवा करनी चाहिये ओर उनकी आज्ञामें चलना चाहिये ॥ ३७ ॥ राजाको 
पवित्र, वेद जाननेवाले, वृद्ध ब्राह्मणोंकी सेवा सदा करनी चाहिये क्योंकि जो 
राजा सदा बृद्धोंकी सेवा करता है उसका हित क्रूर राक्षस भी चाहते हैं ( फिर 
मनुष्योंकी क्या गणना है )॥ ३८ ॥ 
तेभ्योषथिगच्छेद्धिनय विनीतात्मापि नित्यशः ! 
विनीतात्मा हि छपतिन विनश्यति कर्हिचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
विनीत होने परमी राजा सदा वृद्धोते विनयका अभ्यास करे क्योंकि "८. 
विनयी राजा कसी विनष्ट नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
वहचोऽविनयान्ष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 
यनस्या अपि राज्यानि विनयात्मतिपेदिरे ॥ ४० ॥ 
विनयरहित होनेसे बहुतसे ऐश्वयवान्‌ राजा नष्ट होगए ओर विनयसे बहु- . 
तेरे सदा वनमें रहनेवाले पुरुषोंने राज्योंको प्राप्त कर लिया ॥ ४० ॥ >» | 
वेसो विनषो5विनयानडुषस्तेव पार्थिवः । | 
सुदाः पेजवनञ्चेच सुमुखो निसिरेव च ॥ ४२ ॥ | डी | | 
वेन, नहुष, सुदास, पेजवन, सुमुख ओर निभि ये राजा विनयरहित होनेसे - | 





च्य ~ 
विनाश होगये ॥ ४१ ॥ 5 हट 
पृथुस्तु विनयाद्वाज्यं प्रापवान्मजरेव च । कक 


है मी घनेश्वर्य ब्राह्मण्यं चेच गाधिजः ॥ ४२॥ 
राजा प्रथु ओर मजुने विनयसे राज्य पाया, कुबेर घनेश्वर हुए, ओर क्षत्रिय- 
पुत्र विश्वामित्र ब्राह्मण हुए ॥ ४२ ॥ 
जेविद्येम्यत्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम्‌ । र 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वातोरम्भांश्च लोकतः ॥ ४३॥ `~ 
__ . राजाको चाहिये कि, तीनों वेदके ज्ञाता ब्राह्मणोंसे तीनों वेद, सनातन 
. दंडनीति, तर्कशा्र और ब्रह्मविद्या सीखे और अन्य ( झषिवाणिज्य आदि ) 


वातोंके आरंमोंको लोकसे सीखे ॥ ४३ ॥ 
म १४ 
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९५८ | मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ७ 


इन्दियाणां जये योग समातिष्ठेद्दिवानिराम्‌ । 
=o हि शक्रोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४ ॥ 
कामससुत्थानि तथाष्टी कोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयल्लेन विवजयेत्‌ ॥ ४५॥ 
इन्द्रियोंको अपने वशमें करनेके लिये राजाको दिन रात यल करना चाहिये 
क्योंकि जितेन्द्री राजाही प्रजाको अपने वशमें रख सकता है ॥ ४४॥ 
कामसे उत्पन्न हुए दश व्यसन ओर क्रोधसे उत्पन्न हुए आठ व्यसन हैं (जो 
आगे कहेंगे ) इन व्यसनोंको राजा यत्नपूर्वक छोड़ दे क्योंकि ये अंतमें दुस्सह 
कष्टदायक हैं ॥ ४५ ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुञ्यते ऽर्थघमास्यां कोधजेष्दात्मनेच तु ॥ ४६ ॥ 
कामसे उत्पन्न व्यसनोंमें आसक्त होत्रेसे राजा निश्चयही घर्मअर्थसे रहित 


` “हो जाता है, और धसे उत्पन्न व्यसनोंमें आसक्त होनेसे तो अपने शरीरसेही 


विथुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
५७४० खुगया5क्षो दिवाखभः परिवादः र्त्रियो मदः । 
तोयेत्रिक वृथाट्या च कामजो दरको गणः ॥ ४७ ॥ 


मगया, जुआ खेलना, दिनमें सोना, पराया दोष कहना, ख्रियोंमें आसक्ति, 
“मद्यपान, बजाना, नाचना, गाना ओर बृथा घूमना ये दश ( दोष ) कामसे 


~ उत्पन्न होते हैं ॥ ४७॥ 
५“ पेशन्यं साहसं द्रोह इष्यासूयार्थ दूषणम्‌ । 


वाग्द्ण्डज च पारुष्यं कोधजोऽपि गणो5छकः ॥ 3८ ॥ 
चुगली, दुःसाहस, द्रोह, इष्या, असूया ( गुरणोमें दोषका आरोपण करना ) 
द्सरेकी वस्तु हरना, कठोर बचन वोलना और अनुचित दंड देना ये आठ 


"दोष क्रोधसे. उत्पन्न हैं, ४८.॥ 


` <` ५ ड्योरप्येतयोर्मूछ यं सर्वे कवयो विदः। 


त यल्ेन जये्लोभं तजाचेताबुभो गणो ॥ ४९ ॥ 


पण्डित जन कहते हैं कि इन दोनों गणोंका मूल कारण लोभ है इसलिये . 
'राजाओंको यल्लपूर्वेक लोभ छोड़ देना चाहिये क्योंकि ये दोनों ( दोष ) गण 
'-“ पानमक्षाः खियश्चैव स्रगया च यथाक्रमम्‌ । 
पसत्कष्टतम विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥ 
दस प्रकार के कामोत्पन्न दोषोंमें म पीना, जुआ खेलना, ल्नियोंमें आसक्त 
होना और शिकार खेलना इन चारोंको राजा अत्यन्त कष्टदायक जाने ॥ ५७ ॥ 


अध्याय; ७ | सरलाटीकासहिता । १५९ 


(दण्ड पातन चंच वाकपारुष्यार्थदषणे । 
कोघजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्चिक सदा ॥ ५१ ॥ 
आठ प्रकारके क्रोधोत्पन्न व्यसनोंमें, अनुचित दंड़ देना, कठोर वचन 
बोलना, ओर दूसरे की वस्तु हरना, इन तीनोंकों राजा सदा अयन्त अनर्थ- 
कारी जाने ॥ ५१ ॥ 
सप्तकस्यास्य वगस्य सचेत्रेवाज्ुपङ्किणः 
पूव पूव शुरुतरं विद्याक्यसनमात्मवान्‌ ॥ ५२॥ 
ये सात व्यसन सारे राज्य _सात व्यसन सारे राज्यमंही व्याप्त हुआ करते हँ, आत्मज्ञानी राजा 
इनमेंसे पहिले २ व्यसनको दूसरेसे* अधिक कष्टदायक जाने ॥ ५२ ॥ 
व्यसनस्य च सृत्योश््च व्यसन कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यघोधो त्रजति स्वयोत्यव्यसनी मतः ॥ ५३ ॥ 
व्यसन ओर मृत्यु इनमेंसे व्यसन भयंकर है, क्योंकि व्यसनोंमे आसक्त 
पुरुष शरीर छूटनेपर नरकगामी होता डे, परंतु व्यंसनहीन मनुष्य दादर छरने- 
पर खगमें जाता है ॥ ५३ ॥ 


मोलाञ्छासतरविदः चुरा लब्धलक्षान्कुलोद्धवान्‌। 
सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ ५४ ॥ 
वंशपरंपरागत, शास्रोांके जाननेवाले - शूर, रा्रविद्यामे निपुण, कुलीन 
ओर परीक्षित ऐसे सात वा आठ मंत्रियोंको राजा नियत करे ॥ ५४ ॥ 


अघि यत्छुकर कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किं तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जब कि सहजमें होनेवाला कामभी एक पुरुषसे होना कठिन है तब राज्य- - 
का बड़ा भारी कार्य विशेषकर अकेले राजासे होना क्या कठिन न होगा ॥५५॥ 
तेः साथ चिन्तयेन्नित्यं सामान्य संधिविग्रहम्‌ । 
स्थानं समुद्य गुप्ति लऊब्धप्रशमनानि च॥ ५६॥ 
सामान्य, सन्धि, विग्रह, दंड, कोश, पुर, राष्ट्र तथा अन्न, सुवर्ण आदिकी 
उत्पत्तिका स्थान, अपनी तथा देशकी रक्षा ओर मिला धन सत्पात्रोंकों 
देना, इन वातोंकी सलाह राजाको नित्य अच्छे मंत्रियोंके साथ करनी 
' चाहिये ॥ ५६ ॥ 
तेषां स्व स्वमभिप्रायमुपलम्य पृथक्‌ थक्‌ । 
समस्तानां च कार्येषु विदच्याद्धितमात्मनः ॥-५७-४- हः 
पहिले मंत्रियोंमेसे प्रत्येकक्रा मत एंथक्‌ २ जानकर, पीछे एकत्र हुए सब. 
टोगोंका मंत जानकर, जिसमें अपना भला होता दीखे राजा उसेही करे ॥५७॥ 


~ न 


* द्यतसे मद्य पीना बुरा, खियोमें आसक्त होनेसे जुआ बुरा इत्यादि । कठोर 








`` बचनसे अनुचित दंड अधिक कष्टदायक है इत्यादि । 


= sn 





१६० सनुस्मृतिः । [ अध्याय; ७ 


\/ सर्वेषां तु विशिष्टेन बराह्मणेन विपश्चिता । 
मन्येत्परमं सच्छ राजा घाङ्खण्यसंयुतम्‌॥ ५८॥ 
राजाको चाहिये कि († सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेघ और आश्रय ) 
इन छः विषयोंकी सलाह मंत्रियोंमेंसे धार्मिक, पण्डित और ब्राह्मणके 
साथ करे ॥ ५८ ॥ 
नित्यं तस्मिन्समाश्चस्तः सर्वकायाणि निःक्षिपेत्‌ । 
तेन साथ विनिश्चित्य ततः कर्म समारसेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
राजाको चाहिये कि सब कर्मका भार विश्वासभावसे सदा उत्तम पण्डित 
ब्राह्मणपर रक्खे और उसकेही साथ निश्चय करके सव काम करे ॥ ५९ ॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानचस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थसमाहतृनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ६० ॥ 
इसके अतिरिक्त पवित्र (रिशवत न लेनेवाले ), बुद्धिमान्‌, खस्थ चित्त, 
न्यायपूर्वक धन पेदा करनेवाले और भलीभांति परीक्षा किये हुए अन्य मंत्रि- 
योंको नियुक्त करे ॥ ६० ॥ 
निवेतेतास्य यावद्धिरितिकतव्यता नज्ञभिः । 
तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान्प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ ॥ ६१ ॥ 
- राजाको चाहिये कि जितने मचुष्योंसे अपना राज्यकार्यं चलता दीखै उतने 
ही आलस्यरहित, चतुर और सुशिक्षित मंत्रियोंको नियुक्त करे ॥ ६१ ॥ 
तेषामर्थं नियुञ्जीत शारान्द्क्षान्कुळोद्भवान्‌ । 
शुचीनाकरकमोन्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ६२॥ 
 उनमेंसे पराक्रमी, कुलीन, चतुर और पवित्र / रुपया नहीँ उड़ानेवाळे ) 
.. पुरुषको तो खनिज, संपत्ति और धान्य आदि संग्रह करनेके स्थानपर नियुक्त 


ˆ ` करे, और जो डरपोक हों उन्हे अपने रनवासमें नियुक्त करे ॥ ६२ ॥ 


tre RR a 
£ ॐ दूत चेव प्रकुर्वीत सवैशास्रविशारदस्‌ । 
` ` इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्ष कुलोद्भवम्‌ ॥ ६३॥ 
.., ओर जो इंगित आकार और चेष्टा का ज्ञाता, कुलीन, सब शात्रोंका ज्ञाता, 
चतुर, पवित्र ( अर्थात्‌ रिशवतखोर न हो ) उसे दूत नियुक्त करे ॥ ६३ ॥ 
`. अजुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देशकाळवित्‌। 
` वपुष्मान्वीतभीचाग्मी दूतो राज्ञः प्रदास्यते ॥ ६७ ॥ 
“जो श्रीतियुक्त, ( धनमें ) पवित्र, चतुर, स्मरणशक्तिवाला, देशकालका 


ज्ञाता, इन्द्र, निमय ओर बातचीत करनेमें निपुण हो ऐसे राजदूतकी. 
 अशंसा होती है ॥ ६४॥ | | 


ॐ १६० वें छोककी टिप्पणीमे देखना । 





अध्यायः ७ ] सरळारीकासहिता । १६१ 
५ अमात्ये दण्ड आयत्तो दृण्डे चेनयिकी क्रिया । 


> > 2: 2५ >. 
र कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपयेयों ॥ ६५ ॥ 
द्ड सेनापतिके आधीन, ी विनय दंडके आधीन, कोश और देश राजाके 
आधीन, ओर संघिविग्रह दूतके आधीन होते हैं ॥ ६५ ॥ 
दूत एव हि संघत्ते भिनच्येव च संहतान्‌! 
दूतस्तत्कुरुते कर्स भिद्यन्ते येन मानवा: ॥ ६६ ॥ 
दूतही अपनेसे बिगड़े हुवोंको मिलाता है, और मिळे हुओंको फोडता है, 
और दूत परदेशमें जाकर वह कर्म करता है जिससे मेल किये हुए मनुष्य फूट 
जायँ वा न फूटें ॥ ६६ ॥ 
स विद्यादस्य रत्येषु निगूढेक्गितचे ष्टिः । 
आकारामाङ्गत चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम्‌ ॥ ६७॥ 
दूतको चाहिये कि शत्रु राजाके कार्योमें नियुक्त दूतोंके आकार ओर चेष्टासे 
उनके आकार, इङ्गित और चेष्टाको समझे, और सेवकोंपर राजाका केसा बर्ताव 
` डे उसे पहिचाने ॥ ६७॥ 
बुद्धा च सव तच्चेन परराजचिकीषितम्‌ । 
तथा प्रयल्मातिष्ठेद्यथात्मान न पीडयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
योग्य दूतके द्वारा शत्रु राजाके मनका अभिप्राय जानकर राजाको इसप्रकार 
सावधानीसे रहना चाहिये कि जिससे अपनेको दुःख न हो ॥ ६८ ॥ 
जाङ्गल सस्यसं पन्नमार्यप्रायमनाविळम्‌ । 
रस्यमानतसामन्त स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजाको जांगल देशमें रहना चाहिये जो धान्यसे पूर्ण हो, जिसमें धार्मिक 
रहते हों, रोग आदिसे रहित, रमणीय हो, जिसके आसपासके वासी 
अपनेसे दबतेहों और जिसमें अच्छी जीविका हो ॥ ६९ ॥ 
९..“धन्वडुर्ग महीदुर्गमब्दुग वाक्षेमेव वा । 
वदुगे गिरिदुग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ७० ॥ 2 
वहां धनुदुर्ग, महीदुर्ग, जलदुर्ग, इक्षदुग, नृढुगे और गिरिदुगे इन किळोंको | 
बनाकर राजा पुरमें वास कर ॥ ७० ॥ > 
९.“सर्वेण तु प्रयत्लेन गिरिदुग समाश्रयेत्‌ । 
एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७१ ॥ | 
इन छः प्रकार के किलोंमें अनेक गुणोंसे युक्त ऐसा पर्वत दुर्गही सवम श्रेष्ठ 
EF इसलिये सब प्रकारसे यलपूर्वेक राजाको उसीका आश्रय करना चाहिये ॥७१॥ 
रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां स्टगयर्तोश्रयाऽप्सराः। | 
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः छुवज्ञमनरामराः ॥ ७२ ॥ 








[ 


१६२ सचुस्म़रांतेः । [ अध्याय; ७ 


इन सब दुगीमे से पहिले ( धनु, महा आर जळ ) डुगामें खग, मूसे और 
नाके वसते हैं, ( अथोत्‌ धवुदुगमें खग आदि पशु, महीडुगम मूषक आदि ओर 
जलदुगमें नक्र आदि ) और पिछले तीक्न ( दक्ष, नर ओर गिरि ) डुगोमि 
क्रमसे वानर, मनुष्य और देवता रहते हें, अथात्‌ इक्षदुगर्भ वन्दर आदि 
( नरदुर्गमें मनुष्य आदि और गिरिदर्गमें देवता वास करते हैं ) ॥ ७२ ॥ 
था दुगोश्चितानेतान्नोपहिंसान्त शत्रवः । 
तथारयो न हिंसन्ति ठप दुगसमाश्रतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जसे डुर्गमें रहनेसे इन (खगादि) को ( सिंहादि ) शत्रु नहीं मार सक्ते 
सेही किलेमें रहनेसे राजाके शत्रु भी उसका अनि नहीं कर सक्त ॥ ७३॥ 
एकः रातं योधयति प्राकारस्थो थनुथरः 
शत द्शसहस्राणि तस्साइगे विघीयते ॥ ७४ ॥ 
किलेके भीतर रहनेवाला एक योद्धा सो शत्रुओंके साथ लड़ सकता है 
गेर एकसो योद्धा दश हजार शत्रुओंके साथ युद्ध कर सक्ते हैँ, इसलिये 
राजाको अवश्य किला वनवाना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
तत्स्यादायुधसंपन्न धनधान्येन वाहन: 
त्राह्षण: शिट्पिभियेन्त्रयवसेनोद्केन च ॥ ७५ ॥ 
अत्र, शास्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण, शिल्पि, यन्त्र, तृण और जळ 
इन सब वस्तुओंसे किलेको पूर्ण रखना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
तस्य मध्ये खुपर्याध कारयेद्वहमात्मनः । 
गुक्त सचेतुक शुऋ जलवुक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस किलेके बीचसँ राजा अपने रहनेके लिये एक महल तयार कराव, 
जिसमें रनवास, शस्नागार, अझ््यालय और देवालय आदि अलग २ बने हां 
ओर जो खाई आदिसे भली भांति रक्षित हो और सव ऋतुओंके फल पुष्पोसे 
शोभायमान, अत्यंत झु्र तथा जल ओर वृक्षोंसे चारों ओर घिरा हो ॥ ७६ ॥ 
तद्ध्यास्योद्ददेद्धायां सवर्ण लक्ष्णान्वताम्‌ । 
महति संभूतां हृथां रूपणुणान्विताम्‌ । 
उस एहम वसकर राजा, स्वजातीय, शुभलक्षणोंवाली, ऊंचे कुलमें उत्पन्न 
हुई, रूपयुणयुक्त एसी कन्यासे विवाह करें ॥ ७७ ॥ 
पुरोहित च कुर्वीत वृणुयादेच चत्विजः । 
तेऽस्य ग्रह्याणि कमोणि कुयुचैतानिकानि च॥ ७८॥ . 
राजाको चाहिये कि वह पुरोहित नियत करे ओर ऋत्विजका वरण करे, ओर 
वे इसके शांतिकर्म और वेदोक्त कर्माको केर ॥ ७८ ॥ 
यजेत राजा क्रत॒भिविविधेराप्तदक्षिणेः 
चमाथ चेच विप्रेभ्यो द्य्ाद्गोगान्चनानि च ॥ ७९ ॥ 


~ 


` अध्यायः ७] . सरराटीकासहिता । १६३ 


राजाको अनेक दक्षिणायुक्त अश्वमेध आदि यज्ञ करने चाहिये, ओर फिर 

दाह्मणांका धमार्थ शय्या आदि भोग्य वस्तु ओर धन देना उचित है ॥ ७९ ॥ 
सांचत्सरिकमापश्च राष्ट्रादाहास्येद्वलिम ! 
स्साच्चाञ्चायपरो लोके वर्तत पितृवन्नघु ॥ ८० ॥ 

( वर्षक अंतमे ) राजा विश्वासपात्र कर्मचारियोंके द्वारा प्रजासे ( सालाना ) 
कर संग्रह करं ओर उसे लोकमें वेदके अनुसार वर्ते, अथीत्‌ कर आदि ले 
ओर लोगोंके साथ पिताके समान बर्ताव करे ॥ ८० ॥ 

अध्यक्षा न्वाविधान्कुयात्तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेऽस्य खबोण्यवेक्षरञ्रणां कायोणि कुवेताम्‌ ॥ ८१ ॥ 

राजाको अनेक बुद्विमःन्‌-लोगोंको अध्यक्ष नियुक्त करना उचित है, और 

चे इस ( राज्य ) के कार्य करनेवाले मनुष्योंके सव काम देखते रहें ॥ ८१ ॥ 
आवृत्तानां णुरुकुळाद्विप्राणां पूजको भवेत्‌ । 
नृपाणामक्षयो ह्येष नि धित्राहझो ऽभिधीयते ॥ ८२ ! 

गुरुकुळसं रहकर आर विद्या पढ़कर जो ब्राह्मण गृहस्थाश्रममे आए हँ राजा 
उनका सत्कार करना चाहिये । क्योंकि ऐसे पात्रोको धनधान्यादिक्ा दान 
देना शाल्नमें अक्षय निधि कदा गया है ॥ ८२॥ 

न तं स्तेना न चासित्रा हरन्ति त च नश्यति । 

तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेप्वक्षयो निधिः ॥ ८३॥ 

त्राह्मणोंको दी हुई अक्षय निधिको शत्रु अथवा चोर नहीं हर सक्त, ओर 

न वह नष्ट होती छै, इसलिये राजाको ब्राह्मणोंमें इस अनंतफल्दायक अक्षय 
निधिको स्थापित करना चाहिये, अथात्‌ ब्राह्मणोंको धनधान्यादि देना 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 
९⁄/ न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌ । 

वरिष्ठमञ्चिहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥ ८४ ॥ 

अझ्निमें घृतक्री आहति देनेकी अपेक्षा ब्राह्मणोंके सुखमें होमे हुए अथात्‌ 
उनके हाथमें फल अधिक होता है, क्योंकि न वह कसी झरता है, न 
सूखता हे, ओर न नष्ट होता है ॥ ८४ ॥ 

सममत्राहाणे दानं द्विगुणं न्ाह्मणत्रुवे । 
प्राधीते शातसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥ 

ब्राह्मणेतरको देनेसे सम फळ, जो अपनेको ब्राह्मण कहै उसको देनेसे 

गुण फल, जो पढ़ता हो उसे देनेसे लक्षगुण, ओर वेदपारग ब्राह्मणको 
दान देनेसे अनन्त फल होता है ॥ ८५ ॥ 


पारस्य हि विशेषेण श्रदधानतयेच च। 
अल्प वा-बहु चा प्रेत्य दानस्य फळ्मशुते ॥ <६ ॥ 








१६४ सबुस्म्रतिः । [ अध्यायः ५ 


पात्रकी विशेषतासे अर्थात्‌ सुपात्रको पाकर श्रद्धापूर्वक दान देनेसे थोड 
बहुत दानका फल मनुष्य परलोकमें पाता है ॥ ८६ ॥ 
_समोत्तमाधमै राजा त्वाहतः पालयन्प्रजाः । 
न निवर्तेत संग्रामात्क्षाञ धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८७ ॥ 
प्रजापालक राजाको चाहिये कि समान वल, हीनबल, और अधिक वलवारे 
शत्रु राजा जब युद्धके लिये बुळावें तत्र “युद्धही क्षत्रियोंका धर्मे है” यह 
स्मरण करके युद्धसे कदापि न लोटे ॥ ८७ ॥ 
सँग्रामेष्वनिवर्तित्व प्रजानां चेव पालनम्‌ । 
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌ ॥ ८८ ॥ 
त्राह्मणोंकी सेवा, प्रजाका पालन ओर युद्धसे न इटना, ये वातें राजाओंके 
लिये परम कल्याण करनेवाली हँ ॥ ८८ ॥ 


आहवेषु सिथोऽन्योन्य जिघांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानाः परं शत्तया स्वगे यान्त्यपराङ्युखाः ॥ ८९॥ 


युद्धमें एक दूसरेका वध चाहनेवाळे, यथाशक्ति युद्ध करने ओर पीछे न 
हटनेवाले राजा खगंलोक पाते हैं ॥ ८९ ॥ 


न कूटेरयुधेहदन्याद्युध्यमानो रणे रिपून्‌। 
NN ९४ ~ १० ० ~ ~ 
न कर्णिमिनोपि दिग्घेनासिञ्चलिततेजनेः ॥ ९० ॥ 
~- ` युद्ध करता हुआ राजा कूट आयुध ( जिनमें बाहर काठ और भीतर पेने 
शत्र भरे हों ) विषमें बुझे बाण, कर्णीके आकारके फलक युक्त वाण, अथवा 
जिनका फलक अभिसे तपाया हो ऐसे बाणोंसे शत्रुके ऊपर प्रहार न करे ॥९०॥ 


न च हन्यात्स्थळारूढ न झीत्रं न कृताञ्जलिम्‌ । 
न सुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
_( आप रथपर बेठा हो तो) स्थलपर खड़े हुए, नपुंसक, हाथ जोडनेवाठे, 
.: खुळे केशवाळे, आसनपर बेठेहुए, ओर “मे तुम्हारा हं” यों कहनेवाले शत्रुको 
नहीं मारना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
न सुस न विसन्नाह न नझ न निरायुधम्‌ । 
नायुष्यमान पश्यन्त न परेण समागतम्‌ ॥ ९.२ ॥ 
जो सोया हुआ, बखतररहित, नग्न, शस्त्ररहित, युद्धसे विमुख, केवर 
देखनेके लिये आया हुआ, और दूसरेसे युद्धमें जुटा हुआ हो ऐसे शरु 
राजा न मारे ॥ ९२ ॥ 
नायुथव्यसनप्राप्त नाते नातिपरिक्षतम्‌ । 
न भीत न परावृत्त सतां घर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ९३ ॥ 
सब्बन क्षत्रियोंके धर्मका स्मरण करता हुआ राजा, टूटे आयुघवाळे, दुःखी, 
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बावॉसे विकल शरीरवाले, भयभीत तथा लड़ाईसे भागे हुए शत्रुको न 
मार ॥ ९३ ॥ 


यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परेः 
सलुयइष्डत पकिचत्तत्सवे प्रतिपद्यदे ॥ ९४ ॥ 
डर कर भागा हुआ जो युद्धमें शत्रुओंस मारा जाता है तो खामीका सब 
पाप उसपर पड़ता है ॥ ९४॥ 
यच्चास्य छुकृत काचदमुत्राथम्पाजतम्‌ । 
भता तत्सवेमादत्ते पराद्टत्तहतस्य लु ॥ ९५॥ 
युद्धसे भागकर जो पुरुष मारा जाता है उसका परलोकके लिये जोड़ा हुआ 
जो कुछ पुण्य हे, उस सबको स्वामी ग्रहण करता है ॥ ९५ ॥ 
थाश्व हास्तनं छत्र घन धान्य पझून्स्त्रियः 
सचेद्रद्याणि कुप्यं च यो यज्ञयति तस्य तत्‌ ॥ ९६॥ 
रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पु, खरी, ( चांदी सोना छोड़कर ) 
तांबा आदि धातु तथा गुड, नोन, घृत आदि सव वस्तुओंमेसे जो जिसे जीत- 
र लावे वह उसीकी होती है ॥ ९६ ॥ 
राज्ञश्च द्य्युरुद्धारसित्येषा वैदिकी श्रुतिः । 
राज्ञा च सर्वेयोधेभ्यो दातव्यमपूथर्जितम्‌ ॥ ९७॥ 
योद्धा ( जीते हुए धनमेंसे) राजाको उद्धार दें, अथात्‌ जीते हुए धन 
रत्न, हाथी, घोड़ा आदि राजाके अर्पण करदें, ओर राजा भी सब योद्वाआंको 
साथमें जीते हुए धनको बांट दे, यही वेदकी श्रुति है ॥ ९७॥ 
एषो ऽन्पस्कतः प्रोक्तो योधधर्सः सनातनः । 
अस्माद्धमोन्न च्यवेत क्षत्रियो घत्रणै रिपून्‌ ॥ ९८॥ 
योद्धाओंका यह अनिन्दित सनातनका धर्म मने तुमसे कहा, युद्धमें 
शत्रुओंको मारनेवाला क्षत्रिय इस धर्मसे विचलित न हो ॥ ९८ ॥ '*% & 
अळव्धं चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्मयतलतः । ` 
रक्षितं वर्धयेच्चेव वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ९९॥ | 
जो (भूमि, रल आदि ) नहीं पाया है उसके पानेकी इच्छा करं, ओर जो 
धन मिल गया है उसकी यल्नपूर्वक रक्षा करं, ओर रक्षित धनको वढाव, और 
बढ़ाए हुए धनको सुपात्रोंमें दान दे ॥ ५९ ॥ 
एतञ्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌। 
अस्य नित्यमञुष्ठान सम्यक्ुयाद्तन्द्रितः ॥ १०० ॥ 
राजाको मनुष्यके लिये इन चार प्रकारके पुरुषार्थ साधनोंको जानना चाहिये 
- और सदा सावधान होकर इनका अच्छीतरह अनुष्ठान करता रहै ॥ १०० ॥ 
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अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वर्धयेइञ्या दुद पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १०१॥ 
अप्राप्त ( धन )की इच्छा दंडके द्वारा करे, प्राप्त ( धन ) की देख भालकर 
रक्षा करे, रक्षितको व्यापार आदिसे बढ़ावे, और वढेहुए धनको सुपात्रोंमें 
दान कर ॥ १०१ ॥ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विद्वतपौरुषः । 
नित्य संद्रतसंचायो नित्यं छिद्राबुसायेरे; ॥ १०२ ॥ 
राजा सदा सेनाको शिक्षा दे, सर्वदा पुरुषार्थ दिखावे, सब कायाँको गुप्त 
रक्खे और सदा शत्रुओके छिट्रोंको खोजता रहै ॥ १०२ ॥ 
नित्यसुयतदण्डस्य ऋृत्समुद्धिजते जगत्‌ । 
तस्मात्सवीणि भूतानि दण्डेनेव प्रसाधयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
जो उद्यत दंड है अथात्‌ जिसकी सेना उत्तम रीतिसे शिक्षित है उससे सव 
जयत्‌ कांपता रहता है, इसलिये राजा दंडसे सब प्राणियोंको वशमे करे ॥१०३॥ 
अमाययेच वर्तेत न कर्थचन मायया । 
बुच्चेतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०४ ॥ 
राजाको चाहिये कि सदा ( मंत्री आदिमें ) निष्कपट व्यवहार करें, कपटसे 
-कसी न करे, ओर यन्नपूर्वेक अपनी. रक्षा करता हुआ ( दूतके द्वारा ) रात्रुकी 
` मायाको सदा जानता रहै ॥ १०४ ॥ 
नास्यं छिद्रं परो विद्याद्धिद्याच्छिद परस्य तु । 
“> ` गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ १०५ ॥ 
५ राजा ऐसा करे कि अपना शत्रु अपने छिद्रको न जानने पावै किंतु शतरुके 


ह ` छिद्रको आप जाने, और जसे कछुआ अपने अंगोंको छुपा लेता है वेसेही राजाभी 


' अंपने.मंत्री आदि सव अंगोंको दान मानादिसे अपने वशमें करे और देववश 
कोई अंपनेसे फूट जाय तो उसका उपाय करे ॥ १०५ ॥ 
\⁄ वकवञ्चिन्तयेद्थौन्सिहवञ्च पराकमेत्‌। . 
दुकवञ्चावळुस्पेत राशावञ्च विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६ ॥ र 
राजा वगुले की भांति धनकी चिंता करें, सिंहकी भांति पराक्रम दिखावे, 
मेडियेकी भांति शत्रुका नाश करे, और शशककी भांति भाग जाय ॥ १०६॥ 
एव विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेद्वशं सवोन्सामादि सिरुपक्रमेः ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार विजय करते समय जो अपने विरोधी हों उन सबको साम 
आदि उपायोसे अपने वशमें कर ले ॥ १०७॥ 
यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः । 
प्डेनेच ~ © 
द्‌ मसह्म॑तांइछनके चेशमानयेत्‌ ॥ १०८॥ 
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` यदि प्रथम कहे तीन प्रकारके उपायोंसे वे वशमें न ह राजा बलसे 
दंड देकरही उन्हें धीरे २ अपने वरमें कर ले ॥ १०८॥ 
सामादीनासुपायानां चतुणोमपि पण्डिताः ¦ 
सामद्ण्डी प्रशसन्ति नित्य राष्ट्राभिवृद्धये ॥ १०९ ॥ 
_ पण्डित लोग, साम, दान, दंड, भेद इन चारों उपायोंमेंसे देशकी इद्धिके 
स्थे सदा साम तथा दंडकी प्रशसा करते हैं ॥ १०९ ॥ 
यथोद्धरति निदीता कक्ष धान्यं च रक्षति । 
तथा रक्षद्भपो राष्ट्र हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११० ॥ 
जेसे किसान शस्यकी रक्षा करता है और तृणोंको उखाइकर फेंक देता है 
वेतेही राजाको शत्रुओंका नाश करके देशकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ११० ॥ 
मोहाट्राजा स्वराष्ट्रं यः कषेयत्यनवेक्षया । 
सोऽचिराद्गश्यते राज्याञ्जीविताच्च सबान्धवः ॥ १११ ॥ 
जो राजा सोहसे भले बुरेको नहीं पहिचानकर अपनी प्रजाको कष्ट देता 
है वह शीप्रही राज्यसे भ्रष्ट होकर कुलसहित नष्ट होजाता है ॥ १११॥ 
रारीरकषेणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 
~ © 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकषणात्‌ ॥ ११२॥ 
जेसे ( भोजन न मिडनेसे ) शरीर सूखकर प्राणियाँके प्राण नष्ट होजाते हैं 
वेसेही देशको पीड़ा देनेसे राजाओंके प्राण नष्ट हो जाते हैं ॥ ११२ ॥ 
ष्ट्रस्य संग्रहे, नित्यं विधानसिदमाचरेत्‌ । 
सुसेंणहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः छखमेधते ॥ ११३ ॥ 
देशकी ( उत्तम रीतिसे ) रक्षा करनेके लिये राजा ( इन आगे कहे ):: 
नियमोंको नित्य करें क्योंकि देशके सुरक्षित होनेसेही राजा सुखी होता है ११३ 
व्ह गट । ओळ 
दयोखयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रामशतानां च कुयाद्राट्रस्प संग्रदम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दो यांवोंके वा तीन गांवोंके वा पांच यांवोंके वा सो गांवोंके बी चें 
रक्षापुरुप ( चौकीदार ) और उनके ऊपर दारोगा जिसमें हाँ ऐसा थाना - 
नियत करे ॥ ११४॥ 


ग्रामस्याधिपतिं कुर्यादरा्रामपतति तथा । 
विशतीदा शते च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५॥ 


. राजा प्रत्येक गांवमें एक २ अधिपति, फिर क्रमसे दश यांवोंक्रा अधिपति, 
फिर बीस गांवोंका अधिपति, फिर सौ गांवोका और हजार गांवोंका अधिपति 
नियुक्त करे ॥ ११५ ॥ 
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्रामदोषान्सञ्चुत्पन्नान््रासिकः शनकेः स्वयम्‌ । 
शसेङ्रामदराशाय दशेशो विशतीशिने ॥ ११९ | 
आममे चोरी आदि दोष होनेपर गांवका खामी आप धीरेसे दशग्रामरदे 
अधिपतिसे और दशग्रामोंका अधिपति वीसग्रामोंके अधिपतिसे ऊ'कर निवे. 
दन करे ॥ ११६ ॥ 
विशतीशस्तु तत्सवे शतेशाय निवेदयेत्‌। 
शांसेङ्गामरातेरास्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
इसी प्रकार बीस ग्रामका अधिपति सौ गांवोंके अधिपतिसे और सो गाँवोंक: 
अधिपति हजार गांवोंके अधिपतिसे वद्द सव कहे ॥ ११७ ॥ 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं त्रामवासिसिः । 
अन्नपानेन्धनादीनि भ्रासिकस्तान्यवायुयात्‌ ॥ ११८ ॥ 
गावे लोग जो अन्न, जल और लकडी प्रतिदिन राजाको देंगे ब्रह सव 
ग्रामका अधिपति आप ( अपने खचेके लिये ) लेगा ॥ ११८ ॥ 
दशी कुळ तु भुञ्जीत विशी पञ्च कुलानि च । 
आम ग्रामशताध्यक्षः खहस्जाधिपतिः पुरम्‌ ॥ ११९ ॥ 
द्शग्रामांका खामी ( अपने निवोह के लिये ) एक *ँकुलको, बीस गांवका 
खामी. पांच कुलको, सो ग्रामोंका स्वामी एक ग्रामको और हजार गांवोंका खामी 
एक नगरको भोगेगा ॥ ११९ ॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पूथक्कायाणि चेच हि। 
राशोऽन्यः सचिवः खिग्धस्तानि पद्येदतन्द्रितः॥ १२०॥ 
, उन यांवोंके रहनेवालोंके ग्रामसंबन्धी तथा अन्य जो अलग २ कार्य हैं 
उनको राजाका हितकारी मंत्री आलस्य छोड़कर देख ॥ १२० ॥ 
$ नगरे नगरे चेक कुयोत्सवोर्थचिन्तकम्‌ । 
-उच्चेःस्थान घोररूपं नक्षञाणामिच ग्रहम्‌ ॥ १२१ ॥ 
राजा नगर २ में एक २ ऐसे उच्च पदवाले कार्य-द्रष्टाको नियुक्त करे जो 
सब कार्योकी चिंता करे और वह ( हाथी घोड़े आदि ठाठ वाटसे ) ऐसा ते- 
जस्वी लग जैसे नक्षत्रोंमें शुक्त आदि ग्रह लगते हें ॥ १२१ ॥ 
स ताननुपरिक्रामेत्सवानेच सदा स्वयम्‌ । 
तेषां वृत्त परिणयेत्सम्यत्राट्रेषु तञ्चरेः ॥ १२२॥ 
_ चह नगरका अधिकारी उन गांवोंके सव खामियोंकी सदा स्वयं देख भर 
करे और उन गांवोंके दूर्तोद्वारा देश २ में उन गांवके खामियोंका आचरण 
अच्छी भांति जाने ॥ १२२ ॥ 
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#छः बैलोंका हल, ऐसे दो हलोंसे जितनी भूमि जोती जाय उसे कुल है 
द । आठ बैलोंका धर्म का इल, जीविका वालोंका छः वेलोंका, ग्रहस्थोंका १ 
वेछोंका और ब्रह्मइतावालोंका दो बैलोका एक हल होता हैं. 





अध्यायः ७ ] सरलाटीकासहिता । १६९ 


राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः झाठाः । 
श्रव्या भवन्ति पायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १२३॥ 
रक्षाके लिये नियत किये गए राजाके सेवक वहुधा पराये धनके ग्राहक 
और ठग होते हैं इसलिये उनसे इस प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ 
ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेत गृह्णीयुः पापचेतसः । 
तेषां सवेखमादाय राजा कुयोत्परवासनम्‌ ॥ १२४. hs 
जो पापबुद्धि सेवक काम( सुकददमें )वालोंसे ( भय दिखाकर वा र 
कर ) धन (रिश्वत) लें राजा उनका सर्वस्व हरकर उन्हें देशासे निकालदे १२४ 
राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । 
प्रत्यह कल्पयेद्टत्ति स्थान कर्माजुरूपतः ॥ १२५॥ 
राजकाय में नियुक्त जो दास दासी जन हैं उनकी आजीविका उनके पद्‌ 
ओर कर्मके अनुसार राजाको सदा निश्चित कर देनी चाहिये ॥ १२५ ॥ 
पणे देयोऽवरृएस्य पड़त्कएस्य वेदनम्‌ । 
वाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ १२६॥ 
नीच दास वा दासीको नित्य एक पण वेतन, छठे महीने एक जोड़ा वस्न, 
ओर महीनेमें एक द्रोण अन्न, ओर उत्तम #त्यको इससे छः गुना देना चाहिये १२६ 
ऋयविक्रयमभ्वानं भक्तं च सपरिव्ययम्‌ । 
योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान्‌ ॥ १२७ ॥ 
खरीदने और वेचनेका मूल्य, मार्ग, भोजन और रक्षाका खर्च और नफा _ 
इसका हिसाव करके व्यापारीसे ( वस्रादि ओर भोजनकी वस्तुओंपर ) कर 
लेना चाहिये ॥ १२७॥ 
तथा फलेन युज्येत राजा कतो च कर्मणाम्‌! 
तथावेक्ष्य पो राष्ट्रे कल्पयेत्सतत करान्‌ ॥ १२८॥ 
जिसमें राजा और कृषी आदि कर्मोके करनेवाले अपने २ कर्मोका फल 
पा सकें ऐसा विचार कर राजाको देशोंमें कर लगाने चाहियें ॥ १२८ ॥ 
यथाल्पारपमदन्त्याद्ं वायोंकोवत्सपट्पदाः । 
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः ॥ १२९ ॥ 
जैसे जोक रुधिर बछड़ा दूध, और भोंरा शहद थोडेसे थोड़ा पीते हैं वेसेही 
राजाको देशमेंसे थोड़ा २ सालाना कर लेना चाहिये ॥ १२९ ॥ 


पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पञ्च॒हिरण्ययोः । 
धान्यानामष्टमो भागः षष्टो द्वादरा एव चा ॥ १३०॥ 
राजाको सोना और पडके लाभमेंसे पचासवां हिस्सा और घान आदिका 


छठा, आठवां और बारहवां हिस्सा कर लेना चाहिये ॥ १३० ॥ 
म० १५ 
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॥ | 


१७० सलुस्दतिः । | अध्याय; ७ 


आददीवाथ घङ्कागं इुमांसमञ्ुसपिंषाम्‌ । 
गन्धोषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्थ च ॥ १३१ ॥ 
वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंध, औषधि, रस ओर पुष्प, सूळ, फल इनके 
लाभमेंसे छठा भाग कर लेना चाहिये ॥ १३१॥ 
पत्रशाकठ्णानां च चर्सणां चेदळस्य च । 
डण्मयानां च भाण्डानां सषैस्याइमसयस्य च ॥ १३२ ॥ 
शाक, पत्र, तृण, चर्म, बांसके पात्र, सिट्टीके पात्र और पाषाणके पात्रों, 
परभी राजा छठा भाग कर ग्रहण करे ॥ १३२ ॥ 
त्रियमाणोऽप्याद्दीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌ । 
न च श्रुधास्य संसीदेच्क्रोत्रियो विषये वसन ॥ १३३॥ 
राजा मरणतुल्य होनेपरभी वेदपाठी घ्राह्मणसे कर न ले, ओर राजाढ़े 
देशमें यसनेवाला चेदपाठी क्षुधासे पीडित न होने पावे ॥ १३३॥ 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति छुधा । 
तस्यापि ततक्षुधा राष्ट्रमचिरेणेव सीदति ॥ १३७ ॥ 
जिस राजाके देशमें वेदपाठी क्षुधासे दुखी होता है उस राजाका देशभी 


। - : दुभिक्षसे पीडित हो शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १३४ ॥ 


' श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृत्ति धस्यो प्रकट्पयेत्‌ । 
० ०० क्षेर © ~ ७ 
` संरक्षेत्तधतञ्वन पिता पुत्रमिवोरसम्‌ ॥ १३५॥ 


` - == इसलिये राजाको चाहिये कि वेदपाठीका झाल्नज्ञान और आचरण जानकर 
. धमकी जीविका नियत कर दे ओर जेसे पिता अपने खास पुन्रकी रक्षा करता 
' है.वेसेही इस वेद्पाठीकी सब भांति रक्षा करे ॥ १३५ ॥ 


` संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्समन्वहम्‌ । 
: तेनायुवेधते राज्ञो द्रविण राष्ट्रमेच च ॥ १३६ ॥ 


" `. ` राजासे रक्षित होकर ( वेदपाठी ) जो नित्य घर्माडुष्ठान करता है उस 


राजाके राज्य, धन और आयुष्यकी वृद्धि होती है ॥ १३६ ॥ 
यत्किचिद्पि वषेस्य दापयेत्करसंशितम । 
व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्र पृथग्जनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
हि राज्यमें सामान्य वस्तुओंके ऋयविक्रयकी जीविका करनेवाले नीच मठ 
ष्योसे मी राजाको थोडासा कर प्रतिवर्ष लेना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
कारुकाञ्छिल्पिनञ्चैव शूद्वांश्रात्मेपजीबिनः । 
पकक कारयेत्क्म मासि मासि महीपतिः ॥ १३८ ॥ 
र कारीगर, शिल्पी, लोहार और शुद्र देहके कोशसे जीनेवाळे अर्थो. बोर 
डोनेवाडे इनसे राजा महीनेमें एक २ दिन काम करारे ॥ १३८ ॥ | 
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अध्यायः ७ ] सरलाटीकासहिता । १७९ 


नोच्छिन्यादात्मनो मूळ परेषां चातितृष्णया ! 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
राजा कर न लेने से अपनी मूल और अतितृष्णासे बहुत कर लेनेसे प्रजाकी 
मूळ नष्ट न करं, क्याकि अपनी जड़के नाशसे अपनेको और प्रजाकी जड़ 
उखाड़नेसे प्रजाको पीड़ा होती है ॥ १३९ ॥ 
तीक्ष्णश्चैव थदुञ्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । 
तीफ्णस्लेव सदुश्चव राजा भवति सँसतः ॥ १४० ॥ 
कार्यको देखकर राजाको कोमल ओर कठोर होना चाहिये, क्योंकि कर्मके 
अनुसार कोमल और कठोर राजा सबको प्रिय लगता है ॥ १४० ॥ 
अमात्यसुख्यं धर्सज्ञ प्राज्ञ दान्तं कुलोद्गतम्‌ । 
स्थाएयेदाखने तस्मिन्खिन्ञः कार्येक्षणे न्णाम्‌ ॥ १४१ ॥ 
प्रजाके कार्योकी देख भाळ करनेमें अशक्त होनेपर राजाको चाहिये कि 
घमैज्ञ, पण्डित, कुलीन और जितेन्द्री ऐसे मुख्य मंत्रीको राजसिंहासनपर 
बेठावे ॥ १४१ ॥ 
एवं सर्वे विधायेद्मितिकतेव्यमात्मनः । 
युक्तश्षेवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥ 
बिक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
स्पेपद्यतः सभरेत्यस्य सुतः स नतु जीचति ॥ १४३ ॥ 
इस प्रकार राजा अपने करने योग्य कार्योको करता हुआ, उद्योगी ओर 
सावधान होकर इस प्रजाकी रक्षा कर ॥ १४२ ॥ संत्रीसहित राजाळे देखते २ 
रोतीहुई प्रजा जिस देशमें चोरोंक्रे द्वारा लूटी जाती है वदद राजा मर 
हुआ है, जीता नहीं है ॥ १४३ ॥ हक 
५ क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पाळनम्‌। 
निर्दिएफळभोक्ता हि राजा धर्मण युज्यते ॥ १४४ ॥ 
प्रजापालन ही क्षत्रीका श्रेष्ठ धर्म हे इसलिये शाम्नोक्तकल ( कर आदि )का 
भोक्ता राजा धर्मके फलका भोक्ता होता है ॥ १४४ ॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे करृतशाचः समाहितः । 
हुताशिर्त्राह्मणांश्वाच्ये प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तत्र स्थितः प्रजाः सवाः प्रतिनन्दय विसर्जयेत्‌ । 
विखज्य च प्रजाः सवा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिमिः ॥ १४६ ॥ 
राजा रातके पिछले प्रहरमें उठकर शोचादिके अनंतर सावधान होकर 
और प्रतिदिन अमिहोत्र तथा ब्राह्मणोंका सत्कार करके श्रेष्ठ सभामें जाय ॥१४५॥ 
_ सभामें स्थित हो राजा सब प्रजाको संतुष्ट करके विदा करे और सव प्रजाको 
विदा करके मंत्रियोंके साथ सलाह करे ॥ १४६ ॥ 








१७२ सनुस्सरतिः । | अध्यायः ७ 


मिरिपृष्ठ समारुह्य प्रासाद वा रहोगतः । 
अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभाविताः ॥ १४७ ॥ 
. -पर्वतके ऊपर, (शून्य ) महलके ऊपर, निजेन स्थानमें अथवा जंगलगें 
2 _औराँसे छुपकर सलाह करे ॥ १४७॥ 
यस्य मन्त्र न जानन्ति समागस्य एथग्जनाः। 
स ऊत्खां एथिवीं भुङ्क कोराहीनोऽपि पार्थिवः ॥ १४८ ॥ 
क्योंकि जिस राजाके मंत्रको अन्यलोग एकत्र होकर नहीं जानते निर्धन 
होता हुआ भी वह राजा सब पृथ्वीको भोगता है ॥ १४८ 
जडमूकान्धवधिरांस्ते्यग्योनान्वयोतियान्‌ । 
सत्रीम्लेच्छव्याधितव्यङ्कान्मन्ध् काले ऽपसारयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
मूखे, गूंगे, अंधे, बहिरे, बहुत बूढ़े, ( शुकसारिका आदि ) पक्षी, त्री, 
म्लेच्छ, रोगी ओर विकलांग इनको राजा सलाहके समय हटा दे ॥ १४९५ ॥ 
भिन्दन्त्यवमता मन्त्र तेयैग्योनास्तथेच च । 
स्त्रियश्चैव विरोषेण तस्मात्तत्राटतो भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
ये ( जड़ आदि ) अपमानित होनेसे तथा (शुक्र सारिका) पक्षी ओर 
विशेष कर स्त्रियां ( अस्थिर बुद्धि होनेसे ) मंत्रका भेद खोल देते हैं, अर्थात्‌ 
. दूसरेके सामने कहते फिरते हैं, इसलिये राजा उन्हें यलपूर्वक हटादे ॥१५०॥ 


मध्यदिनेऽधरात्रे वा विश्रान्तो विगतद्कम; । 
चिन्तयेद्वर्सकामाथोन्सार्धं तेरेक एच चा ॥ १५१ ॥ 
राजा विश्राम करके ओर खेद्रहित होकर अकेला वा मंत्रियोंसहित 
मंध्याहके वा अर्धरात्रिक समय धर्मे, अर्थ, काम इनकी चिन्ता करे ॥ १५१ ॥ 
_ 'परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम्‌ । 
.... „ कन्यानां सप्रदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ १५२॥ 
परस्परविरुद्ध धर्म, अर्थ, कामके संचयकी, कन्यादान और कुमारोंके रक्षाकी 
चिन्ता करे ॥ १५२ ॥ 
दूतसंप्रेषणं चेव कार्यशेषं तथेव च। 
अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां रः चेष्टितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
दूसरोंके राज्यमें दूत मेजनेकी, ( जो कार्य आरंभ किया है उस ) कामकी 
समाप्तिकी, अंत:पुरकी, ञ्रियोंके* व्यवहारी और ( विपक्षी राजाओंमें नियुक्त) 
दूतोंकी चेशकी चिन्ता कर ॥ १५३ ॥ 
FS SD fv MSR नं मना 


* चोटीमें छुपाये हुए शखसे रानीने विदूरथको मारडाला था । और विषयुक्त 
नूपुरसे विरक्त रानीने काशीराजको मार दिया था; यथा “शखस्त्रेण वेणी विनिगूहितेन 
विदूरथं वे महिषी जधान । विषप्रदिग्धेन च नूपुरेण देवी विरक्ता किल काशिराजरर 








bse जि जि्जि्सि र | || 


अध्यायः ७ ] सरलाटीकासहिता । १७३ 


रुत्स चाशावध कस पश्चवग च तत्त्वतः । 
अचुरागापरागा च परचारं मण्डलस्य च ॥ १५४ ॥ 


 संदूण अष्टावचकम, पचवग, अनुराग, विराग ओर मंडलका प्रचार-इनकी 
चिता राजाको यथार्थहूपसे करनी चाहिये ॥ १५४ ॥ 


—— -->><३.>.._-_- ~» » बा ——् =-= 
हेडन 
oo “> 


१ अष्टविध कर्म ये हैं (१) आदान ( करोंका लेना), (२) विसर्ग ( सेवक 
आदिको धन देना ), ( ३ ) प्रेष ( मंत्री आदिको भेजना ), (४) निषेध (विरुद्ध कार्योंको 
न करना), (५) अर्थका कथन (संदिग्ध कार्यकी व्यवस्था), (६) व्यवहारका 
देखना (प्रजाके ऋण आदि विवादमें निर्णय करना), (७) दंड देना, (८) 
शुद्धि ( पापीका प्रायश्चित्त ) ॥ 

मेधातिथिने अष्टविध कर्म ये कहे हैं । (१) नहीं किये कार्यका आरंभ, (२) 
आरंभ किये कार्यकी समाप्ति, ( ३ ) किये हुए केके मेद, (४) कर्मैके फलेंका संग्रह, 
(५) साम, (६) दाम, (७) दंड, (८) भेद, अथवा (१) व्यापारका मार्ग, 
(२) जलमें सेतु वांधना, (३) दुग बनाना, (४) कियेइए कार्यके संस्कारोंका 
निर्णय, (५) हाथीका बंधन, (६) खानका खोदना, (७) शून्यस्थानमें प्रवेश, 
( ८ ) काष्ठके वर्नोका छेदन ॥ 

२ पांच प्रकारके दूतोंका निर्णय करना. 

(१ ) कापटिक--जो दूसरेके मर्मको जाने, जिसके शिष्य प्रगल्भ हा, जा कपः 
रसे व्यवहार करे और जीविकाका अभिलाषी हो । इस दूतको धन और मान 
देकर एकांतमें यह कहै कि तुम जिसका बुरा आचरण देखो मुझसे तत्काल कहो- 





(२) उदास्पित--अर्थात्‌ पतित संन्यासी, जिसका जगतमें दोष विदित है 
उसे बुद्धि ओर पवित्रतासे युक्त करके, उसे अपना आजीविका का अथी बनाकर 
उसकोभी राजा एकांतमें कापटिकके समान उपदेश करै, जिसमें बहुतसी आय हो 
ऐसे भठमें स्थापित करे और उसकी आजीविकाके लिये जिसमें बडुतसा धनधान्य 
हो ऐसी एक दूसरी भूमि उसके लिये नियत कर दे । वह अष्ट संन्यासी राजाका 
कार्य करनेवाले दूसरे संन्यासियोंको भोजन ओर वस्न दे ॥ 

(३ ) कृषक ( किसान) जिसकी कुछ आजीविका न हो और जो नामका गृहस्थी 
हो, जो बुद्धिमान्‌ और निष्कपट हो, उसेमी पहिलेकी भांति उपदेश करके अपनी 


भूमिमें उससे खेती करावै ॥ 

(४) वाणिजक--जिसकी भाजीविका न हो, जो बहानेका ऱ्योपारी हो, उस- 
कोमी पहिळेकी भांति उपदेश करके और धन और मानसे उसे अपने आधीन 
करके उससे बनियेका कर्म करावै ॥ 

(५) तापस व्यंजक-जो जीविकासे रहित झुंडित हो वा जटाधारी हो, 
उसके लिये गुप्त जीविका कर दे और वह किसी आअममें रहकर बहुतसे मुंडित 
जोर जटाधारी दूसरे कपट शिष्यगर्णोसहित तप करे । महीने वा दो महीने 


BLINN ॥ 





१७४७ सनुस्यतिः । | अध्यायः ७ 


मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीपोञ्च चेष्टतम्‌ । 
उदासीनप्रचारं च शात्रोश्चच प्रयतः ॥ १५५॥ ` 
मध्येमका प्रचार, विजिगीघुकी चेष्टा, उदासीन ओर शत्रु दोनांका प्रचार 


इनकी चिन्ता बड़े यल्लसे करे ॥ १५५ ॥ 


एताः प्रकृतयो मूल मण्डलस्थ समासतः । 
अष्टा चाल्याः समाख्याता द्वादराच तु ताः स्मता; ॥ १५८॥ 
राजमंडलकी ये चार मूल प्रकृतियां संक्षेपसे कही हैँ, ओर “आठ ओर भी 
अरकृतियां कही हें इसलिये सब बारह प्रकृतियां डे ॥ १५६ ॥ 
अमात्यराष्ट्रटुगोर्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः । 
प्रत्येक कथिता हताः संक्षेपेण द्विसत्ततिः ॥ १५७ ॥ 
अमाय, देश, दुर्ग, कोश ओर दंडके भेदसे ये वारह प्रकृतियां प्रत्येक 
पांच २ प्रकारकी होती हैं इसलिये ये. सब संक्षेपसे कही गई हं ॥ १५७७ ॥ 
अनन्तरमारं विद्यादरिसेविनमेच च । 
अरेरनन्तरं सित्रसुदासीन तयोः परम्‌॥ १५८॥ 
अपने राज्यके समीपके राजाको और शत्रुसेवी राजाको शत्रु, शान्नुके 


- - “अन्तर्वतींको मित्र, और इनसे अन्य राजाआंको उदासीन जाने ॥ १५८ ॥ 


तांन्सचीनसिसंद भ्यात्साम दि भिदपक्रमेः । 
व्यस्तश्चच समस्तश्च पोरुपेण नयेन च ॥ १५९ ॥ 
इन सव शत्रु आदि राजाआंको साम आदिमेंके एक २ उपायसे अथवा 
सव उपायोंसे वा केवळ दंडसे वा सामसे वरामें करे ॥ १५९ ॥ 


ब - जन ऑन 


तक सबके आगे मुद्ठीभर वेर आदिका भक्षण करे ओर एकान्तमे राजाके लिये 
भोजनको करे; ओर इसके शिष्य इसकी सिद्धाईको कहते फिरे कि हमारे गुरु भूत- 








ह:  -अविष्यतको - जानते हैं । इसलिये बहुतसे मनुष्य विश्वासके योग्य कार्य ओर अकार्यको 
„`: पूछेंगे और. दूसरेके कुकर्म आदिको कहेंगे। इस प्रकार पंचवर्गको नियत करके राजा 
~` विपक्षी राजाके ओर अपने मंत्रियोंकी प्रीति और अप्रीतिको जाने और फिर 


मंडलके प्रचारका विचार करें कि कौनसा राजा सन्धि चाइता है कौनसा विअ 
चाहता है ॥ 

१. जो शाद्युके जीतनेकी इच्छा करनेवाले की भूमिके पास रहता हो ओर दोके 
मेलमें अनुयइकी और पृथक्र होनेपर दंड देनेकी सामर्थ्य रखता दो उसे मध्यम 
कइते हैं । (२) बुद्धि, उत्साह, गुण ओर स्वभाव इनमें जो समर्थ क्षे उसे विजि- 
गीपु कइते हैं । (३) जो मध्यम और विजिगीपुके मेलम अनुम और अनमेलमें 
दंडको दे सके उसे उदासीन मते हैं ॥ 


* मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र, अरिमित्रमित्र, पार्ष्णय्राइ, आक्रंद, पारिणिग्राहासार 


“और भाक्रंदासार ॥ 


अध्यायः ७ | सरलाटीकासहिता । २७५ 


५ संधि च विग्रह चेच यानमासनमेव च! 
धींभावं संश्रय च चहुणांश्विन्तयेत्खदा ॥ १६० || 
२ 3 
सन्धि, वशद, यान, आसन, द्वैधीभाव, और संश्रय इन छः गुणों धि राजा 


सद्‌। (चन्ता < । १६० ॥ 


असन चच यान च सावः विग्रहमेव च! 
काय वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वच संत्रयमेच च ॥ १६२ ॥ 


अपनो डाद्ध आर शान्रुकी हानिरूप कायको देखकर आसन, यान, सन्धि 
विग्रह, द्वेश ओर संश्रय इनका प्रयोग करे ॥ १६१ ॥ 


८ सिधि तु द्विविध विद्याद्राजा वित्रहमेच च । 
उसे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मरतः १६२ ॥ 
संधि, विग्रह, यान, आसन ओर संश्रय इनको राजा दो २ प्रकारके 
जाने ॥ १६२ ॥ 
समानयानकमा च निपरीतस्तथेव च । 


~ ® 


तदात्वायतिसंयुक्तः संघिक्षयो छ्विलक्षणः ॥ १६३ ॥ 
संधि दो प्रकारकी जाननी चाहिये । वर्तमान वा भावी लाभकी आशासे, 


७५, 


किसीके साथ मिलकर जो राजुके ऊपर चढ़ाई करना दै उसे समान यान- . -.. 
कमी; ओर आपसकी संमतिसे अलग २ चढ़ाई करना इसे असमानयान ... 


कस संधि कहते हैं ! १६३ ॥ 
खर्यद्धतञ्थ कार्योथमकाले काल एव वा । 
सित्रस्थ चेवापकृते द्विविधो विग्रहः स्सृतः ॥ १६४ ॥ ` 
विग्रह भी दो प्रकारका है-राजा जिसको समयपर अर्थात्‌ मागचिर आदि 
कालसे अपने कार्यके लिये खयं करे यद पहिला है, ओर राजा जो कुसमयन 


अथात मार्गशिर आदि कालके विना अपने मित्रके किसी शत्रु राजाके अप-:, 


कार करनेपर करता है वह दूसरा है ॥ १६४ ॥ 


एकाकिनश्चाव्ययिके कार्य प्राप्त यडच्छ्या । 


संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ १६५ ॥ 
mn) enn 


१. आपसमें भलाईके लिये हाथी घोड़े धन आदिके प्रबन्धसे जो आपसमें सेल 
हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं ! 
२. आपसमें युद्धका दोना- 
२. श्ुपर चढाई करना- 
४. शञ्जुको घेर कर पड़े रहना. 
५. फोड़ तोड़ करना, 
६. बलवानूका आश्रय ळेना- 





पा 





१७६ मनुस्मृतिः । [ अध्याय; ७ 


यान भी दो प्रकारका है ( १ ) अकस्मात्‌ अर्थात्‌ आवश्यक काम आ पड़ने 


पर अकेले चढ़ाई करना और ( २ ) खय॑ असमर्थ होनेसे मित्रके साथ मिल- 


कर चढ्ना ॥ १६५॥ 
क्षीणस्य चेव क्रमशो देवात्पूवेकृतेन वा । 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविध स्सृतमासनम्‌॥ १८६ ॥ 
आसन भी दो प्रकारका है-एक तो अकस्मात्‌ वा पूर्वजन्मके संचित पापसे 
जिसका हाथी, घोड़ा, कोश आदि ऋमसे क्षीण होगया उसका पड़े रहना, और 
दूसरा मित्रके आग्रहसे शत्रुको घेरे पड़े रहना ॥ १६६ ॥ 


बलस्य खामिनश्वेव स्थितिः कायोर्थसिद्धये । 
द्विविधं कील्येते द्वैधं पाडुण्ययुणवेदिमिः॥ १६७ ॥ 
पूर्वोक्त छः गुणोंके गुणोंको जाननेवालोंने देधभी दो प्रकारका कहा है-कारये- 
सिद्धिके लिये सेनाके दो भाग करके एक दलका प्रधान तो सेनापतिको करना 
और दूसरे दलका राजाको स्वयं नायक बनकर रहना ॥ १६७ ॥ 


अर्थसंपादनाथ च पीड्यमानस्य राचुभमिः । 
_ साघुषु व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६८ ॥ 
संश्रय भी दो प्रकारका है-शत्रुओसे पीड़ित होकर उसके प्रतीकारके लिये 
किसी बली राजाका आश्रय लेना, अथवा होनहार पराभवकी शंकासे ही 
दूसरे राजाका आश्रय लेना ॥ १६८ ॥ 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्य घुवमात्मनः । 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधि समाश्रयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
जब राजा निश्चय समझले कि थोड़े दिनके अनन्तरही अपनी सेना बढ़ेगी 
तब शीघ्रही थोड़ी हानि सहकर भी सन्धि करले ॥ १६९ ॥ 
यदा प्रकृष्ठा मन्येत सर्वास्तु प्रकती भृशम्‌ । 
अत्युच्छ्रित तथात्मानं तदा ङुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १७० ॥ 
`“ जब राजा अपने प्रकृतिवर्गको अत्यंत संतुष्ट जाने और अपनेको भी ( हाथी, 
अश्व, कोश आदिसे ) अधिक संपन्न जाने तब युद्ध करना चाहेये ॥ १७० ॥ 
यदा मन्येत भावेन दृष्ट पुष्ट बल स्त्रकम्‌। 
परस्य विपरीतं च तदा याया द्रिपु प्रति ॥ १७१ ॥ 
जब राजा ठीक २ अपनी सेनाको हृष्ट पुष्ट जानले और शत्रुकी दशा इसके 
विपरीत जाने तब इात्रुपर चढ़ाई करे ॥ १७३ ॥ 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । 
तदासीत प्रयलेन शनकेः सांत्वयन्नरीन्‌॥ १७२ ॥ 


१ जब राजा देखे कि अपने यहां वाइन और सेना बहुत कम है तब शत्रु- 


ओको धीरे २ शांत करके चुपका बैठा रहै ॥ १७२ ॥ 
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मन्येतारि यदा राजा सर्वथा वलवत्तरम्‌ । 
तदा द्विथा वलं कृत्वा खाधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥ 
जब राजा दाजुको सव प्रकार अधिक वलवान्‌ जाने तव ( शत्रुको उलझा 
रखनेके लिये ) सेनाके दो भाग करके एक दछ वहां भेजे ओर दूसरा दुल 
अपने पास रख यों दृंधसे अपना काय साधन करे ॥ १७३ ॥ 
यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 
तदा तु संश्रयेत्क्षिमं धार्मिक वलिन नृपम्‌ ॥ १७४॥ 
जब राजा ( मंत्री आदि प्रकृतिके दोषसे ) कहीं सी रहकर नहीं वचसक्ता 
तब उसे बहुत शीघ्र धार्भिक और बली राजाका आश्रय लेना चाहिये ॥ १७४ ॥ 
निम्न प्रकृतीनां च ङुर्याद्योऽरिवळस्य च। 
उपसेचेत त नित्य सवेयल्लेगुरु यथा ॥ १७५॥ 
जिन प्रक़्तियोंके दोषसे आप नहीं बच सका उस प्रकृतिवर्गको और जिस 
राजाका डर हो उस रात्रुकी सेनाको जो दंड देनेमें समर्थ हो उस राजाकी 
सब प्रकारसे नित्य इस प्रकार सेवा करे जैसे गुरुकी करते हैं ॥ १७५ ॥ 
यदि तत्रापि संपरयेदोष संश्रयकारितम्‌ । 
सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
ओर यदि वहां उस आश्रयमें भी दोष देखे तो राक्राको त्याग अच्छी तर- 
हसे युद्ध आरंभ करे ॥ १७६ ॥ 
सवापायेस्तथा ङुर्यान्नीतिन्लः पृथिवीपतिः । 
यथास्याभ्याधिका च स्युर्मित्रोदासीनशतरचः ॥ १७७॥ 
नीतिज्ञ राजा सामआदि सब उपायांसे ऐसा कार्य करें कि जिसमें इसके 
मित्र, उदासीन व शत्रु अधिक नदों ॥ ५७७॥ ` 
आयातिं खरचेकायाणां रातय विचारयेत्‌ । 
अतीतानां च सर्वर्षा शुणदोषो च तत्त्वतः ॥ १७८॥ | 
सब कार्योके गुण और दोषोंको तथा वर्तमान भूत और भविष्यत्‌ अवस्थाके 
गुण ओर दोषोंको भली भांति विचार कर ॥ १७८ ॥ 
आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्िमनिश्चयः। 
अतीते कार्यशेषज्ञः शब्रुभिनोमिभूयते ॥ १७९ ॥ 
जो राजा भविष्यके गुणदोषोंको समझता दै, उपस्थित कार्योको हे शीघ्र 
निश्चयकर पूर्ण करता है ओर बीतीहुईै घटनाओंमें काय शेषको देखता है वह 
कदापि शत्रुओंसे पराजित नहीं होता ॥ १७५ ॥ न 
थेन नाभिसंद* ध्युमित्रोदासी नशत्रव त्रव- । 
यथेन नाभिसंदध्युमित्रोदासीनरात्रव- 
तथा सर्व संविद्ध्यादेष सामासिको नयः ॥ १८० ॥ 








१७८ संबुस्ट्रतिः । [ अध्यायः ७ 


राजाको अपना कार्य ऐसी उत्तम रीतिसे करना चाहिये कि मित्र, उदा- 
सीन वा शत्रु कोईभी उसे पीड़ित न कर सके। संक्षेपसे यही राजनीति 
कही गई है ॥ १८० ॥ 
यदा ठु यानमालिछ्टेदरिराष्ट्र प्रति प्रयः । 
तदानेन चिधानेन यायादरिपुरं शन्नः ॥ १८१॥ 
जव राजा इात्रुके राज्यपर चढ़ाई करे तब उसे मीचे लिखी इस रीतिके 
अनुसार शत्रुके नगरकी ओर ओर २ बढ़ना चाहिये ॥ १८१ ॥ 


मार्गशीष झुमे सासि यायाद्यात्रां महीपतिः । 
फाल्गुन वाथ चेत्र वा मासो प्रति यथाबलम्‌ ॥ १८२॥ 
राजाको चाहिये कि छुभ अगहन, फाल्गुन वा चेत्रके महीनेमें दूसरे राजाके 
बलको देखकर चढ़ाई करे ॥ १८२॥ 
अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पञ्ये्गव जयम्‌ । 
तदा यायाद्विणह्ोच व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८३ ॥ 


Fr ५. र ९४ : अन्य मासोंमें भी जव राजा समझे कि अपनी विजयकी पूरी आशा है 


- अथवा शत्रु विपदूअस्त हे तब सेनासहित उसपर चढ़ाई करे ॥ १८३ ॥ 


कृत्वा विधान मूले ठु यात्रिकं च यथाविधि | 

उपगृद्यास्पदं चेव चारान्सस्यग्बिधाय च ॥ १८४ ॥ 

संशोध्य जिविध मार्ग षद्धिचे च वलं स्वकम । 

सांपरायिककल्पेन यायाद्रिपुरं शाने; ॥ १८५ ॥ 

अपने मूलमें ( अर्थात्‌ देश ओर दुर्गम ) प्रधान पुरुषको नियत करके, 

यात्राके उपयोगी ( अन्न शत्र वाहन आदि वस्तुओंकी ) यथायोग्य व्यवस्था 
करके, पराये. राज्यमें रहनेके योग्य तम्वू आदिका संग्रह और दूतोंको भली 
'आंति नियुक्त करके, ( जंगल, वन और जलके ) तीन प्रकारक्रे मार्गोको साफ 
करके. तथा अपने हाथी, घोड़े, रथ, पेदल, सेना और सेवक इनको प्रसन्न कर 
“संग्रामके योग्य विथिसे धीरे २ शत्रुके देशकी ओर बढ़े ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 


शत्रुसेबिनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतम्रत्यागते चेच स हि कएतरो रिषुः॥ १८६ ॥ 
जो मित्र छिपकर शत्रु राजाकी सेवा कर ओर जो मित्र विरक्त होकर चला 
जाय ओर फिर आजाय इनसे अत्यन्त सावधान रहै, क्योंकि ये बड़े कष्टदायक 
शत्रु हैं ॥ १८६॥ 
१,दिण्डव्यूहेन तन्मा यायात्तु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां चा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७ ॥ 
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डके जा दंडव्यूह 3 शकटब्यूँह > वराहव्यूंहू 3 | 
चढ़ाईके समय राजा दंडव्यूह, शकटव्वूह, वराहव्यूह, मर्केख्यूह, सूचीब्धूह 
वा गरुडंन्यूद रचकर चरू ॥ १८७॥ 
यतश्च भयमाइङ्केत्ततो विस्तारयेद्वळम्‌ । 
पद्मेन चेच व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ १८८ ॥ 
जिधरसे राजाको विपदूका अधिक संदेह हो उसही ओर अपनी सेनाको 
चढ़ावै और पद्मव्यूह वनाकर स्वयं गुप्त भावसे शत्रुके देशमें प्रवेश करे ॥ १८८॥ 
सेनापतिवळाध्यक्षो सवे दिश्चु निवेशयेत्‌ । 
यतश्च भयमाशङ्केत्पाचीं तां कल्पयेद्िशम्‌ ॥ १८९ ॥ 
सेनापतियोंको तथा सेनाध्येक्षोंको सव दिझ्ञाओंमें नियुक्त करे ओर जिधरसे 
आक्रमणकी शंका हो उसहीको पूर्वदिशा माने ॥ १८५ ॥ 
गुल्मांश्च स्थापयेदाक्तान्कतसंज्ञान्समंततः । 
स्थाने युद्धे च कुराळानभीरूनविकारिणः ॥ १९० ॥ 
जो स्थान ओर युद्धमं निपुण हो, जो डरपोक न हो तथा कदापि रणश्ञेत्रसे - 
पीछे न हरती हो ऐसी संकेतके जाननेवाली उत्तम सेनाके कुछ अंगोंको राजा _ . 
चारों ओर स्थापित करें ॥ १९० ॥ ¢ 
संहतान्योथयेद्स्पान्काम विस्तारयेद्वहन्‌ । 
> क १ 
सच्या वज्जण चेवेतान्व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
जो थोड़ी सेना हो तो एकत्र करके लड़वावे ओर बहुतसे योधा हों तो 
~ न कर > 
इच्छानुसार फेलाकर सूचीव्यूह और वञ्रब्यूहसे राजा युद्ध करावं ॥ १९१ ॥ 








१. सबसे आगेसे नाका-अध्यक्ष, मध्यमें राजा, सबसे पीछे सेनापति, ओर दोनों 
पाचौँमे हाथी ओर उनके पास घोड़े ओर उनके पास सर्वत्र समान और दीर्घ पेदल हों, 
इसप्रकारकी सेनाकी रचनाको दंडव्यूद्द कहते हैं । २. जिसकी रचना सुईके समान 
आगे से पतली और पीछेसे मोटी हो उसे शकटव्यूह कहते हैं । २- जिसका अभा _ 
पतला और मध्य तथा अंतका भाग मोटा हो उसे वराइव्यूइ कहते हैं । ४- जिसका 
अग्रभाग मोरा हो मध्यभी मोरा हो ओर पिछला भाग पतला दो उसे मकरव्यूइ कहते दै । ' 
५, चैंटियोंके समान भग्र ओर पश्चाद्धाग दो अर्थात्‌ कभी कोई आगे पीछे न दो और 
शूरवीर पुरुष अग्रभागमें रहँ उसे सूखीव्यूह कहते हैं । ३. जिसका अग्रभाग सहम, 
पिछला भाग मोटा और मध्यका भाग अत्यंत मोटा दो उसे गरुडव्यूइ कहते हें-- 

(७) जिस सेनाका विस्तार चारोंओरसमान हो और मध्यमें जिगीषु राजा हो उस 


सेनाकी रचनाको पद्मव्यूह कहते दै- 


(<) हाथी, घोड़े, रथ, पेदळ रूप सेनाके दश अंगोंके पतिको पत्तिक कहते हैं, मोर 


दरा पत्तिकोंके पतिको सेनापति कइते हैं । 
(९) दश सेना पतिकोंके पतिको बलाध्यक्ष वा सेनाध्यक्ष कहते हैं । 








१८० मनुस्मृति! । | अध्याय; ७ 


स्यन्दनाश्वै समे युख्दनूपे _ नोडिपेस्तथा । 
वृक्षगुल्मावृते चापेरसिचमोयुधेः स्थले ॥ १९२॥ | 
समभूमिमें सवार और रथी सेनासे, जलमें नोका और हाथियोंसे, वृक्ष 
तृण और लतासे पूर्ण स्थानमँ धनुषबाणसे ओर सुथरी भूमिमें डाल तलवारसे 
युद्ध करे ॥ १९२ ॥ 
कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालाञ्श्रसेनजान्‌ । 
दीघाल्घूंश्वेंच नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
कुरुक्षेत्र, विराट, पांचाल, ओर मथुराके, ओर लघु तथा दीर्ध शरीरवाले 
अन्यान्य देशोंके योधाओंको सेनामें सबसे आगे स्थापित करे ॥ १९३ ॥ 
प्रहपेयेद्ठल व्यूह्य तांश्च सम्यकपरीक्षयेत्‌। 
चेष्टाश्चेच विजानीयादरीन्योचयतामणि ॥ १९४ ॥ 
व्यूह रचकर सेनाका दर्षे बढ़ाये और फिर उसकी परीक्षा करे और शन्रुओंके 


"- साथ लड़ते हुए अपने योधाओंकी चेष्टाको पहिचाने ॥ १९४ ॥ 


उपरूद्ध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌! 
दूषयेच्चास्य सततं यचसाच्नोदकेन्धनम्‌॥ १९५ ॥ 


किलेमे हो वा वाहर हो युद्ध करते हुए शत्रुको घेर कर पड़ा रहे ओर इसके 
देशको उजाड कर रान्रुके अन्न, जल, तृण ओर काष्ठ आदि वखुओंको सदा 
दूषित करे अथात्‌ बुरी वस्तुसे भ्रष्ट करदे ॥ १९५ ॥ 
भिन्द्याच्चेच तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेज्चेन राजो वित्रासयेत्तथा ॥ १९६॥ 
तालाब. किलेकी खाई आदिको नष्टकरके मट्टी आदिसे भरकर जळरहित 
कर शत्रुको दवा ले, ओर रातको ( नरसिंहा आदि ) बाजा बजाकर उसे भय- 
भीत करे ॥ १९६ ॥ 
उपजप्याचुपजपेह्टुध्येतेच च तत्कृतम्‌ । 
_ युक्ते च देवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ १९७ ॥ 
राजाको चाहिये कि ( राज्य चाहनेवाले ओर ) तोड़ फोड़ करने योग्य 
ऐसे शत्रुवेशके मंत्री आदिकोंको अपने वशमें करले और उनकी सव चेष्टा 
जानकर झुभग्रह ओर शुभ झुइूतेमें जयकी इच्छावाला राजा निर्भय चित्तसे 
युद्ध करे ॥ १९७ ॥ 
सास्ना दानेन भेदेन समस्तेरथवा पृथक्‌ । 
विजेतु प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥ १९८॥ 
साम, दान मेद, इन तीनों उपायोंमेंसे किसी एकका वा एक साथही तीर्नोका 


प्रयोग करके राजा दात्रुको जीतनेका यन्न करै, परंतु पहिले कदापि युद्धकी 
चेष्टा न कर, ॥ १९८ ॥ 
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१८१ 


अनित्यो विजयो यस्माइश्यते युध्यमानयोः | 
पराजयश्च संग्रामे तस्माद्युद्धं विवजयेत्‌ ॥ १९९॥ 
युद्ध करते हुए दोनों पक्षोमेंसे जीत और दारका निश्चय नहीं हो सक्ता 
इसलिये विग्रहको यत्नपूर्वक खाग दे ॥ १९९ ॥ 
अयाणामप्युपायानां पूर्वाक्तानामसँभवे । 
तथा युध्येत संपन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥ २०० ॥ 
जब राजा देखे कि साम, दान ओर भेद इन तीनों उपायोंसेमी किसी प्रकार 
जयकी संभावना नहीं है तव वह सव प्रकारसे तयार होकर ऐसा युद्ध करे कि 
जिससे वह शत्रुको जीतले ॥ २०० ॥ 
जित्वा संप्जयेद्देवान्त्राह्मणांञ्चेव धार्मिकान्‌ । 
प्रद्द्यात्परिहारांश्च ख्यापयेदभयानि च ॥ २०१ ॥ 


इस भांति विजय करके देवता और धार्मिक व्राह्मणोंकी पूजा करे, उन्हे 


सेट तथा अभय दान दे ॥ २०१॥ 
सचेपां तु विदित्वेपां समासेन चिकीर्षितम्‌ । 
स्थापयेत्तत्र तद्धंदय कुयाञ्च समयक्रियाम्‌ ॥ २०२॥ 
सव ( शत्रु ओर उसके मंत्री ) के अभिप्रायको संक्षेपसे जानकर इात्रु 
राजाके वंशके एक पुरुषको राज्याभिषेक करके उसे समयके अनुसार उपदेश 
कर दे ॥ २०२ ॥ 
प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां थस्योन्यथोदितान्‌। 
आ > च 
रत्लेश्व पूजयेदेन प्रधानपुरुषः सह ॥ २०३ ॥ 
विजित देशवासियोंके धर्मके अनुकुल शाल्लोक्त आचारोंको प्रचलित रक्खें 
और ७ ००, २०० र he क ब 
ओर मंत्रियोंसहित इस राजाको रत्न आदिकी भेटसे संतुष्ट करं ॥ २०३ ॥ 
आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌ । 
अभीष्सितानामथोनां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥ 
यद्यपि किसीके प्रिय पदार्थोके छीन लेनेसे उसे दुःख, ओर देदेनेसे. सुख 


होता है तथापि समयविरोेषपर अभिलषित वस्तुका देना ओर लेना दोनोंही ` 


प्रशंसनीय हैं ॥ २०४ ॥ 
सर्व कर्मेदमायत्तं विधाने देवमालुषे । 
तयोदैचम चिन्त्यं तु माजुपे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥ 
संसारमै सब काम देव और मजुष्यके आधीन होते हैं, परंतु देव तो जान 
नहीं पड़ता और मनुष्यके कार्य, करनेसे पूरे हो सक्ते हैं ॥ २०५ ॥ 
सह वापि बजेद्युक्तः संधि रत्वा प्रयल्लतः । 
मित्र हिरण्यं भूमिं वा संपस्यस्रिविध फलम्‌॥ २०६॥ 
स० १६ 
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१८९ समुस्प्रृति; | [ अध्यायः ७ 


राजाको चाहिये कि शत्रुके साथ युद्ध करे अथवा शत्रुको मित्र बनाकर और 
उससे सुवर्णे, भूमि लेकर और इन्हैं यात्राके तीन प्रकारके फलको विचारकर 
और यल्रपूर्येक् उसके साथ संघि करके छोट आव ॥ २०६ ॥ 


पाण्णि्राई च सँप्रेक्ष्य तथाकन्द्‌ च सण्डळे ! 


मित्रादथाप्यसिचाद्वा याज्ञाफलमचाशुयात्‌ ॥ २०७॥ 
राजाको चाहिये कि अपने प्ृष्ठवर्ती और उसके प्रेरक इन दोनों राजाओंकी 
ओर विशेष ध्यान करता हुआ मित्र वा शत्रुसे अपनी यात्राके फलको ग्रहण 
करे, अथोत यात्राके फळ लेनेमें शत्रु वा-सित्रको न देखे ॥ २०७ ॥ 


हिरण्यभूसिसंभाच्या पार्थियो न तथघते । 
यथा सित्रं छुच लब्ध्या झशमप्यायतिक्षमस्‌॥ २०८ ॥ 
हीन वल होनेपरभी आगामी समयमें बढ्नेवाला राजा, स्थिर मित्रको पाकर 
जेसा बृद्धिको प्राप्त होता है वेसा भूमि ओर सुवर्ण पानेसे नहीँ होता ॥ २०८ ॥ 
'धर्सश च कृतश च तुष्प्रछतिमेच च । 
अजुरक्तं स्थिरारम्भं लघु मित्र प्रशस्यते ॥ २०९ ॥ 
जो धर्मका और कियेहुए उपकारका जाननेवाला और सदा प्रसन्न, अपनेसे 
प्रीति करनेवाला है, और जिसके कार्योका आरंभ स्थिर हो ऐसा मित्र यदिं 
तुच्छभी हो तो भी उत्तम होता है ॥ २०९ ॥ 
प्राज्ञ कुलीन शारं च दक्ष दातारमेव च । 
कृतज्ञ श्वतिमन्तं च कष्टमाहुररिं दुघाः ॥ २१० ॥ 
बुद्धिमान्‌, कुलीन, शूर, चतुर, दाता, कृतज्ञ ओर धीरजवान्‌ शत्रुको पण्डित- 
जन बड़े कष्टसे जीतने योग्य कहते हें-ऐसेसे मिलाप करले ॥ २१० ॥ ' 
आयता पुरुषान शोय करुणवेदिता । 
स्थोललक्ष्य च सततमुदासीनशुणोद्यः ॥ २११ ॥ 
साधुपन, पुरुषविरेषकी पहिचान, पराक्रम, सजनता, द्यालता और 


अधिक दानशीलता ये उदासीन राजाके गुण हॅ-( ऐसे राजाके आश्रयसे 
विद्वान्‌ आदि शत्रु राजासे भी युद्ध कर ) ॥ २११ ॥ 


क्षेस्याँ सस्यप्रदां नित्य पशुत्ृद्धिकरीमपि । 
परित्यजेकपो भूमिमात्मार्थमविचारयन्‌ ॥ २१२ ॥ 


आरोग्यतायुक्त, ( जळकी अनुकूलतासे ) सदा अन्न तृणादिकी देनेवाली 
अतएव पशुओंकी दृद्धि करनेवाली भूमिको भी राजा अपनी रक्षाके लिये 
विना विचारें छोड़ दे ॥ २१२ ॥ 


एथ धन रक्षेदाराभक्षेद्नेरापि । 
आत्मान सतत रक्षेदारेरषि धनेरपि ॥ २१३॥ 


Rr ५ 
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आपत्तिसे वबनेके लिये धन संचय करे, धन से प 


लीकी रक्षा करे और 
धन पत्नी दोनोंसे सदा अपनी रक्षा करे ॥ २१३ ॥ 


चः रउचऊुत्पक्ञा3 पसभाष्यापदो = गाम! 


ape आह» कळात हू “ज्य तला लज. का. 


बुद्धिमानू राजाक! चाहेये कि ( कोश-क्षय आदि ) सब प्रकारकी विपद्‌ 
जो एक साथ उपस्थित होजाय तो एकही साथ, वा अलग २, सद उपायोका 
प्रयोग कर्‌ ॥ २१४ ! 
उपेतारहुपेय च सर्वोणयांश्र कत्सदाः | 
७ ~ be ७१ ७" 
एतङ्गय समा श्वख ग्रयहेताथसिद्धये ॥ २१७ 
उपाय करनेवाला राजा अपन;, प्राप्त होने योग्य ( दाचु ) का ओर ( साम 
आदि ) संपूर्ण उपायाँका इस प्रकरे इन तीनोंका य र्‌ प्रयोजन 
सिद्धिके लिये यत्न करे ॥ २१५ ॥ 
न न फेज ७ मद a 0 
एवं सर्वेसिद राजा सह संमच्य समचिशिः। 
व्यायस्याषत्य मध्याहे मोछुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ २१६॥ 


इस प्रकार राजाको चाहिये कि सब विषयोंको मंत्रियोंके साथ विचार और 
कसरत करके मध्याइमें जान करे ओर फिर भोजनके लिये रनवासमें चला 
जाय ॥ २१६ ॥ 


तत्नात्मभूतः कालज्ञेरहायः परिचारकः 
खुपरी क्षितमन्ना द्यमद्यान्मन्रेविधापहै;ः ॥ २१७ ॥ 
वहां रनवासमें जाकर, अपने समान, भोजनके समयके ज्ञाता, दूसरेसे 
नहीं फूटनेवाले रसोइयोंसे भलीभांति ( चकोर आदिको देनेसे ) परीक्षा किये 


हुए अन्नको विष दूर करनेवाले मंत्रोंते अभिमंत्रित करके राजा भोजन 
कर ॥ २१७ ॥ 


विषघ्रेरगदैश्चास्य सवेद्वव्याणि योजयेत्‌! 
विषञ्चानि च रलानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८॥ 
राजाके खाने योग्य सब पदाथॉमें विष नष्ट करनेवाली ऑपथियां गिरनी 
चाहिये ओर राजा विषनाइक रक्षोंको सदा सावधानीसे घारणकर ॥ ९१८ ॥ 


परीक्षिताः ख्ियञ्चैनं व्यजनोद्कध्षूपनः 
वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः खुसमाहिताः ॥ २१९ ॥ 
( गुप्त चरोंके द्वारा ) परीक्षा कीगई और ( युप्तशज् ओर विपेले आ- 
भूषणोंकी झंकासे ) जिनके वेश और आभरण देख लिये गए ऐसी सावधान 
मनवाली ल्लियां चमर ढलाती रहेँ और जळ, धूपसे सेवा कर ॥ २१९ ॥ 


२३ 
भू 3 है, ॥ 
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१८४ मनुस्मातिः । [ अध्याय; ७ 


एवं प्रयत्न कुर्वीत यानशय्यासनाशने । 
ने प्रसाधने चेच सवालकारकेषु च ॥ २२० ॥ 
इसी प्रकार राजा परीक्षा आदिके प्रयलको गमन, शय्या, आसन, भोजन 
ज्ञान, अनुलेपन और संपूर्ण अलंकार आदिकोंमें भी करे ॥ २२० ॥ 


भुक्तवान्विहरेच्चेव स्त्रीमिरन्तःपुरे सह । 
विहृत्य तु यथाकाल पुनः कायाणि चेन्तयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
भोजनके अनंतर राजा ल्रियॉके साथ रनवासमें विहार करे ओर फिर विहार 
क्युट ७३ 
करके समयानुसार अपने कार्याका विचार करं ॥ २२१ ॥ 
अळकङुतश्च संपइ्येदायुधीय पुनजनम्‌। 
वाहनानि च सवाणि रास्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२॥ 
फिर राजा अलंकृत होकर अन्न शन्नधारी योद्धा, ( हाथी आदि ) सव 
वाइन और शक्र तथा आभूषण इनकी परीक्षा करे ॥ २२२ ॥ 
संध्यां चोपास्य शणुयादन्तवंरमनि शास्त्रभ्रत्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥ २२३॥ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समञुज्ञाप्य त जनम्‌ । 
ग्रविशोञ्गोजनार्थे च स्त्रीवृतो$न्तःपुरं पुनः ॥ २२४॥ 
फिर राजा संध्यावंदन करके किसी गुप्तस्थानमें जाकर शत्र धारण करे 
ओर दूसरे गुप्तस्थानमें जाकर संवाददाता ओर गूद्चरोंसे गुप्तकाय्यौंको 


सुनकर दूतांको बिदा करं ओर ख्रियाॉंसमेत राजा भोजनके लिये रनवासमें 
प्रवेश करं ॥ २२३ ॥ २२४ ॥ 


तत्र भुक्त्वा पुनः किचित्तयघोषेः प्रहर्षितः । 
संविशेत्तु यथाकाळमुत्ति्ठेच गतक्लमः ॥ २२५ ॥ 
वहां तुरही आदि बाजोंसे प्रसन्न चित्त हो कुछ भोजन करे और यथा 
समय शयन करे ओर विश्राम करके रात्रिके पिछले प्रदरमें उठे ॥ २२५ ॥ 
एतद्विचानमातिष्ठेद्रोगः पृथिवीपतिः। 
अस्वस्थ; सवेमेतत्तु भ्रत्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 


जवतक शरीर नीरोग रहै तबतक राजा इस भांति शासन करे ओर दारीरमें 
रोग होनेपर इस सब कार्यको मंत्रियोंको सोदे ॥ २२६ ॥ 


इति-पण्डित रामेश्वरभट्क्ृत सरजारीकासहित मनुस्मृतिका सातवां 
अध्याय समाप्त हुआ-शुभम्‌ ॥ 
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अध्यायः ८ ] सरलाटीकासहिता । १८५ 


अथाष्टमोऽध्यायः । 


व्यवहारान्दिदश्वुस्तु त्राह्मणेः सह पार्थिवः । 
AE NR च विनीत प्रविशेत्सभाम्‌ 
मन्तरशर्स न्विभिश्व व + प्रविशेत् ॥ १॥ 
व्यवहारा अर्थात्‌ सुकहमोंको देखनेकी इच्छासे राजा व्राह्मणोंक्रे और गुप्त वात 
जाननेवाळे मंत्रियोंके साथ विनीत भावसे समामे प्रवेश करे ॥ १ ॥ 


तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुयम्य दक्षिणम्‌ । 
णि 
विनीतवेषाभरणः पड्येत्कायाणि कार्यिणाम्‌ ॥ २॥ 
सादे वेषआभूषण पहिरें राजा वहां बेठकर वा खड़ा होकर दाहिने हाथको 
उठाकर सुकददमोंके कार्योको देखे ॥ २ ॥ 


प्रत्यहं देशरष्टरैश्व शारत्रदऐेश्च हेतुभिः । 
अष्टाद्शसु मागु निवद्धानि पृथक्पृथक्‌ ॥ ३॥ 
अठारह प्रकारके मागमे विभक्त मुकददमोंका, देश ओर दाख्ोंमे देखे गये 
कारणोंसे नित्य अलग २ विचार करं ॥ ३ ॥ | 


तेषामाद्यम्मणादान निक्षेपो ऽस्वासिविक्रयः । 
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ ४॥ 
वेतनस्येच चादान संविदश्च व्यतिऋमः। 
ऋयविकऋयाज्ञ॒शयो विवादः खामिपालयोः ॥ ५॥ 
सीमाविवादधर्सश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 

स्तेयं च साहसं चेच स्त्रीसंत्रहणमेव च ॥ ६॥ 
स्त्रीपुघर्मा विभागश्च द्यूतमाहय एव च । 
पदान्यष्टादरीतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७ ॥ 

(१) दूसरेसे ऋण लेने देनेका ठहराव (२) धरोहर धरना ( ३ ) 
दूसरेकी वस्तु वेच देना ( ४ ) साझेसे व्यौह्दार करना ( ५ ) दान की "हुई 
बस्नुको किसी कारणसे लौटाना ( ६ ) नोकरकी तनखा रोकना (७) की. - 
हुईं व्यवस्थासे फिर जाना ( ८ ) खरीद विक्रीका झगड़ा (९ ) खामी आर 
सेवकका झगडा ( १० ) सीमाका विवाद ( ११ ) कठोर दंड ( १२ ) .वचन 
की कठोरता ( १३ ) चोरी ( १४) साहस ( १५) ख्रीका संसग (१६ ) 
जी पुरुषका धर्म ( १७) धनका विभाग ( १८) जुआ अथवा पञ्जु ओर 
पक्षीका दाँव लगा कर युद्ध करना इन अठारह बातोंमेंही मजुष्यांका झगड़ा 
होता है ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ ७ ॥ 


एपु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्‌ 
धमे शाश्वतमाश्रित्य कुयोत्कायेविनिणेयम्‌ ॥८॥ 








१८६ सनुस्मतिः । | अध्यायः ८ 


राजा सनातन धर्मका आश्रय लेकर इन अठारह बातोंमें ही बहुधा विवाद 
करते हुए मनुष्यों के कार्योंका निर्णय करे ॥ ८ ॥ 
यदा स्वयं न छुयांत्तु उपति $ कार्येद्शनम्‌ | 
तदा नियुज्याडिद्धांसं त्राह्मण कायदशने ॥ ९ ॥ 
जव राजा किसी कारणसे कार्यकी देखभाल स्वयं न कर सके तब कार्यके 
देखनेके लिये किसी पण्डित ब्राह्मणको नियत करै ॥ ९ ॥ | 
सोऽस्य कार्याणि संपद्येत्सभ्येरेब त्रिभिद्ेतः ! 
सभामेव प्रविद्याग्रयामासीनः स्थित एव वा ॥ १० ॥ 
और वह विद्वान्‌ तीन सभासदोंके साथ धर्म सभामें पधार कर वेठकर वा 
खड़ा होकर राजाके कामोंक्रो अच्छीभांति देखे ॥ १०.॥ 
यस्सिन्देशो निषीदन्ति विप्रा वेद्विद्स्त्रयः । | 
राज्ञश्वाधिकृतो विद्वान्त्रह्मणस्तां सभां विदुः ॥ ११ ॥ 
जिस स्थानमें वेद्‌ जाननेवाले तीन ब्राह्मण बेठते हैं ओर राजाका अधिकृत 
( एवजी ) पण्डित बैठता है पण्डितजन उसे ब्रह्मसभा कहते हैं ॥ ११ ॥ 
धमो विद्धस्त्वधर्मण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
शल्य चास्य न ऊन्तन्ति विद्धास्तन सभासदः ॥ १२॥ 
जिस सभामें अधर्मसे मिलाहुआ धर्म रहता है वहां अधर्मसे विधेहुए 
सभासद्‌ लोग धर्मकी पीडाको दूर नहीँ कर सक्ते ॥ १२ ॥ 
सभां वा न प्रवेष्टव्य वक्तव्य चा समञ्जसम्‌ ! 
अन्नुचन्वित्रुचन्चापि नरो भवति किल्विषी ॥ १३.॥ 
या तो पण्डितको सभामें जाना नहीं चाहिये, ओर जाय तो ठीक २ कहना 
चाहिये, क्योंकि जो कुछ नहीं कहता है वा बढ़ाकर कहता है वह मनुष्य 
पापका भागी होता हे ॥ १३ ॥ 
यत्र धमा धर्मण सत्यं यत्रानतेन च। 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभाखदाः ॥ १४ ॥ 
जिस सभामें अधर्मसे धर्मका ओर झूठसे सत्यका नाश होता है: वहां, देखने- 
वालोंको छोड़, सभासदही अधर्मसे मारे जाते हैं ॥ १७ ॥ 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः । 
तस्माद्धर्मा न हन्तव्यो मानो धमो हतोऽवधीत्‌ ॥ १० ॥ 
नष्ट हुआ धर्मही मारता है ओर रक्षाकियाहुआ धर्मही रक्षा करता है इस- 
लिये “ नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मारे ” यह विचारकर धर्मका नाश 
नहीँ करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
इषो हि भगचान्धर्सस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌। 
ढृषल तं विदुदवास्तस्माद्मे न ळोपयेत्‌ ॥ १६॥ 
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अध्याय; ८ | सरळाटीकासदिता । १८७ 


_ भगवान्‌ धर्मेको इष कहते हैं ( क्योंकि बही मनुष्योंकी कामना सिद्ध करता 
= ~ Ls ~ 

है ) जो पुरुष धर्मका नाश करता है देवता उसे दपल अर्थात्‌ शुद्र समझते हैं, 
इसलिये धर्मका लोप न करे ॥ १६ ॥ 


एक रव सुदृद्धमा निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण समे नाश खयैमन्यद्धि गच्छति ॥ १७॥ 
धर्मही एक मित्र है जो मरनेपरभी पीछे संग जाता है और अन्य सब तो 
शरीरके साथ यहांही नाश हो जाता है ॥ १७॥ 
पादोऽधर्सस्य कतीरं पादः साक्षिणस्च्छति । 
पादः खभासद्‌ः सवोन्पादो राजानसृच्छति ॥ १८॥ 
अधर्मेका चतुर्थाश अधर्म करनेवाळेको, चतुर्थाश गवाहको , चतुर्थाश सब 
सभासदको ओर चतुर्थांश राजाको मिलता है ॥ १८ ॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदाः । 
एनो गच्छति कतारं निन्दाहा यत्र निन्द्यते ॥ १९ ॥ 
जिस सभामें निन्दाके योग्य ( वादी अथवा प्रतिवादी ) मनुष्यकी निन्दा हो 
वहां राजा पापरहित होता है, सभासद्‌ पापसे छूट जाते हैं ओर पापका फल 
पापीको मिलता हे ॥ १९ ॥ 
जातिमात्रोपजीवी वा काम स्याद्भाह्मणब्रुवः । 
धर्मप्रवक्ता नुपतेन तु शूद्रः कथचन ॥ २०॥ 
केवल जातिसे जीविका करनेवाला, कर्मेरहितभी, व्राह्मण राजाकी ओरसे 
धर्मवक्ता होसक्ता है, परंतु झाद्र कभी नहीं हो सक्ता ॥ २० ॥ 
यस्य शृद्वस्ठु कुरते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌ । 
तस्य सीदति तद्वाष्टे पङ्के गोरिव पश्यतः ॥ २१ ॥ 
जिस राजाके यहां धर्मका विचार शूद्र करता है उसके देखते २ वह राज्य 
ऐसा दुखी होता है कि जैसे कीचमें फॅसी गौ दुखी होती है ॥ २१ ॥ 
यदाएं शाद्गयूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजञम्‌ । 
विनइयत्याशु तत्कत्जं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम्‌॥ २२॥ __ 
जो राज्य बहुतसे शूद्रोंसे.भरा, नास्तिकोंसे युक्त और द्विजरहित होता है 
हृ सव देश अक्राळ और व्याधिसे पीडित हो शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥ 
धर्मासनमधिष्टाय संवीताङ्गः समाहितः । 
पणस्य लोकपालेभ्यः कार्यद्शनमारमेत्‌ ॥ २३॥ 
वत्र पहिनकर, सावधान होकर, धर्मके आसनपर वैठकर ओर लोकपालोंको 
प्रणाम करके कार्यका देखना आरंभ करे ॥ २३ ॥ 
अथौनर्थाबुभौ बुद्धा ध्माघमौ च केवलो । 
चर्णक्रमेण सर्वाणि पद्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 








१८८ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ८ 


दोनों, बुराई और भलाई तथा केवल धर्म अधर्मको जानकर कार्येवालोके 
सव काम वर्णके क्रमसे देखे, अर्थात्‌ पहिले ब्राह्मणका, फिर क्षत्रीका 
इत्यादि ॥ २४ ॥ 
बाह्योविभावयेलिङ्गेभावमन्तगेत दृणाम्‌ । 
स्वरवर्णङ्गिताकारेश्चक्कुषा चेष्टितेन च ॥ २५॥ 
बाहरके चिह्न, खर, वर्ण, इङ्गित, आकार और नेत्र तथा चेट्टासे मनुष्योंके 
भीतरे भावको जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 


आकारेरिङ्गितेगत्या चेष्टया भाषितेन च । 
नेत्रवक्रविकारेश्च शह्यतेऽन्तगेत मनः ॥ २६॥ 
क्योंकि आकार, इन्गित, चाल, चेष्टा, बोलना, नेत्र ओर सुखका विकार 
इनसे भीतरा मन जान लिया जाता है ॥ २६ ॥ 


वाळदायादिक रिक्थ तावद्राजाडुपाळयेत्‌ | 
यावत्स स्यात्समावूत्तो यावच्चातीतशेशवः ॥ २७ ॥ 
राजा नाबालिगके असबाब ओर धनकी तबतक रक्षा करे कि जबतक वह 
समादृत्त हो, अथोत्‌ छत्तीसवर्षके कहे हुए ब्रह्मचर्यको पूरा करके गुरुकुलसे 
लोटकर आवे, ओर उसका नावालिगपना जाता रहे ॥ २७॥ 
वशा5पुत्नासु चव स्याद्रक्षण निष्कुलासु च । 
पतित्रताखु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८॥ 
बॉझ, पुत्र-हीन, कुलहीन, पतित्रता, विधवा और रोगिणी ख्रियोंके धनकी 
रक्षा वालकके धनके समानही करे ॥ २८ ॥ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः खवान्धवाः । 
ताञ्छिप्याञ्चारद्ण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २९ ॥ 
जो उनके भाई बन्धु उन जीतीहुई ख्रियांका धन हरलें तो धर्मात्मा 
राजा उनको चोरके दंडसे शिक्षादे, अथोत्‌ चोरका हाल सो उनका हाल 
करे ॥ २९ ॥ 
प्रणष्टस्वामिक रिक्थ राजा ज्यब्दं निधापयेत्‌ 
- अवाक्‌ उ्यव्दाद्धरेत्खामी परेण नपतिहेरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजाको चाहिये कि लावारसी धनको तीन वर्षेतक अमानतमें रक़्खे और 
तीन वर्षके बीचमें स्वामी आजाय तो वह उस धनको लेले, ओर जो न आवे 
तो पीछे राजा ळे ले ॥ ३० ॥ 
ममेदसिति यो जूयात्सो5नुयोज्यो यथाविधि । 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्रव्यमहेति ॥ ३१ ॥ 
जो कोई घनको अपना वतावै तो न्यायकती विधिपूर्वक उसका इजहार 
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ले कि केसा हे, कितना हे, कहां खोया, इत्यादि, और जो वह रूप, संख्या 
भादि ठीक २ बतादे तो वह खामी उस धनको ले छे ॥ ३१ ॥ 


अवेदयानो नष्टस्य देश काळं च तत्त्वतः । 
बण रूप प्रमाण च तत्समं दण्डमहंति ॥ ३२॥ 


जो मनुष्य धनका देश, काल ओर ठीक २ रंग रूप और प्रामाणको नहीं 
जानता है तो वह धनके । समानही दंडके योग्य होता हे, अर्थात्‌ जितना बह 
धन हो उतनाही उसपर दंड करे ॥ ३२॥ 
आददीताथ पङ्कागं प्रणशधिगताज्नपः । 
` द्दाम द्वादश वापि सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ३३॥ 
जो राजाको नष्ट धन मिल जाय तो सञ्जनोंके धर्मका ज्ञाता राजा उस 
प्रनष्ट धनमेंसे छठा, दरावां वा बारहवां भाग ले ले ॥ ३३ ॥ 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्टेयुक्तेरघिष्ठितम। 
यांस्तत्र चारान्णुह्गीयात्तान्राजेभेन घातयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो धन चोरीका मिला है उसे पहरेवालांकी रक्षामें रखना चाहिये ओर 
वहां जो चोर पकड़े जायँ उनको राजा हाथीसे मरवादे ॥ ३४ ॥ 


ममायसिति यो बूयान्निधि सत्येन मानवः। 
तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३५॥ 
जो मनुष्य निधिके मिलनेपर सच २ कह दे कि यह मेरी है तो राजा 
उसका छठा या बाहरवां भाग ळेकर बाकी उसे देदे ॥ ३५ ॥ 
अन्त तु चदन्दण्ड्यः स्त्रवित्तस्यांशमएमम्‌। 
तस्येव वा निधानस्य संख्यायाव्पीयसीं कळाम्‌॥ ३६॥ 
झूठ वोळनेवाले मनुष्यपर उसके धनका आठवां भाग वा उस धनका 
थोड़ा भाग दंड करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्टा पब 
अशेषतोऽप्याददीत सवेस्याधिपतिह सः ॥ २७॥ र 
पण्डित ब्राह्मण तो पहिळेसे घरे हुए किसीके द्रव्यको देखकर सबही ले 
सक्ता है क्योंकि वह निश्चय करके सबका खामी है ॥ २७ ॥ 
यं तु पञ्येन्नियिं राजा पुराणं निहितं क्षितो । 
तस्मा द्विजेभ्यो दत्वार्धमर्घ कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
राजा पृथ्वीमें गढे हुए पुराने धनको देखनेपर उसमेंसे आधा ब्रांह्मणोंको 
भाधा खजानेमें रखवादे ॥ ३८ ॥ 
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निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितो । 
अधमाग्रक्षणाद्वाजा भूमेरधिपतिहि सः ॥ ३९ ॥ 

पुराने खजानोंका और एथ्वीकी घातुओंका, रक्षाकरनेके कारण, राजा 
आघेका भागी होता है, क्योकि वह निश्चय एथ्वीका खामी है ॥ ३९ ॥ 

दातव्यं सर्ववणभ्यो राज्ञा चोरेहत घनम्‌ । 
राजा तदुपयुञ्जानश्चोरस्याम्रोति किल्विषम्‌ ॥ ४० ॥ 

चोरोंसे चुराये हुए धनको राजा सब वर्णांको दे दे, अर्थात्‌ जिस वर्णका 
घन हो उसी जातिके मनुष्यको दे दे, क्योंकि जो राजा उसे भोगता है वह 
चोरके पापको पाता है ॥ ४० ॥ 

जातिजानपदान्धमोञ्श्रेणी धर्माश्च धर्मवित्‌ । 
समीक्ष्य कुलधमाँञ्च स्वधमे प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

घमोत्मा राजा, जाति और देशके घर्मोको, वेश्यआदिके धर्मोको, ओर 
कुलधर्मोको देखकर अपने घर्मेकी व्यवस्था करे ॥ ४१ ॥ 

स्वानि कमोणि कुवोणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्सण्यचस्थिताः ॥ ४२ ॥ 

( जाति देश ओर कुलके अनुसार ) अपने २ कामोंको करते हुएं और 
अपने २ नित्य कर्में ठगे हुए मनुष्य दूर होने परभी जगतके प्यारे होते 
हैं ॥ ४२॥ 

नोत्पादयेत्खय काये राजा नाप्यस्य पूरुषः । 
न च प्रापितमन्येन अ्सेदर्थ कथचन ॥ ४३ ॥ 

राजा अथवा राजासे नियत किया गया न्यायकर्ता धनके लोभसे कार्य 
अर्थात्‌ ऋण आदिके झगड़ेको खयं खडा न करे, और दूसरेके मुकद्दमेमें धन 
आदिके लोभसे वेपरवाही न करे ॥ ४३ ॥ 

यथा नयत्यसक्पातेसेगस्य म्रुगयुः पद्म्‌ १ 

व्र नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 

` बहेलिया शत्रसे मारेहुए मगके स्थानमें रुधिरके गिरनेसे पहुंच 
जाता है वेसेही अनुमानसे अथवा दृष्ट प्रमाणसे राजा धर्मके तत्त्वका निश्चय 
करे ॥ ४४ ॥ | 

सत्यमर्थ च सँपश्येदात्मानमथ साक्षिणः। 
देश रूपं च काळं च व्यवहारविधो स्थितः ॥ ४५ ॥ 

जब राजा व्यवहार ( सुकद्दसा ) करनेको बेठे तब वह सत्य, धन, अपनी 
आत्मा, साक्षी, देश, रूप और कालको देखे ॥ ४५ ॥ 

सद्भिराचरितं यत्स्याद्वार्मिकेश्च द्विजातिसिः। 
तद्देशकुलूजातीनामबिरुद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

सज्जन धमोत्मा द्विजातियोंने जो आचरण किया है उसके और उसी देशके 


अविरुद्ध आचरणके अनुसार निर्णय करे ॥ ४६ ॥ | 
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७ [थेसि ~ > 
अ धमणाथासिद्यर्थघुत्तमणेन चोदितः। 
दापयेद्ध निकस्यार्थमघमणोद्विभावितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कजेदारसे धन वसूल करनेके लिये जब बोहरा राजासे प्रेरणा करे, अर्थात्‌ 
राजाके यहां नालिश करे, तव राजा धनीको कर्थदारसे निश्चय किये हए 
धनको दिळवादे ॥ ४७ ॥ >> 
चेथरुपायेरथ स्वं घाधुयादुत्तमर्णिकः । 
= e चक ~ 
तस्तरुपायंः संग्रह्म दापयेदथमणिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धनी जिन २ उपायोंसे धनको पासके उन २ उपायोंसेही राजा आसामीको 
वामे करके धन दिलवाव्‌ ॥ ४८ ॥ 
धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च | 
प्रयुक्त साधयेद्थ पञ्चमेन वलेन च ॥ ४९ ॥ 
राजा घर्मसे, व्यवहारसे, छल्से, आचरितसे, और पांचवें बलसे धन 
दिलावे ॥ ४९ ॥ 
-थः स्वयं साथयेदर्थमुत्तमणोऽधमरणिकात्‌ । 
न स्द राज्ञाभियोक्तव्यः खक संसाधयन्धनस्‌ ॥ ५०॥ 
जो धनी क्जेदारसे आपही अपने धनको वसूल करे तो राजाको चाहिये 
कि अपने धनको वसूल करनेमें उस धनीको मनें न करे ॥ ५० ॥ 
अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ । 
०७ इलेश 2. 
दापयेडनिकस्या्थ दण्डलेरा च शक्ततः ॥ ५१ ॥ 
धनके मामलेमें जो प्रतिवादी ( आसामी ) सुकर जाय कि मुझे धन नहीं 
देना है ओर कवालेसे साबित होजाय तो न्यायकती धनीका धन दिलावं और 
शक्तिके अनुसार थोड़ासा दंड दिलावे ॥ ५१ ॥ 
अपहृवेऽधमणेस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । 
अभियोक्तादिशेद्देश्य करण वान्यदुदिशित्‌॥ ५२ ॥ 
कचहरीमें न्यायकर्ताके आसामीसे धन मांगनेपर जो कजदार सुकर जाय | 
तो मुइई गवाह दे वा और कुछ लिखा पढ़ी बतावे ॥ ५२ ॥ 


अदेझ्यं यञ्च दिशति निर्दिश्यापहुते च यः। 
यञ्चाधरोच्तरानथान्वियीतान्नावबुध्यते ॥ ५३॥ 


अए'दिइयापदेझ्यं च पुनयेस्त्वपघावति । 
सस्यकप्रणिहितं चार्थं एषः सञ्नाभिनन्दति॥ ५४ ॥ 





२-जिसमें स्त्री, पुत्र और पशुओंको मारकर ओर आसामीको द्वार पर बेठाकर 
महाजनको धन दिलाया जाय उसे आचरित कहते दै. 
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असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते सिथः। 
निरुच्यमानं प्रश्न च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ब्रूहीत्युक्तश्च न जूयादुक्त च न विभावयेत्‌ । 
न च पूर्वापरं विद्यात्तस्माद्थोत्स हीयते ॥ ५६॥ 
जो उत्तमणे ( मुद्दे ) ऐसे देशमै धन दिया वतावे कि जहां उस समय 
कर्जदार न हो, अथवा वह आपही देश बताकर पीछे अस्वीकार करे, वा वातको 


पूर्वापर विरुद्ध कहै, अथवा मूलविषयक एकवार कहकर फिर उसके एथक्‌ कहै 


( अर्थात्‌ एक बार कहै कि मुझसे लिया है, दूसरीवार कहै मेरे पुत्रसे लिया 


है ) ओर भलीभांति खीकृत विषय पूछे जानेपर समाधान न कर सके, अथवा | 


जो एकांतस्थानमें लेजाकर गवाहों से बात चीत करताहो, जो कहे हुए विषय- 
की दढता के लिये प्रश्नकी इच्छा न करे, जो अन्यान्य बातें करने लगे, जो 
पूछनेपर उत्तर नदे, जो आवेदित विषयका प्रमाणद्वारा समर्थन न कर सके, 
जो साध्य साधन कुछ न जानें, ऐसे उत्तमर्ण ( धनी ) का अभियोग अग्राह्य 
समझा जाता है, अर्थात्‌ सुइईैको मुद्दालयसे धन न दिलावे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
५५॥ ५६ ॥ 

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः । 

धर्सस्थः कारणेरेतेहीन तमपि निर्दिशत्‌ ॥ ५७॥ 

“मेरे साक्षी हँ” जो ऐसा कहै और जब न्यायकर्त पूछे कि “जो हैं 
तो लाओ” तब वह फिर उन्हें न लासके तो उपरोक्त कारणोंसे धार्मिक 
न्यायकेता उसे भी हारा हुआ कहै ॥ ५७ ॥ 

अभियोक्ता न चेट्रूयाद्वध्यो दण्ड्यश्च घर्सतः। 
न चेन्निपक्षात्प्रबूयाद्वमे प्रति पराजितः ॥ ५८॥ 


जो अर्थ पहिले आवेदन करके निर्णय के समय कुछ न कहै तो राजा 
:. उसे ताड़ना से. लेकर प्राणवधतक का दंड दे, और जो प्रतिवादी तीन पक्षमें 
“~: उत्तर न दे तो वह घर्मसे पराजित होता है ॥ ५८ ॥ 


यो यावन्निह्ुवीतार्थं मिथ्या यावति वा वदेत्‌ । 
तो. उपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तद्धिगुण दमम्‌ ॥ ५९॥ 
जो-प्रतिवांदी 'जितना घन अखीकार करे और अर्था जितना झूठा दावा 
करे राजा इन दोनों अधर्भियोंको उससे दूना दंड दे ॥ ५९ ॥ 
पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्थो धनेषिणा । 
ऽयवंरेः साक्षिसिभोव्यो ज्॒पत्राह्मणसंनिधो ॥ ६० ॥ 


Eo आवेदनसे - जब राजपुरुष आसामीको बुलाकर लावे. और न्याय- 
कतोके पूछनेपर यदि घह कहै कि में देनदार नहीं हुं तो धनी राजाके अधि- 
कारी ब्राह्मणके आगे तीन साक्षियोंसे उसे साबित करे ॥ ६० ॥ 


रे 


ER WY 
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अध्यायः ८ ] सरलाटीकासहिता । १९३ 


याशा धनिभिः कायो व्यवहारेषु साक्षिणः। 
तारशान्सप्रचक्ष्यामि यथाचाच्यस्रुतं च तेः ॥ ६१ ॥ 
ऋणदान आदि व्यवहारमें जिस प्रकार धनिकोंको साक्षी करने चाहिये, ओर 
जिस प्रकार साक्षी सत्य बोलें वह कहताहूं, सो सुनो ॥ ६१ ॥; 
हि ® ) 4. ॥ aS र ः 
ग्रहिणः पुत्रिणो मोलाः क्षत्रविट्शद्रयोनयः। 
अथ्युक्ताः साक्ष्यमहान्त न ये केचिद्नापदि ॥ ६२ ॥ 
शदस्थी, पुत्रवान्‌ ओर उसी देशके निवासी क्षत्रिय, वैश्य तथा झद्द जाति 
के सुइइके चतलाए हुए लोग साकी देनेके योग्य़ हैं । आपद्रहित समयमें 
चाहे जिसकी साक्षी नहीं मानी जासक्ती ॥ ६२ ॥ 
आश्षाः सर्वे वर्णेषु कार्याः कार्ययु साक्षिणः । 
सवेधर्मेविदो छुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌॥ ६३॥ 
सब वणमि जो सत्यवादी, सव धर्मके ज्ञाता ओर लोभरहित हों ऐसे साक्षी 
ऋणादानमें माने जासक्ते हैं, इसके विपरीत गुणवालोंका त्याग करे ॥ ६३ ॥ 
नार्थसंबन्धिनो नाप्ता न सहाया न वेरिणः । 
| 
न दप्टदोषाः कतेव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः॥ ६४ ॥ 
धनसंबन्धी अर्थात्‌ जिसपर कज लेना हो, मित्र, सहायक, शत्रु ओर जिसकी 
झूँठ साक्षी पहिले देखी हो, जो व्याधिग्रस्त वा महापातक आदि दोषॉसे दूषित 
हों उनकी साक्षी नहीं लेनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
i has 
न साक्षी नपतिः काया न कारुककुशीलवों । 
न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिगतः ॥ ६५ ॥ 
राजाको चाहिये कि राजा, कारीगर, नट आदि, श्रोत्रिय, त्रह्मचारी ओर 
संन्यासियोंको साक्षी न करे ॥ ६५ ॥ 
a >> = 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युन विकसत्‌ । 
न्‌ बद्धो न शिशुनैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥ ६६॥ 


दास, लोकनिन्दित, क्रूर कर्म करनेवाले, वर्जित कर्म कता, रद्ध, वालक, 
एकाकी, चांडाळ आदि नीच जाति और विकलेन्द्रियोंकी साक्षी न करे-॥ ६६ ॥ 


नातो न मत्तो नोन्मत्तो न क्षत्तृष्णोपपीडितः। ` 
न श्रमार्तो न कामातों न ऋुछो नापि तस्करः ॥ ६७ ॥ 
आते, मत्त, उन्मत्त, भूख प्याससे कायर, धका हुआ, कामातुर, कुद्ध ओर 
चोर को साक्षी न करे ॥ ६७॥ 
_ ज्वीणां साक्ष्य खियः कुयुद्धिजानां सडा द्विजाः । 
शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यातामन्त्ययोनयः ॥ ६८॥ 
` स. १७ 
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१९४ | सलुस्टरतिंः । [ अध्यायः ४ 


'रियोंकी घाक्षी किया, ढिजोंके द्विज, शहोंके झट्ट और चाण्डालोंको उन्हीं 
७१ हे 
के तुल्य जातिवालोंका साक्षी होना उचित हे ॥ ६८ ॥ 
अजुभावी ठु यः कञ्भित्कुयात्साक्ष्य विवादिनाम्‌ । 
झन्तर्वेइमन्यरुण्ये वा शरीरस्याणि चाल्यये ॥ ६९ ॥ 
परंतु घरके भीतर, वनमें अथवा शरीरमें चोट लगनेपर जो कोई मिलजाय 
बही बिवादियोंका साक्षी हो सक्ता है ॥ ६९ ॥ 
स्त्रियाप्यसंभने कार्य बालेन स्थविरेण घा" 
शिष्येण बन्छुना चाणि दासेन भृतकेन चा ॥ ७० ॥ 
उक्त स्थानोंमें पूर्वोक्त साक्षी न रहनेपर छी, वालक, बूढ़े, शिष्य, बन्छु, 
दास और सेवककी भी साक्षी हो सक्ती है ॥ ७० ॥ 
वारुव्द्वाहुराणां च साक्ष्येषु चद्‌तां सुषा । 
जानीयादस्थिरां वाचसुत्सिक्तमनसां तथा ॥ ७१ ॥ 
बालक, बूढ़े, आतुर ओर जिनका चित्त स्थिर न हो ऐसे पुरुष जो गवाहीमें 
झूठ बोलें तो उनकी अस्थिर वाणीको राजा अनुमानसे जानले ॥ ७१ ॥ 


साहसेषु च सर्चघु स्तेयसंश्रदणेछु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२ ॥ 
राजाको चाहिये कि साहसके सब कार्य, चोरी, स्रीसंग्रहण, वाणीकी तथा 
दंडकी कठोरता इनमें साक्षियोंकी परीक्षा न करे ॥ ७२॥ 


बहुत्वं परिणृहीयात्साक्षिद्वैधे नराधिपः । 
समेषु लु शुणोत्कृष्टान्शुणिद्वेघे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ 
गवाहोंके विरोधमें, राजा ज्यादा साक्षियोंका प्रमाण मानें, समान संख्या 
होनेपर गुणमें श्रेष्ठ साक्षियोंके द्वारा सत्यका निर्णय करे, और गुणियोंके विरोधमें 
क्रियानिष्ठ ब्राह्मणोंका वचन खीकार करे ॥ ७३ ॥ 


समक्षद्शनात्साक्ष्य श्रवणाच्चेव सिञ्चति । 
तत्र सत्य ब्रुवन्साक्षी धमोथाभ्यां न हीयते ॥ ७४॥ 
देखने योग्यमें देखी हुई ओर सुनने योग्यमें सुनी हुई साक्षी ठीक होती है, 
ओर' सत्यवादी गवाह धर्म ओर अर्थसे हीन नहीं होते ॥ ७४ ॥ 
साक्षी दष्टश्रतादन्यद्विब्रचज्ञारयसंसदि । 
अवाङ्गरकमभ्थेति मेत्य स्वगोच्य हीयते ॥ ७५ ॥ 
साक्षी यदि साधु सभामें देखे वा छुने हुए विषयोमें मिथ्या कहे तो बह 


परलोकमें नीचा मुंह करके नरकमें जाता है और मरकर उसे खर्ग नहीं 
मिलता ॥ ७५ ॥ 
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>” -->-:>* नि ० Yo वत एरा डा 2१ 
नि छा 5पीक्षेत झणुयाद्वापि किंचन ! 
शेड तड्र्याद्यथाडष्ट यथाश्रुतम ॥ ७६ ॥ 
वादी प्रतिवादीके न कहनेपर मी गवाह जो कुछ देखे बा इने उस्तेही जैसा 
जानताहो वेसा न्यायकतोके पूछने पर कहे ॥ ७६ ॥ 
एको SS टार Ce दा च्य राता लाउ" 0 २ ऱ्या 
न का च it इ ठ्यः शाच्योऽधि ञ्‌ ख्रि १ 
स्त्रीयु्धेरास्यरत्वाचु दोषेश्वान्येषपि ये दृताः॥ ७७॥ 
लोभ रहित एक मनुष्य सी गवाह हो सक्ता है परंतु अनेक ख्रियां पवित्र 
होनेपर भी साक्षी के योग्य नहीं हैं, क्योंकि त्रियोकी बुद्धि अस्थिर होती है; 
और चोरी आदि दोषोंसे युक्त पुरुष मी साक्षी नहीं हो सक्ते ॥ ७७ ॥ 
> ७ 
स्वेभावेनेव यद्भूयुस्तक्वाहं व्यावहारिकम्‌ | 
~ © ७ 
अतो यद्न्यद्षिनूयुधमो्थ तदपार्थकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
साक्षी ( भय आदि रहित होकर ) जो स्वभावसे कहे उसे राजा व्यवद्दार 
पये 


के निर्णयमें स्वीकार करे, किसी कारणसे कहे गये मिथ्या वचन धर्म वि 


मानने योग्य नहीं हें ॥ ७८ ॥ 
सभान्तः साक्षिणः आाप्तानथिंप्रत्यर्थिसंनिघो । 


गराङ्चिचाकोऽचुयुञ्जीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ॥ ७९ ॥ 
सभामें वादी प्रतिवादीके सामने कचहरीमे उपस्थित हुए साञ्षियोंके आगे 
( आगे कही ) इस विधिसे न्यायकतो शांतिपूर्वक उनसे पूछे ॥ ७९ ॥ . 
यद्गयोरनयोर्वेत्थ काय 5स्सिश्चेष्टित सिथः । 
तट्ूत सर्वे सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ८० ॥ 
तुम इस मामलेमें वादी प्रतिवादीके विषयमें जो कुछ जानतेहो. सो सब 


सत्य २ कहो, क्योंकि इसमें तुम्हारी गवाही है ॥ ८० ॥ 
सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्षोति पुष्कलान्‌ । 
इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ ॥ 
गवाहीमें सत्य बोऊनेवाळा साक्षी मरने के वाद श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होता 
है ओर इस लोकमें वह उत्तम कीतिं पाता है, क्योंकि ब्रह्मा सी सस वाणी का 


सत्कार करते हैं ॥ ८१ ॥ 
€ 
-साक्ष्येऽनुतं वद्न्पारोबध्यते वारुणभ्ुशम्‌ । 
विवशः दशतभाजातीस्तस्मात्साक्ष्य ददेडतम्‌ ॥ ८२ ॥ 


गवाही देनेमें झूठ बोळनेवाला पुरुष परवशतासे वरुणपाझमें बंधकर सो- 
जन्मतक केश भोगता है इसलिये राजी सत्य २ बोळे ॥ ८२ ॥ 
नद वर्घते 
सत्येन पूयते छः धर्म» सत्येन वधते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य सर्ववणेडु लाक्षिमिः ॥ ८३ ॥ 








१९६ मनुस्मृतिः । [ अध्याय; ८ 


सत्य वोलनेसे साक्षी पापसे छूट जाता है, सत्यसे धर्म बढ्ता है, इसलिये 
संपूर्ण वर्णेके विषयमें साक्षीको सत्य कहनाही उचित है ॥ ८३ ॥ 


आम्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 
मावमंस्थाः खमात्मान डृणां साक्षणसुत्तमम्‌॥ ८४ ॥ 


आत्माही झुभाझुभ कर्मौका साक्षी ओर आत्माही गति है इसलिये मनुष्यों 
~ ब्र 
को चाहिये कि ऐसा उत्तम साक्षी जो अपना आत्मा है झूठ बोलकर उसकी 
अवज्ञा न करें ॥ «४ ॥ 
> ~ 
मन्यन्ते वे पापक्कतो न कश्चित्पश्यतीति नः । 
तांस्तु देवाः प्रपद्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुषः ॥ ८५ ॥ 


पाप करनेवाले समझते हैं कि हमारे पापोंको कोई नहीं देखता है परंतु 
देवता तथा उनका अंतःकरणही उनको देखता है ॥ ८५ ॥ 


योरभूसिरापो हृदय चन्द्राकोञ्चियमानिळाः । 
रात्रि संध्ये च धर्सश्च व्रत्तज्ञाः सर्वेदेहिनाम्‌ ॥ ८६॥ 


आकाश, भूमि, जल, हृदय, सूये, चन्द्रमा, अभि, यम, वायु, रात्रि, दोनों 
सन्ध्या और धर्मे ये सव प्राणियोंके अच्छे बुरे कामोंको देखते हैं ॥ ८६ ॥ 


देवन्राह्मणसांनिध्ये साक्ष्य पच्छेरतं द्विजान्‌ । 
_ उद्ड्युखान्प्राडयुखान्वा पूचोहे चे शुचिः शुचीन्‌ ॥ ८७॥ 
.न्यायकती पवित्र होकर पूर्वीह समयमें देवताओंकी प्रतिमा ओर ब्राह्मणों 
के समीप उत्तर वा पूर्वकी ओर मुख किए हुए पवित्र द्विजांसे ठीक २ 
गवाही पूछे ॥ ८७॥ 


जूहीति ब्राह्मण पृच्छेत्सत्यं नूहीति पार्थिवम्‌ । 
गोवीजकाश्चनेवेद्यं शाद्गं सर्वेस्तु पात केः ॥ ८८ ॥ 
ब्राझ्मणसे कहै कि “ गवाही दो; ” क्षत्रियसे कहे कि “सत्य बोलो;” 
वेइयसे कहे कि “ गो, बीज और सुवर्ण चुरानेसे जो पाप होता हे वही तुमको 
मिथ्या बोलनेसे होगा, ” ओर झदसे कहै कि “झूठ बोलनेसे तुमको सव 


` पातकोंका दोष लगेगा” ॥ ८८ ॥ 


` - “ब्रह्मघ्रो ये स्मता लोका ये च स्रीवालघातिन; । 
` ` मित्रः रतन्नस्य ते ते स्यु्ुवतो सषा ॥ ८९ ॥ 


ब्राह्मण, क्री ओर बाळक इनके मारनेवालोंको और मित्रके द्रोही तथा कृतन्रको 
जो जो लोक होते हैँ वे वे सब लोक झूठ साक्षी देनेवांळेको होते हॅ. ॥ ८९ ॥ 


जन्मप्रभूति यत्किचित्पुण्यं भद्र त्वया ऊतम्‌। 
तत्ते सबै शुनो शब्छेद्यदि नूयास्त्वमन्यथा ॥ ९० ॥ 


अध्यायः ८ ] सरलाटीकासहिता । १९७ 


हे भद्र! जो तुम अन्यथा कहोगे तो जन्मसे लेकर आजतक तुमने जो कुछ 
पुण्य किया है वह सब ऊुत्तोंको मिलेगा, अर्थात्‌ नष्ट हो जायगा ॥ ५० ॥ 
एको5हमस्मीत्यात्मानं यत्त्व कल्याण मन्यसे । 
नित्य स्थितस्ते देषः पुण्यपापेक्षिता सुनिः ॥ ९१॥ 
हें भद्र! तुम अपने आत्माको जो अकेला मानते हो सो मत समझो, 
क्योंकि यह पाप पुण्यका देखमेवाडा सर्वेज्ञ परमात्मा तुम्हारे हृदयमें सदा 
निवास करता है ॥ ९१ ॥ 
यसो चेवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते रा गङ्गा मा कुरून्गसः ॥ ९२ ॥ 
जो तेरे हृदयमें वेवखत परमात्मा वेठा है ओर उससे तुम्हारा विवाद नहीं 
है तो (पाप दूर करने के लिये ) गंगा या कुरुक्षेत्र को मत जाओ ॥ ९२ ॥ 
नभ्नो सुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुस्पिपासितः। 
अन्धः शञ्जुकुळ गच्छेः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ ९३॥ 
जो मिथ्या साक्षी देता है वह नंगा, सिरसुंडाए, भूखा, प्यासा और 
अंधा होकर हाथमें खीपड़ा लिये (अगले जन्ममें) शत्रु कुलमें भीख 
मांगता है ॥ ९३ ॥ 
अवाक्‌शिरास्तमस्यन्धे किल्विषी नरकं ब्रजेत्‌ । 
यः प्च चितथ ब्रूयात्पृष्टः सन्धर्सनिश्चये॥ ९४॥ . 
जो धर्मनिर्णयमें पूछने पर मिथ्या वचन कहता है वह पापी नीचा मुंह 
करके महाअंधकारमय नरकमें जाता है॥ ९४ ॥ 
अन्धो मत्स्यानिवा्ाति ख नरः कण्टकेः सह | 
यो भाषतेऽर्थवैकल्यमप्रत्यरक्चं सभां गतः ॥ ९५॥ 
जो गवाह कचहरीमें मुकइमेंका झूठा हाल वयान करता है अथवा ऐसी 
चातें कहता है जो उसने अपनी आखोंसे नहीं देखीहों, बह काँटोंसमेत मछ- 
लियां खानेवाळे अंधे के समान दुखी होता है ॥ ९५ ॥ 
यस्य विद्वान्हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । 
_ तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुष विदुः ॥ ९६॥ 
वचन कहते समय जिसका सर्वज्ञ अंतयीमी कुछ भी झूठ या सकी शंका 
नहीं करता देवता उससे बढ़कर दूसरे पुरुषको अच्छा नहीं समझते हैँ ॥५६॥ 
यावतो वान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्येऽडतं वदन्‌। 
ताचतः संख्यया तस्मिञ्छुण सौस्याचुपूवेशः ॥ ९७॥ 
हे सौस्य! जिन २ विषयोंमें झूठी साक्षी देकर मनुष्य जितने २ वान्धवोंको 
नरकमें गेरता है उनकी गिनती मुझसे क्रमसे सुनो ॥ ९७ ॥ 








कफ 


पञ्च पश्चन॒ते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ९८॥ 
पशु के विषयमै पाँचको, गौ के विषयमें दसको, घोड़े के विषयमै झुठ 
बोळनेसे सोको, और मनुष्य के विपयमें झूठी साक्षी देनेसे एक हजार बान्धवोंको 
मरक पहुंचाता है ॥ ९८॥ 


हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थऽन्रत वदन । 
सवे भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यन्रतं वदीः ॥ ९९ ॥ 
सुवर्ण के विषयमें झूठी साक्षी देनेसे मनुष्य के उत्पन्न ओर अनुत्पन्न पुत्र 
आदि नरकमें गिरते हैं और भूमि के विषयमें झूठी साक्षी देनेसे वह सब 
प्राणियोंकी हिंसा के दोषको पाता है, इसलिये भूमि के विषयमें झूठ मत 
चोलो ॥ ९९ ॥ 
अप्खु भूमिवदित्याहुः सत्रीणां भोगे च मेथुने । 
अन्नेषु चेच रलेषु सवष्वर्मभयेषु च ॥ १००॥ 
` तालाव आदिके जळ ग्रहणमें, ब्लियोंके भोगमें, तथा मेथुनमें, मोती, पाषाण 
'( बेहये ) आदि तथा सब रल्लों के विषयमें झूठ बोळनेवाला भूमि के विषयमें 
झूठ बोलनेवाले के समान दोषी होता है ॥ १०० ॥ 


एतान्दोषानवेक्ष्य त्व सचोननुतभाषणे । 
यथाश्रुत यथादष्ट सचेमेचाअसा चद ॥ १०१ ॥ 


झूठ बोलनेमें इन पूर्वोक्त सब दोषोंको देखकर जैसा देखा और जैसा सुना 
हे उस सबकोही तुम ठीक २ कहो ॥ १०१ ॥ 


_ गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीळवान्‌ । 
` अष्यान्वाधुषिकांश्वेच विप्राञ्शूद्ववदाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
गोपालक, वाणिज्य करनेवाले, कारीगर, नट, दास और व्याज लेनेवाळे 
इतने ब्राह्मणों के साथ राजा शूद्र की भांति आचरण करे ॥ १०२ ॥ 
तढ्दन्धर्म तोऽथंषु जानन्नप्यन्यथा नरः। 
न स्वगोच्यवते लोकाईवीं वाच चदन्ति ताम्‌॥ १०३ ॥ 
आगे कहे गए विषयोंमें जानकरभी धर्मबुद्धिसे अन्यथा कहनेमें मनुष्यका 


LR - 'खगलोक- नहीँ बिगड़ता हे और ऐसे वचनको दैवी वाणी कहते हैं ॥ १०३ ॥ 


. ` झादविट्क्षत्रविप्राणां यत्रर्ताक्तो भवेद्वधः। 
'तंत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०७ ॥ 
जहां सत्य. कंहनेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय वा झट्ट का आणवध हो वहां 
मिथ्याभी बोळे, क्योंकि वहां झूठ बोलना स्यसे अच्छा होता है ( परंतु पुरुष 
पापी न हो) ॥ १०४॥ 


अध्यायः ८ ] सरलाटीकासहिता । १९९ 


> च सियैजेर 
चाग्देचत्यश्च चरुभियेजेरस्ते सरस्वतीम्‌ । 
© Fe 
अद्धतस्थनसस्तस्य कुचाणा निष्ऊतिं पराम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ऐसे समयपर मिथ्या बोलने के पापसे बिलकुल छूटने के लिये, वाणी है 
देवता जिसका, ऐसे चरुसे सरखती का यजन करे ॥ १०५ ॥ 


कूष्माण्डै वीपि जुट्टयाद्धतमग्नो यथाविधि । 
उदित्यूचा वा वारुण्या ठचेनात्दैचतेन चा ॥ १०६॥ 
अथवा यजुर्वेदके “ यद्देवा देव हेडनम्‌ ” इत्यादि कृष्मांड मंत्रोसे विधिपूर्वक 
घीका होम करे, अथवा “उदुत्तमं” इत्यादि वरुण देवताके मंत्रोंसे, अथवा “आ- 
पोहिष्टा” इत्यादि जलदेवताकी तीन ऋचाओंसे अमिमें घीका हवन करे ॥१०६॥ 


त्रिपक्षादल्लचन्साक्ष्य्रणादिघु नरोऽगद्‌ः । 
तरण प्राझुयात्सच द्शवन्धं च सचेतः ॥ १०७॥ 


यदि रोगरहित साक्षी तीन पक्ष के भीतर ऋण आदि व्यवद्दारमें गवाही 
नदे, तो वह मुद्ददेको सव ऋण तथा, उसका दशत्रां हिस्सा दंडरूपसे 
राजाको दे ॥ १०७॥ 


यस्य दश्येत सप्ताहाड्क्तचाक्यस्य साक्षिणः । 
रोगो५शिक्षीतिमरणसणं दाप्यो द्‌मं च सः ॥ १०८॥ 


गवाही देनेपर यदि गवाहको एक सप्ताह के भीतर रोग हो, उसका घर 
जल जाय, वा खजनकी मृत्यु होजाय तो भी इसे सुइईैका ऋण और राजाका 
दंड देना होगा ॥ १०८ ॥ 
असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवद्‌सानयोः । 
अचिन्दस्तत्वतः सत्य रापथेनापि ळम्मयेत्‌॥ १०९ ॥ 
परस्पर झगड़नेवाले दोनों पक्षवालोंमें यदि गवाह नहो तो ठीक २ बात 
नहीं जानता हुआ राजा दोनों पक्षवालोंसे शपथ लेकर सत्यका निर्णय 
करे ॥ १० ९ ॥ 
महर्षिभिश्व देचेश्च कायोथ रापथाः रूताः । 
eo “~ खे ~ 
वसिष्ठश्चापि शापथं शेपे पेजवने दये ॥ ११० ॥ 


महर्षि और देवताओंने अपने कार्य के लिये शपथे खाई थीं, वरिष्ठ: ऋषिने ` 


भी पिजवन के पुत्र सुदास के सामने शपथ लीथी ॥ ११० ४. क - : 
न वृथा शपथं कुयौत्खब्पे5प्यर्थ नरो वुघः | . | 
चथा हि शपथं कुवेन्मेत्य चेद च नइयति ॥ १११ ॥ 
पण्डित जन छोटे विषयोमिं भी इथा शपथ न करे क्योंकि रथा झपथ करने- 
चालोंका इस ळोकमें और परलोकमें नाश होता है ॥ १११ ४ 








२०० मनुस्यृतिः ! | अध्याय; ८ 


कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथेन्धने । 
त्राह्मणाभ्युपपत्तो च शपथे नास्ति पातकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
ल्लीसंभोग, विवाह, गोओं के लिये घास आदि लेनेमें, होम के लिये 
ईंधन लेनेमें शौर ब्राह्मणकी रक्षा करनेमें बथा शपथ खानेसे सी पाप 
नहीं होता ॥ ११२ ॥ 
येन दशापयेद्धिप्र क्षत्रिय वाहनायुधः 
गोचीजकाश्चनेवेश्य शूद्र सवस्तु पातकः ॥ ११३ ॥ 
ब्राह्मणक्रो सत्यकी शपथ करावे, क्षत्रियको वाहन तथा आयुधकी, 
वेस्यको गो, बीज और सुवर्ण आदिकी, और झरद्रको सब पापोंकी शपथ 
कराव-॥ ११३ ॥ 
अझि वाहार्‍येदेनमप्खु चेन निमञ्जयेत्‌। ` 
पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पशयेत्पृथकू ॥ ११४ ॥ 
अथवा *अझ्ि परीक्षा करे, जलमें गोता ळगवांवे, अथवा खी पुत्र के 
शिरको अलग २ स्पर करावे ॥ ११४ ॥ 
यमिद्धो न दहत्यञ्चिरापो नोन्मज्जयन्ति च । 
न चातिंस्च्छति क्षिप्र स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ ११५॥ 
जिसे यदि जलती हुई अभि न जञजलावे, जल न डुबावे, जो शीघ्र बड़े 
. दुःखको न पाचे तो शपथ विषयमें उसे पचित्र जानें ॥ ११५ ॥ 


वत्सस्य ह्यभिरास्सस्य पुरा आत्रा यवीयसा । 
नाञ्निददाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः ॥ ११६ ॥ 
पूर्वेकाळमें वत्स नाम ऋषिको वेमात्र छोटे भाईने यह दोष लगाया था 
कि तू ब्राह्मण नहीं है शूद्रसे पैदा है, इसकी शपथ के लिये उसकी अभिपरीक्षा 
हुईैथी, परंतु सत्य के कारण जगब्यापी अभिने उसका एक रोम भी नहीं 
जलाया ॥ ११६॥ 


यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कोटसाक्ष्य छत भवेत्‌ । 
तत्तत्काय निवतत कत चाप्यकृत भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
जिस सुकइमेमें झूठी गवाही जान पडे उसे फिरसे विचारे क्योंकि जो कुछ 
कार्य हुआ है वह नहीं होने के समान है ॥ ११७ ॥ : 
लोभान्मोहाङ्धयान्मेच्चात्कामात्क्रोधात्तश्वैव च । 
अज्ञानाद्वालभावाञ्च साक्ष्य वितथमुच्यते ॥ ११८ ॥ 
लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और असावधानीसे जो 
गवाही दी जाती है वह झूठी होती है ॥ ११८ ॥ 


Rs, =` 
* आठ अंगुल और पचास टकेभर जोडे के गोळेको तपाकर और शद फे दाथ . 
पर धरवा कर उसे ७ कदम चलावै->.. 
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अध्यायः ८ ] सरळाटीकासहिता । २०१ 


ha यः साक्ष्यमनुत चदेत्‌ । 
तस्य दण्डविशेषांस्तु अवध्ष्याम्यनुपूवैशः ॥ ११९ ॥ 


इन लोभ आदि कारणोंमेसे किसी कारण के दोनेपर जो पुरुष झूठी गवाही 
देता है उसके दंड विशेषांको कमसे कहुंगा ॥ ११९ ॥ 


लोभात्सहर् दृण्ड्यस्तु मोहात्पूर्च तु साहसम्‌ । 
भयाद्वो मध्यमो दण्डो मचात्फूचे चतुशुणम्‌॥ १२० ॥ 
जो लोभसे झूठी गवाही दे उसपर एक हजार पण, मोहसे दे उसपर प्रथम 
साहस, भयसे दे उसपर दो मध्यंम साहस और जो मित्रतासे दे उसपर चार 
गुना प्रथम साहस दंड होना चाहिये ॥ १२० ॥ 
कामाद्दशाणुण पूर्व कोधाल्ञु त्रिगुणं परम्‌। 
अज्ञानाङ्गे राते पूर्ण वालिइयाच्छतमेच तु ॥ १२१ ॥ 
कामसे गवाहीदे उसपर दशगुणा प्रथम साहस, क्रोधसे दे उसपर तिगुना 
मध्यम साहस दंड होना चाहिये, ओर विना जाने झूठी साक्षी देनेसे दोसो 
और असावधानीसे देनेपर सोपण दंड होगा ॥ १२१ ॥ 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोकान्द्ण्डान्मनीपिभिः । 
धर्सस्याव्यसिचारार्थमघर्सनियमाय च ॥ १२२॥ 
घर्म के पालन और अधर्स के रोकने के लिये झूठी गवाही देनेपर पण्डि- 
तोंने येही दंड कहें हैं ॥ १२२ ॥ 
कौटसाक्ष्यं तु कु्वाणांस्रीन्वणोन्धार्मिको लुपः । 
पवा सयेइण्डयित्वा ब्राह्मण तु विवासयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
क्षत्री, वैश्य और झूद्र यदि मिथ्या साक्षी दें तो धार्मिक राजा उन्ह 
दंड देकर देशसे निकाल दे, परंतु ब्राह्मणको विना दंड दियेही देशसे 
निकाले ॥ १२३ ॥ | 


द्रा स्थानानि दण्डस्य़ं मजः स्वायसुवोऽत्रवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो बजेत ॥ १२७ ॥ ` 
खायंभुव मनुने क्षत्री आदि तीन वर्णो को दंड देनेके लिये दश स्थान 
कहे हैं परंतु ब्राह्मण अक्षत शरीरसे जा सक्ता है ॥ १२४ ॥ 
= 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तो पादो च पञ्चमम्‌ | 
चक्षुर्नासा च कणौ च धन देहस्तथेव च ॥ १२१॥ 
लिंगेन्द्री, उद्र, जिह्वा, हाथ, पर, नेत्र और नासिका, दोनों कान, धन 
ओर शरीर ये दश दंड के स्थान हैं ॥ १९५ ॥ 
00 2 25 ति ना 
१-२ आगे १३८ वें छोकमें कहैँगे- 
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अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः । 
सारापराधो चालोक्य दण्ड दण्ड्येषु पातयेत्‌॥ १२६ ॥ 


राजाको चाहिये कि बार २ इच्छासे किये अपराधको जानकर ओर देश, ' 


काल और अपराधीका बल और अपराध यथार्थ देखकर दंडनीय पुरुषको 
दंड दे ॥ १२६ ॥ 
अधर्सदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्‌ । 
अस्वग्यं च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌॥ १२७ ॥ 
अन्यायपूर्वक दंड देनेसे इस लोकमें यश ओर कीर्तिका नाश होता है और 
परलोकमें खगे नहीं मिलता, इसलिये अन्यायसे दंड नदे॥ १२७ ॥ 
७ स 
अदण्ड्यान्द्ण्डयन्राजा दण्ड्ांश्चेवाप्यद्ण्डयन्‌। 
अयशो महदाझोति नरक चेव गच्छति ॥ १२८ ॥ 
अद्ंडनीय पुरुषोंको दंड देनेसे ओर दंड योग्य पुरुषोंको दंड न देनेसे 
राजाका बड़ा अपयश होता है और वह नरकमें जाता है ॥ १२८ ॥ 
वाग्दण्ड प्रथमं कुयोद्धिग्दण्ड तदनन्तरम्‌ । 
तृतीय घनदण्ड तु वधद्‌ण्डमतः परम्‌॥ १२९ ॥ 
प्रथम वचनसे झिड़के, उसके बाद धिक्कार चा निन्दा करे, तीसरी वार 
धनंद्‌ड ओर सब के पीछे शारीरक दंड करे ॥ १२९ ॥ 
वधेनापि यदा त्वेतान्निग्रहीलु न शक्तुयात्‌ । 
तदेषु सवैमप्येतत्प्रयु्जीत चतुष्टयम्‌ १३० ॥ 
शारीरक दंड करनेसे भी यदि दुरात्मा वशमें नहो तो ऊपर कहे हुए 
सब चारों दंडोंका उसपर प्रयोग करे ॥ १३० ॥ 
लोकसंव्यवहाराथे याः संज्ञाः प्रथिता भुवि। 
ताम्नरूप्यसुवणानां ताः प्रचक्षास्यशेषतः ॥ १३१ ॥ 
तांबा, रूपा और सुवर्ण आदिकी जो पण आदि संज्ञा मोल लेना और बेचना 


` `.. आदि लोक के व्यवहार के लिये एथ्वीपर प्रसिद्ध है उसे सब कहता हूं ॥१३१॥ 


जाळान्तरगते भानो यत्सृक्षम डऱ्यते रज्ञः। 
प्रथम तत्प्रमाणानां त्रसरेणु प्रचक्षते ॥ १३२ ॥ 
सूर्यकी किरणें खिड़कीमें भीतर पडनेसे जो बहुत छोटे २ धूलि के 


कण दिखाई देते हैं, वे प्रमाणोंकी गिनतीमें प्रथम हैं उसे त्रस रेणु 
कहते हैं ॥.१३२ ॥ 


| त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः | 
ता राजसषपस्तिस्तनस्ते अयो गौरसर्षपः ॥ १३३ ॥ 


a 
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आठ त्रस रेणुकी एक लिक्षा होती है, उन तीन लिक्षाओंका एक राजसर्घप 
होता है, और तीन राजसर्षपोंका एक गोरसषंप होता है ॥ १ ३३॥ 
सषेपाः षट्‌ यचो मध्यस्त्रियचं त्वेकरष्णळम्‌ । 
पञ्चकुषणळको माषस्ते सुवणेरुतु षोडश ॥ १३४ ॥ 
छः गोरसर्षपोंका एक मध्यम अर्थात्‌ बहुत मोटा न बहुत छोटा जब 
होता है, और तीन जबोंकी एक घोंघची ( रत्ती ) होती है, पांच रत्तियोंका एक 
मासा होता दै, ओर सोलह मासोंका एक सुवर्ण होता है ॥ १३४ ॥ 


पल झुवणोश्चत्वारः पलानि धरणं दश । 
~ = 
द्वे कृष्णले समध्ते विज्ञेयो रोप्यमापकः ॥ १३५॥ 
चार सुवर्णका एक पल होता हे ओर दश पलका एक धरण होता है, और 
दो घॉघची वरावर करके कांटेमें धरी जाये तो उनका एक खूप्यमाषक 
जानना चाहिये ॥ १३५॥ 
ते षोडरा स्याद्वरणं पुराणश्चैव राजतः । 
© विज्ञय (~ 
काषोपणस्तु स्ताश्निकः कार्पिकः पणः ॥ १३६ ॥ 
सोलह रूप्यमाषकोंका एक रोप्य धरण और पुराण राजत अथात्‌. रजत ` 
संबंधी होता है और तांबे के कर्ष भरको काषीपण तथा पण जानना चाहिये, 
पळ के चोथाई भागको कर्षे कहते है ॥ १३६ ॥ 
धरणानि दरा ज्ञेयः रातमानस्तु राजतः। 
चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३७॥ 
दश धरणका एक रौप्य शतमान और चार सुवर्णका एक निष्क जानना 
चाहिये ॥ १३७॥ 
पणानां दे दाते साथ प्रथमः साहसः स्मतः । 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्र त्वेव चोत्तमः ॥ १३८ ॥ 
ढाई से पणका ए%भ साहस और पांच सो पणका मध्यम साहस, तथा एक _ 
हजार पणका उत्तम साहस होता है ॥ १३८ ॥ 
क महेति' 
ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चक शत 
अपहुवे त द्विगुण तन्मनोरडुरासनम्‌॥ १२९ ॥ 





आसामी यदि ऋण देना खीकार करें तो राजा आसामीपर पांच. : . : 


पण सैंकड़ा दंड करे, और यदि वह कहै कि ऋण नहीं देना है और पीछे .. 
ऋण सावित हो तो उसपर दूना अर्थात्‌. दस पण सेंकड़। कर यह मचुकी . . 
आज्ञा है ॥ १३९ ॥ ट | 
वसिष्ठविहितां बृद्धि सजेद्वित्तविवधिनीम्‌। 
अदी तिभारं शढीयान्मासाद्वा्ुषिकः राते ॥ १४० ॥ 
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व्याज लेनेवाला मनुष्य वसिष्ठका कहा हुआ बृद्धि (घन बढ़ानेवाला ) 
व्याज प्रहण करे अधोत्‌ प्रतिमास सेंकड़ेका अस्सीवां भाग ( १०० रुपये पीछे 
सवा रुपया ) छे ॥ १४० ॥ 
द्विके शतं वा गहीयाव्सतां घर्समञस्मरन्‌। . 
द्विके शातं हि गृह्णानो न भवत्यधेकिल्बिषी ॥ १४१ ॥ 
अथवा साधुओंके आचारका स्मरण करके सेकड़ा पीछे प्रति महीने २) रु. 
ब्याज ले क्योंकि सेक्रड़ा पीछे दो रुपया व्याज लेता हुआ धनी पापका भागी 
नहीं होता ॥ १४१ ४ 
द्विकं रिक चतुष्कं च पञ्चकं च रात समस्‌ । 
मासस्य वृद्धि ग्रहीयादणोनामनुपूवेराः ॥ १४२ ॥ 
ऋण देनेवाळा वणे के कमसे ब्राह्मणसे दो पण सेंकड़ा, तीन पण सेंकड़ा 
क्षत्रीसे, चार पण सेकड़ा वेश्यसे और पांच पण सेंकड़ा व्याज झाद्रसे प्रति- 
मास ले ॥ १४२ ॥ 
न त्वेवाधौ सोपकारे कोसीदीं वृद्धिमाझुयात्‌। 
नचाघेः काळसंरोधान्निसगाऽस्ति न विक्रय: ॥ १४३ ॥ 


यदि कोई घर आदि धनी के पास गिरवी रखकर आसामी रुपया ळे तो 
उस रुपये का व्याज अलग न छगेगा ( अर्थात्‌ मकान आदिका किरायाही 
उसे मिलेगा ) और बहुत समय बीतनेपर भी आसामी इन गिरवी की वस्तुको 
न तो दूसरे के पास रखा सक्ता हे और न बेच सक्ता है ॥ १४३ ॥ 
न भोक्तव्यो बठादाधिभेज्ञानो बुद्धिमुत्छुजेत्‌ । 
मूल्येन तोषयेच्चैनमा धिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
धनी गिरवी के वस्न आदि बलपूर्वक भोग न करे, यदि महाजन गिरवीकी 
वस्तुको भोग करें तो व्याज छोड़ दे, ओर भोग करनेसे यदि वस्तु बिगड़ जाय 
` तो मूल्य देकर आसामीको संतुष्ट करे नहीं तो उसे उस वस्तुकी चोरी का 
पाप लगेगा ॥ १४४ ॥ 
आधिश्चोपनिथिश्चोभो न काळात्ययमहतः। 
८, ७ ४५ ॥७ स्थितौ 
अवहार्यो भवेतां तो दीघेकाळमच ॥ १४५ ॥ 
. गिरवी रक्खी हुई वा भोगार्थ दी हुई वस्तु मांगी जाय तभी देदे, बहुत 
. समय तक रहनेपर नी वे उसीक्षण लेने के योग्य हैं ॥ १४५ ॥ 
संपीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
घेजुरुष्टो वहन्नश्वो यश्च द्स्यः प्रयुज्यते ॥ १७६ ॥ 
गो, ऊंट, चढ़ने के घोड़े, बेल आदि पश्चु जो गिरवी रक्खे जांय और घनी 


* . - आसामीकी राजीसे उनका भोग करे तो बहुत समय वीत जानेपर भी, उनपर 
.खामीका दावा बना रहता है ॥ १४६ ॥ 
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So यत्किचिइरा नसा पह २ भेक्षते 
द्रा चप पण सान्निछ [ प्रेक्षते धनी । 
भुज्यमान परस्तृष्णा न स तछ्व्डुमहंति ॥ १४७॥ 
यदि वस्तुके धनीके सामने कोई दूसरा उसकी बस्तुको दस वरसतक 
उपभोग करें और वह देखकर कुछ न कहै, तो उस वस्तुसे उसका दावा 
जाता रहता हे ॥ १४७ ॥ 
अजडश्वेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यत्ते । 
अझ तच्यवहारेण भोक्ता तद्रव्यमहेति ॥ १४८ ॥ 
यदि धनी जड़ ओर सोलह वपेसे कम उमरवाला नहो ओर वस्तु भी उसके 
सामने वर्ती गई हो, तो व्यवहारके अनुसार उसके खामीका दावा उस वस्तु 
परसे जाता रहता है, और यद्द वस्तु भोक्ताकी होजाती है ॥ १४८ ॥ 
आदि: सीमा वारूघन निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः । 
रजख श्रोजियस्वं च न भोगेन प्रणशयति ॥ १४९ ॥ 
गिरिवी, आम आदिकी सीमा, वाळकका धन, धरोहर, उपनिधि ( वासनमें 
रक्खा हुआ विना गिनाया वंद धन ), स्री, राजधन, वेदपाठीका धन इन सब 
वस्तुओंका दावा भोगनेसे नष्ट नहीं होता है ॥ १४९ ॥ 
यः स्वास्िनानडुज्ञादसाथि भुङ्केऽविचक्षणः । 
तेनाधवद्धिसाकव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ १०० ॥ 
जो मूर्ख पुरुष घनके खामीकी अनुमति विना गिरवीकी वस्तुओंका 
भोग करता है उसे उसके लिये नियत व्याजका आधा भाग छोड़ देना 
चाहिये ॥ १५० ॥ 
कुसीददद्धिदवेणुण्य नात्येति सकृदाह्मता । 
चान्ये सडे लवे वाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌ ॥ १५१ ॥ 
मूल ओर व्याज एक साथही लिया जाय, तो व्याज मूल घन के दूनेसे 
अधिक न लेना चाहिये । धान्य, वृश्टोंके फळ, ऊर्ण आदि लोम ओर बेल 
इनमें मूलसे पांच गुना व्याज दिया जा सक्ता है ॥ १५१॥ 
कताजुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिञ्चति । 
कुसीद्पथमाइस्तं पञ्चकं शतमहेति ॥ १५२॥ 
विधिके अनुसार ठहरे हुएसे अधिक व्याज लेना वर्जित है, ज्यादा 
व्याज लेनेकी पण्डित लोग निन्दा करते हैं । सेकडे पीछे पांचसे ज्यादा व्याज 
नहीं लिया जा सक्ता है ॥ १५२ ॥ 
नातिसांवत्सरीं वृद्धि न चारष्टां पुनहरेत्‌ । 
चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥ १५३ ॥ 
एक, दो वा तीन महीदेमें वा एक वर्षेमे एक वार व्याज ठेनेके नियमसे 
ऋण दे; परंतु एक वर्षसे अधिक समयमें अथोव डेढ़ वा दो वर्षमें एकवार 
म० १८ 
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व्याज लेनेका नियम न कर, और शास्त्रके विरुद्ध व्याजभी न ले; व्याजके 
व्याज, प्रत्येक मासमें बढ़ाया गया व्याज, देह आदिसे सेवाके रूपमें व्याज, 
तथा धनीके भयसे जो व्याज बढ़ाया जाता है, इन सबका त्याग करना 
चाहिये ॥ १५३ ॥ 
ऋण दातुमशक्तो यः कतुमिच्छेत्पुनः क्रियाम्‌ । 
स द्रवा निर्जितां वृद्धि करण परिवतयेत्‌॥ १५४ ॥ 
आसामी यदि ऋण चुकानेमें असमर्थ हो और फिर कागद लिखना चाहे तो 
ब्याज देकर उसे फिर कागद लिखदे ॥ १५४ ॥ 
अद्झेयित्वा तत्रेच हिरण्यं परिवतेयेत्‌ । 
यावती संभवेइटद्धिस्तावतीं दातुमहति ॥ १५५ ॥ 
यदि ब्याज भी न दे सके तो मूळ ओर व्याज मिलाकर फिर कागद लिखदे, 
पर जो व्याज मूलके साथ कागदमें लिखा जायगा उसपर भी उसे व्याज 
देना होगा ॥ १५५ ॥ 
' चक्रबृद्धि समारूढो देशकाळव्यवस्थितः। 
अतिकामन्देशकालो न तत्फलमवाझुयात्‌ ॥ १५६ ॥ 
निश्चय किये देश ओर निश्चित कालमें गाड़ी आदिसे वस्तु न पहुचानेपर 
पूरा भाड़ा नहीं दिया जाना चाहिये ॥ १५६ ॥ 
समुद्रयानकुराला देशकालार्थद्शिनः । 
स्थापयन्ति तु यां बृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥ 
समुद्रमागंसे जानेवाळे, देशक्रालके ज्ञाता वणिक्‌ जो भाडा निश्चय करें 
वही प्रमाणित होता है अर्थात्‌ दिया जाता है ॥ १५७ ॥ 
यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदशनायेह मानवः । 
अद्शयन्स त तस्य प्रयच्छेत्खघनादणम्‌ ॥ १५८ ॥ 
जो मनुष्य जिस आसामीको हाजिर कर देनेका जामिन है और वह ठीक 


- समय पर उसे हाजिर न करसके तो उसे अपने धनमेंसे उसका ऋण 
देना होगा ॥ १५८ ॥ 


प्रातिभाव्य वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ । 
दण्डशुल्कावशेष च न पुरो दातुमहेति ॥ १५९ ॥ 
जमानतका रुपया, हँसीमें जो किसी गया के पंडा आदिको धन देने कहा 
हो, द्यूतमें जो ऋण किया हो, मद्यपानर्मे उड़ाया हो, राजाके दंडका जो 
.- शेष हो और महसूलका शेष घन बाकी हो ये सब ( पिताके मरने पर ) पुत्र 


: .को नहीं देने चाहिये ॥ १५९ ॥ 


..... द्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः । 
डा क. दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
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| आसामीको हाजिर करनेकी जमानत करने पर तो पूर्वोक्त नियम है 
परंतु जो पिता अपने मालका जामिन होकर मरजाय तो पुत्र आदि उसके 
वारिसोंसे राजा ऋण दिवावे ॥ १६० ॥ 
अदातरि पुनर्दाता विज्ञातमळतावृणम । 
पश्चात्प्रतिभ्र॒वि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥ 
जामिन धन देनेकी सामथ्यं होने पर भी रुपये नदे और मरजाय तो धनी 
किससे अपना रुपया वसूल करे ॥ १३१ ॥ 
निरादिषएथनश्चेत्तु प्रतिभूः स्यादलंधनः । 
स्वधनादेव तद्द्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥ 
जो आसामीने जामिनको धन दें दिया हो और उसके पुत्र महाजनको 
घन देनेमें समर्थ हों तो पिताके मरने पर अपने धनम्से ऋण चुका दें यही 
मय्योदा है ॥ १६२ ॥ 
मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनेर्वालेन स्थत्रिरेण वा । 
असंबद्धकृतश्वेव व्यवहारो न सिद्चति ॥ १६३॥ 
मत्त, उन्माद्ग्रस्त, रोगी, सेवक, नावालिग ओर वृद्ध इनके साथ विना पिता 
भाई आदिकी आज्ञाके ऋण सिद्ध नहीँ होता है ॥ १६३ ॥ | 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्टिता । 
बहिश्वेज्धाष्यते धर्मान्नियताह्यावह्ारिकात्‌ ॥ १६७ ॥ 
जो वचन लेख आदिसे स्थिर होने पर भी शात्र ओर व्यवहारके विरुद्ध हो 
ह सत्य न माना जाय ॥ १६४ ॥ 
योगाधमनविक्रीत योगदानप्रतिग्रहम्‌ । 
यत्र चाप्युपर्धि पश्येत्तत्सवै विनिवतेयेत्‌॥ १६५ ॥ 
गिरवी, बेचना, दान और प्रतिग्रह अथवा अन्य जो कार्य छलसे किये जांय 
उन सबको राजा रद्द कर दे ॥ १६५॥ ब 
ग्रहीता यदि नष्टः स्पात्कुटुम्वार्थ कतो व्ययः । 
दातव्यं वान्धवेस्तत्स्यात्प्रविभक्तेरपि स्वतः ॥ १६६ ॥ 
यदि कोई कुटुंबमें खर्चकर ऋणी होकर मरजाय तो अलग वा शामिल रहने- 
वाले बांधवोंकोही वह ऋण. अपने घनमेंसे देना होगा ( क्योंकि उन्हीके 
पालन पोषणके लिये रुपया लिया गया था ) ॥ १६६ ॥ 
कुट॒म्बार्थेध्यधीनो5पि व्यवहार यमाचरेत्‌ । 
स्वदेश वा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ ॥१६७॥ .. | 
यदि सेवकभी खामीके कुडुंबपोषणके लिये ऋण करे तो खामी, अपने" - ` 
देशमें हो वा परदेशमें हो, उसे यह ऋण देना होगा ॥ १६७ ॥ 2 
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वलाददचं वलाद्भुक्त वलाद्यय्यापि लेखितम्‌ । 
सचोन्बळळतानथोनछतःन्मचुरजवीत्‌ ॥ १६८ ॥ 
जो कुछ बलपूर्वक दिया, खाया वा लिखा जाता है तथा वलपूर्वेक जो 
कुछ किया जाता है वह सब झूटा है यह मचुजीने कहा हे ॥ १६८ ॥ 
त्रयः परार्थे झिइयन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्‌ । 
चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आख्यो वणिङ्‌ दद: ॥ १६० ॥ 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिचः । 
न चादेयं सम्रद्धोऽपि सृक्षममप्यर्थमुत्सजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
साक्षी, जामिन और स्वजन ये तीनों दूसरोंके लिये केश पाते हैं, ओर ब्राह्मण, 
महाजन, वणिक्र तथा राजा इन चारोंकी दूसरोंसे बढ़ती होती है ॥ १६९ ॥ 
राजा निधन होनेपर भी जो वस्तु लेने योग्य नहो उसे नळे ओर जो लेने 
योग्य हो उस अल्पवस्तुको समृद्ध होने पर भी लेले, क्योंकि ॥ १७० ॥ 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वजनात्‌ । 
दोवेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नदयति ॥ १७१ ॥ 
नहीं लेने योग्य वस्तुको लेनेसे ओर लेनेके योग्य वस्तुको न लेनेसे राजाकी 
ठुर्बलता प्रकट होती है ओर उसके दोनों लोक नष्ट होते हैं ॥ १७१ ॥ 
खादानाइणैसंसगोत्त्वचलानां च रक्षणात्‌ । 
बले संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वधते ॥ १७२॥ 
न्यायसे घन लेना, वर्णोका उनकी जातिमें परस्पर संवन्ध कराना और 
टुबंलोंकी रक्षा करना इन बातोंके करनेसे राजाका बळ बढ़ता है ओर उसकी 
इस लोक; ओर पर लोकमें वृद्धि होती है ॥ १७२ ॥ 
तस्मायम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये। 
वर्तेत याम्यया दृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३॥ ˆ 
इसलिये: राजा जितेन्द्रिय .ओर जितक्रोध होकर ओर अपने प्रिय और 
अप्रियोंका व्यागऊर समताका अवलंबन कर यमराजके समान बर्ताव 
करे ॥ १७३ ॥ 
यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुयान्नराधिपः। ` 
अचिरात्तं दुरात्मानं चरो कुवेन्ति शचः ॥ १७४ ॥ 
जो राजा मोहके वश होकर अधर्मसे कार्य करता है उस डुरात्माको शत्रु 
शीघ्रही वद्चर्म कर लेते हैं ॥ १७४ ॥ | 3 क 
कामक्रोधो तु संयम्य योऽथान्धर्मेण पश्यति । 
प्रजास्तमजुवतेन्ते समुद्वसिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥ 
जो राजा काम क्रोधको रोककर धर्मसे व्यवहार करता है प्रजा उसका 
अनुगमन इस प्रकार करती है जेसे नदियां समुद्रका ॥ १७५ ॥ 
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यः साधयन्त छन्देन वेदयेद्धनिकं नरपे । 
स राशा तञ्चठुभाग दाप्यस्तसा च तद्धनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
जो आःसासी ( अपनेको राजाका प्यारा समझ कर ) अपनी इच्छसे 
धनको सावित करतेहुए वनीकी राजासे शिकायत करे उसपर राजा ऋणका 
चतुर्थांश दंड करे ओर उधारका रुपया सी उससे दिलावे ॥ १७६ ॥ 
कर्मणापि संमं कुयोद्धनिकायाधमर्जिकः । 
समोऽचरूएजातिस्तु दद्याच्छेयांस्तु वच्छनेः ॥ १७७ ॥ 
आसामी यदि महाजनका स्वजन वा निकृष्ट जाति हो और धन चुकानेमें 
असमर्थ हो तो महाजन काम कराकरही अपना धन वसूल करे, ओर जो ऋणी 
श्रेष्ठ जाति हो तो अपनी आयके अनुसार धीरे २ घन देता रहे ॥ १७७ ॥ 
अनेन विधिना राजा सिथोविवद्तां नृणाम्‌ । 
साक्षिघत्ययसिद्धानि-कायोणि समतां नयेत्‌ ॥ १७८॥ 
कुलजे वृत्तसंपत्ने धर्सज्ञे सत्यवादिनि । 
महापक्षे धनिन्यायं निक्षेपं निक्षिपष्टुघः ॥ १७९॥ 
राजा आपसमें झगड़ा करनेवाले ठोगोंके साक्षी आदिसे - निर्णय किये 
कामोंको इस भांति निवटावे ॥ १७८ ॥ बुद्धिमान्‌को चाहिये कि कुलीन, सदा- 
चारी, घर्भेज्ञ, सत्यवादी, आधिक कुट्म्बी, धनी ओर उत्तम पुरुषके पास 
धरोहर रक्खे ॥ १७९ ॥ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमथ यस्य मानवः । 
स तथेव ग्रहीतव्यो “यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥ 
` जो पुरुष, जिस प्रकार जिसके हाथमें धन दे, ठेनेके समय वह उसी प्रकार 
उस द्रव्यको ले, जेसा देना वेसा लेना ॥ १८० ॥ 
यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेछुने प्रयच्छति । 
स याच्यः प्राद्विवाकेन तन्चिक्षेछुरसँनिधा ॥ १८१ ॥ 
धरोहरवालेके मांगने पर जो लेनेवाला नदे तो रखनेवाठेके परोक्षमें न्याय- 
कर्ता उससे मॉगे ॥ १८१ ॥ 
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिरवैयोरूपसमान्वतं 
अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्वतः ॥ १८२॥ 
न्यायका पहिली धरोहरमें गवाह न होनेपर युवा और रूपवान्‌ राजाके 
दूतोंसे बहाना करके यथार्थ रीतिसे उसके यहां सुवर्ण रखवा कर फिर 
सगे ॥ १८२॥ | 
स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम्‌ । 
न तत्र विद्यते किंचिद्यत्परेरमियुज्यते ॥ १८३ ॥ 
यदि वह सुवर्णकी धरोहर जैसी दूतरख गये हों उसे खीकार कर रे और 


३ _ ~ 
न्वतः । 
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कह दे कि सय है तो न्यायक्रती जान ले कि उसके पास पहिले कुछ नहीं 
रक्‍खा है, ओर वह पहिले अभियोगसे छूट जायया ॥ १८३ ॥ 
तेषां न दद्यायदि तु ताद्धरण्य यथावाध । 
उभो निग्रृह्म दाप्यः स्यादिति वमस्य धारणा ॥ १८४ ॥ 
और यदि वह उन राजदूतोंके सुवर्णको न दे तो विधिपूर्वक राजा उसे दंड 
देकर उससे दोनों धरोहर दिलवांवे यही धर्मका निश्चय है ॥ १८४॥ 
निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयो प्रत्यनन्तरे । 
नञ्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनो॥ १८५ ॥ 
निक्षेपं ओर उपनिधि रखनेवाळेके रहते उसके पुत्र आदिको कभी नदे 
क्योंकि सोंपनेवालेके विनाइामें ये नष्ट हो जाती हैँ, परंतु जीतेहुए नष्ट नहीं 
होतीं ॥ १८५ ॥ 
स्वयमेव तु यो दद्यान्म्तस्य प्रत्यनन्तरे । 
न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षे्ठश्च बन्धुभिः ॥ १८६॥ 
. जो पुरुष धरोहर रखनेवाळे म्रतपुरुषके पुत्रादिको खयं धरोहर दे दे तो 
राजा चा धरोहर रखनेतालेके वांधव अन्य वस्तुमी बताकर उसपर दावा न 
' करें ( कि हमारी तेरे पास अभी और वस्तु भी है; यदि शंका हो तो यह करे 
कि ).॥ १८६ ॥ 
अच्छलेनेच चान्विच्छेत्तमथ प्रीतिपूचेकम्‌ । 
चिचाय तस्य वा वृत्त साश्चव परिसाधयेत्‌ ॥ १८७॥ 
छलरहित होकर प्रसन्नतासे श्ांतिपूवेक इस धनका निर्णय करे और धरो- 
हर रखनेवालेके चरितका विचार करै ॥ १८७॥ 
निक्षेपेष्वेषु सवेषु विधिः स्यास्वरिसाधने । 
' समुद्रे नाझुयात्किचिद्यदि तस्मान्न संहरेत्‌ ॥ १८८॥ 
नहीं मानीहुई सव धरोइरोंके सावित करनेमें यह पहिली विधि कही; 
परंतु माहर की हुई उपनिधिमेंसे कुछ न ले और ज्यौकी यो लोटा दे तो 
रखनेवाळेको कुछ नहीं मिलता ॥ १८८ ॥ 
चोरैह्दत जलेनोडमञ्चिना दग्धमेच वा । 
न द्यायदि तस्मात्स न संहरति किंचन ॥ १८९ ॥ 
यदि सॉपनेवालेका द्रव्य चोर हर ले गए हों, वा जलमें वह गया हो, अथवा 


अझिमें जल गया हो, और जिसके पास धरोहर रक्खी थी उसने उसमेंसे कुछ 
न छिया हो तो सोंपनेवालेको कुछ नहीं देना चाहिये ॥ १८९ ॥ 





` (१) जो गिनकर विना मोहर लगाए सोंपा जाय उसको निक्षेप कहते हैं । 
(२) ओर जो विना गिने मोइर लगाकर सोंपा जाय उसे उपनिधि कहते हैं । 
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निक्षपस्यापद्दतोरमनि क्षेत्तारमेव च। 
सर्वरुपायरन्विच्छेच्छपथश्वेच चेदिकेः ॥ १९० ॥ 
धरोहर हरनेवाळेका तथा विना सोंपकर मांगनेवालेका वेदिक शपथ तथा 
साम आदि सव उपायोंके सहारेसे राजा निश्चय करे ॥ १९० ॥ 
यो निक्षेप नापयति यश्चानिक्षिप्य याचते । 
_ ताबुभा चारवच्छास्यो दाप्यो वा तत्सम दमम्‌ ॥ १९१॥ 
सापेहुये धनको नहीं देनेवाले ओर विना सेपेको मांगनेवाले दोनोंको 
चोरके समान, वा द्रव्यके अनुसार दंड दे ॥ १९१ ॥ 
निक्षेपस्यापहर्तारं सत्सम दापयेदमम्‌ । 
तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिचः ॥ १९२॥ 
निक्षेप ओर उपनिधि इरनेवालांकऋो राजा समान रीतिसे उतनाही दंड दे 
कि जितनी धरोहर थी ॥ १९२ ॥ 
उपधासिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः । 
ससहायः स हन्तव्यः प्रकाश विविधेवेधेः ॥ १९३ ॥ 
जो पुरुष छलोंसे पराया धन हरे उसे तथा उसके सहायकको राजा अनेक 
अकारके मारनेके उपायाँसे नष्ट करदे ॥ १९३ ॥ 
निक्षेपो यः कतो येन यावांश्च कुलसंनिधो । 
ताचानेच ख विज्ञेयो विद्रुवन्दण्डमर्हति ॥ १९४ ॥ 
साक्षीके सामने जितनी धरोहर धरी जाती है वह उतनी ही माननी चाहिये, 
विरुद्ध कहनेसे आसामी दंडनीय होगा ॥ १९४ ॥ 
सिथो दायः कृतो येन ग्रहीतो मिथ एव चा । 
सिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १९५ ॥ 
एकान्तमें रकखी हुई धरोहर एकान्तमेंही लौटा देनी चाहिये क्योंकि 
आपसमें जेसा लेना वेसा देना ॥ १९५ ॥ 
निक्षिप्तस्य धनस्येवं प्रीत्योपनिहितस्य च । 
राजा विनिणेयं कुयोदक्षिण्वञ्यासघारिणम्‌॥ १९६ ॥ 
निक्षेप और प्रीतिसे रक्खे गए उपनिधिके धनकी अदल वद्ल करनेमें 
राजा ऐसा निर्णय करे कि जिसमें रखनेवालेको कुछ पीड़ा न हो ॥ १९६ ॥ 
विक्रीणीते परस्य स्व योपखामी स्वाम्यसंमतः । 
न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तनमस्तेनमानिनम्‌॥ १९७ ॥ 
जो खामी न हो और खामीकी अनुमति विना उसकी वस्तु बेचदे वह 
वास्तवमें चोर है, और अपनेको चोर नहीँ मानता तो राजा उसका किसी. 
विषयमें प्रमाण न समझे और न उसकी साक्षी माने ॥ १९७ ॥ 
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अवहायों भवेचेच सान्वयः षट्शतं दमम्‌ । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्या्योरक्रिल्विषस्‌.॥ १९८॥ 
यदि वह खामीके वंशका हो तो उसपर ६०० पण दंड करे; ओर स्वामीके 
वंशका नहो अथवा खामीके संबन्धी पुत्रादिकसे वह थन उसे प्रतिग्रह वा मोल 
लेकर न मिला होय तो वह चोरके पापको प्राप्त होता है, अथात्‌ चोरके समान 
दंडनीय होता है ॥ १९८ ॥ 
अस्वासिना कतो यस्तु दायो विक्रय एव वा! 
अङ्गतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥ १९९ ॥ 
स्वामीके विना जो दिया गया, नेचागया अथवा सोल लिया गया उपे 
व्यवहारकी रीतिसे ठीक नहीं जाने ॥ १९९ ॥ 
संभोगो रच्यते यत्र न दहयेतागमः चित । 
आगसः कारण तत्र न संभोग इति स्थिति) ॥ २०० ॥ 
जहां किसी वस्तुका भोग देखा जाता हो परन्तु उसके वहाँ आनेका कोडं 
प्रमाण नहीं हो तो वहां आनेका निश्चय प्रमाण होता हे, भोग नहीं; यही 
मयोदा है ॥ २०० ॥ 
विक्रयाद्यो धन क्रिंचिद्दढीयात्कुलसँनिधो । 
ऋयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
बेचने योग्य स्थानसे व्यवहारियोंके सामने ठीक मूल्य पर जो वस्तु खरीद 


_ वह विद्ध धन न्यायसंगत होता है ॥ २०१ ॥ 


अथ मूलमनाहाये प्रकाशक्रयशोधितः । 
अद्ण्ड्यो सुच्यते राज्ञा नाएिको लभते धनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
जो खरीदनेवाला भ्रकटमें पराई वस्तु खरीद करनेसे शुद्ध साबित हो तो 
उसका घन नष्ट नहीं होता ओर वह दंडनीय नहीं होता; राजाको चाहिये कि 
उसे छोड़ दे ॥ २०२ ॥ 
नान्यदन्येन संसष्टरूप विक्रयमहेति । 
न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥ २०३ ॥ 
एक वस्तुमें दूसरी वस्तु मिलाकर, बुरी को अच्छी कह कर, कम तोळकर 
और जो सामने न होनेसे ठीक २ माछम नहो ऐसी वस्तु कोई नहीं बेच 
सक्ता ॥ २०३ ॥ 
अन्यां चेइशोयित्वान्या चोहुः कन्या प्रदीयते । 
उसे त एकशुल्केन वहेदित्यत्रवीन्मचुः ॥ २०४ ॥ 
यदि कोई उत्तम कन्या दिखाकर निकृष्ट कन्या दान करै तो वर एकही 
झुल्कसे ( अथात्‌ जो रुपया कन्याके ऊपर देना निश्चय हुआ है उससे ) दोनों 
कन्याओंके साथ विचाह करे ऐसा मनुने कहाहै ॥ २०४ ॥ 
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न्य्य य कक ११? ल्त न्न १ 
पाला य 
च दापानासख्याप्य प्रदाता द्ण्डमहति ॥ २०५ ॥ 
जो मनुष्य उन्मत्त, कुछ आदिसे ग्रस्त, ओर जिसके साथ मैथुन हो चुका 

हो ए कन्या के दो प को नि हिले वतर ज्म >> ० ०० ०2 
टो सी कन्याके रपाको पहिले चकर वरको देता है वह दंडनीय नहीं 
टता छ ॥ २०५ ॥ 

~ 


चस्विग्यदि डतो ये स्वकर्म परिद्दापयेत्‌ । 
तस्य कमाडुरूपेण देयॉऽराः सह कतृमिः ॥ २०६ ॥ 
यज्ञमें यदि ऋत्विज ब्रती £ रोगादिसे) अपने कर्मका त्याग करे तो 
जितना! काम उसने किया है उतनीही दक्षिणा उसे, ओर करनेवालोंके साथ, 
दनी चाहिये ॥ २०६ ॥ 
दक्षिणा च दत्तारु खकस्‌ परिहापयन्‌ । 
कृत्स्रमेच ळमेतांरामन्येने् च कारयेत्‌ ॥ २०७॥ 
सव दक्षिणा लेकर यदि कार्यको पूरा न करे तो वह सब दक्षिणा रक्ख, 
परंतु शेष कार्य उसे किसीसे कराना होगा ॥ २०७ ॥ 
यस्मिन्कर्सणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः । 
स एंव ता आददीत भजेरन्सचे पव वा ॥ २०८ ॥ 
जिस कार्यमें प्रत्येक अंगकी जो दक्षिणा कही है उस सबको वह ऋत्विज 
स्वयंही लेले, अथवा सब ऋत्वचिज उसे आपसमें वांटळं ॥ २०८ ॥ | 
रथ हरेत चाध्वयुत्रह्माधाने च चाजिनम्‌। 
होता वापि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनः क्रये ॥ २०९ ॥ 
आधान कार्यमें अध्वर्यु रथको, ब्रह्मा तथा होता अश्वको, ओर उद्गाता शकट- 
को अहण करे ॥ २०५ ॥ 
सर्वेषामद्धिनो मुख्यास्तदधेनार्थिनो ऽपरे । 
तृतीयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्थाशाश्च पादिनः ॥ २१० ॥ 
सव ऋत्विजोंमें जो मुख्य चार हैं वे आधी दक्षिणा, दूसरे चार उससे 
आधी, तीसरे चार उसका तीसरा भाग, और चोथे चार उसके चोथाईके 
भागी होते हैं ॥ २१० ॥ 
संभूय स्वानि कमोणि कुवेद्गिरिह मानवैः । 
अनेन तिधियोगेन कतेव्यांदाप्रकर्पचा ॥ २११ ॥ 
जो लोग एकत्र मिलकर कार्य करें उनके आपसके भागका भी ऊपर 
कही हुई रीतिसे निर्णय करे ॥ २११ ॥ 


घमोथ येन दत्तं खात्कस्मैचिद्याचते धनम्‌ । 
पश्चाञ्च न तथा तत्स्यान्न देयं तसः तद्गवेत्‌ ॥ २१२॥ 








२१४ मनुस्मृतिः । [ अध्याय; ८ 


यदि किसी पुरुषने धर्मकार्यके लिये मांगनेवालेको कुछ धन देदिया हो 
और याचक उस धनसे धर्मकार्य न करे तो उसे वह धन छोटा देना 
चाहिये ॥ २१२ ॥ 
यदि संसाधयेत्तचु दप/छोमेन वा पुनः । 
राज्ञा दाप्यः सुवण स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः॥ २१३ ॥ 
यदि याचक अभिमान वा मोहके वशमें होकर प्राप्त धनको न लोटावे 
तो राजा उसपर पापशुद्धिके लिये एक सुवर्ण दंड करे ॥ २१३ ॥ 
दत्तस्येपोदिता धर्म्या वथावद्नपक्िया । 
अत ऊर्वे प्रवक्ष्यासि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥ २१४ ॥ 
यहांतक दियेहुए धनके लाटानेका विषय कहा, अव वेतन न देनेका 
विषय वर्णन करता टं ॥ २१४ ॥ 
भ्रतोनारती न कुर्याद्यो दपोत्क्म यथोदितम्‌ । 
स दण्ड्यः रृष्णलान्यष्टो न देय चास्य वेतनम्‌ ॥ २१५ ॥ 
जो सेवक स्वस्थ रहकर भी अपने कार्योंको अहंकारसे नहीं करे उसपर 
- राजा आठ कृष्णल सुवर्ण दंड करे और उसे कुछमी वेतन नदे ॥ २१५ ॥ 
आतेस्तु कुयोत्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः । 
स दीघेस्यापि कालस्य तलमेतेव वेतनम्‌ ॥ २१६॥ 
परंतु यदि वह पीडित हो और खस्थ होनेपर उसी प्रकार अपने कार्यको 
करे कि जेसा कहा था तो उसे पहिळे समयका भी वेतन मिलेगा ॥ २१६ ॥ 
___ यथोक्तमातः सुस्थो वा यस्तत्कर्स न कारयेत । 
न तस्य वेतन देयमल्पोनस्यापि कर्सणः ॥ २१७॥ 
पीड़ित हो चाहे खस्थ हो, यदि कार्य खयं अथवा दूसरेके द्वारा पूरा 
न करे तथा उसमें थोड़ा भी वाकी रहै तो उसे उस कामका कुछ भी वेतन न 
देना चाहिये ॥ २१७ ॥ 
एप धमाऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्सणः । 
अत ऊवे प्रवक्ष्यासि धर्मे समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८ ॥ 
यह वेतन देनेकी विधि संपूर्ण रीतिसे कहीगई । अब व्यवस्था तोड्मेवालोंके 
धर्म कहता इ ॥ २१८ ॥ 
यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌ । 
विसंवदेन्नरो लोभात्तराष्ट्राद्विप्रचासयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
जो ग्रामवासी वा देशवासी झापथपूर्वेक प्रतित करे और फिर लोभसे भंग 
करे तो राजा उसे राज्यसे निकाल दे ॥ २१९ ॥ 
निगृह्य दाएयेच्ैन समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुःसुवणोन्षण्निष्कांइछतमानं च राजतम्‌ ॥ २२० ॥ 
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अथवा समयकी प्रतिज्ञा भंग करनेवाटेको बांधकर चार सुवणे वा छः निष्क 
वा शत रजत दंड कर ॥ २२० ॥ 
~ Fe त oR 
एतद्दण्डविधि कुर्योद्धांमकः पृथिवीपतिः | 
आमजातिसमूहेचु समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
चात्मा राजा आम वा जातिसमूहमें प्रतिज्ञाभंग करनेवालोंको भी इसी 
प्रकार दंड दे ॥ २२१॥ 
कीत्वा विक्रीय वा किंचिद्यस्येदाबुशयो भवेत्‌ । 
सो५5न्तदेशाहात्तद्रव्यं दद्याचचवाददीत वा ॥ २२२ ॥ 
जो पुरुष किसी वस्तुको मोल लेने या वेचनेपर पीछे पश्चात्ताप करे वह उस 
वस्तुको दस दिनके भीतर लोटा दे वा लेले ॥ २२२ ॥ 
परेण तु दशाहस्य न द्द्याज्ञापि दापयेत्‌ । 
आददानो ददच्चैव राज्ञा दण्ड्यः रातानि पट्‌ ॥ २२३ ॥ 
परंतु दस दिनके बाद न लेय और न देय । दस दिनके वाद्‌ वस्तु फेरने 
वालेपर राजा छः सो पण दंड करें ॥ २२३ ॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
© ® ® | 25 
तस्य कुयोन्नुपो दण्ड स्वयं षण्णवतिं पणान्‌॥ २२४ ॥ 
जो पुरुष दोषयुक्त कन्याके दोषोंकी विना कहे दान करे तो राजा खयं: 
उसपर छयानवे पण दंड करं ॥ २२४ ॥ 
अकन्येति तु यः कन्यां त्रूयाद्धेषेण मानवः । 
स्त शत घराप्टुयाइण्ड तस्या दोषमद्रीयन्‌॥ २२५ ॥ 
जो मनुष्य द्वेषसे कन्याको क्षतयोनि कहकर ऐसे दोपको साबित न कर 
सके तो राजा उसपर सो पण दंड करे ॥ २२५ ॥ 
पाणिग्रहणिका सन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्टिदाः । 
नाकन्यासु क्कचिन्नृणां लु्तवसाकया हि ताः ॥ २२६ ॥ 
मनुष्योँमें विवाहविषयके सव मंत्र केवळ कन्याके ही लिये कहे हैं, क्षत- 
योनिके लिये नहीं, दयोंकि वे धर्महीन होती ह ॥ २२६ ॥ 
पाणिग्रहणिका मन्या नियत दारळक्षणम्‌ । 
तेषां ~ विद्वद्धि ° 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया $ सत्तमे पदे ॥ २२७॥ 
विचाहके मंत्रही, निश्चय करके, त्रीके लक्षण हॅ, ओर उ मंत्रोकी सिद्धि 
फन्याके सप्तवें पदमें पंडितोंको जाननी चाहिये ( सातवां पाव रखनेके पहिले 


नहीं होती ) ॥ २२७ ॥ 
यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्य यस्येहानुशयो भवेत्‌। 
तमनेन निधानेन घर्मे पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८॥ 








जिस २ कार्ये के किये पीछे जिस मनुष्य को पछतावा हो उस मनुष्यको 
राजा इसी विधिसे धर्म मार्गमें स्थापन करे ॥ २२८ ॥ 


पशुषु खासिनां चेच पालानां च व्यतिक्रमे । 
विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धसंतत्त्वतः ॥ २२९ ॥ 
अव पझुओंके विषयमै जो खामी तथा ग्वाळोंमें व्यतिक्रम होजाय तो 
उस विवादको धर्मपूर्वेक यथार्थ कहूगा ॥ २२५ ॥ 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्रो स्वासिनि तद्वहे । 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌ ॥ २३० ॥ 
दिनमें पशुपालनेवालेको सांपेहुए पशुओंसे जो खेती आदिमें उपद्रव हो- 
जाय तो ग्वालेकी बुराई है, और रात्रिमें चरवाहे के लोटानेपर जो स्वामीके 


5..." घरमें कोई पश्चु उपद्रव मचावे तो खामीका दोप है, ओर जो दिनरात चरानेवाळे 


के पास रहते होयँ तो चरवाहेकी ही बुराई है ॥ २३० ॥ 


` गोपः क्षीरश्रतो यस्तु ख डुद्माइशतो वराम्‌ । 
गोस्वाम्यनुमते भ्रत्यः सा स्यात्पालेऽश्र॒ते श्रतिः ॥ २३१॥ 
"जो ग्वांला वेतनके बदलेमें दूध ले, तो वह सेवक स्वामीकी अनुमतिसे दश 
गाओंमें जो श्रेष्ठ गो हो उसका दूध ळे सक्ता है, यही ग्वाळेका वेतन होता 
ह ॥ २३१ ॥ 
नष्ट विनष्ट कृमिभिः श्वहत विषमे स्तम्‌ । 
हीन पुरुषकारेण प्रद्द्यात्पाळ एव तु ॥ २३२॥ 
यदि कोई प॒ खो जाय, कीट अथवा कुत्तोंके कारनेसे नष्ट हो जाय, तथा 
ऊचे नीचे स्थानमै गिरकर मरजाय, अथवा ग्वाळेके पुरुषार्थ न करनेसे नष्ट 
दो जाय तो ग्वालियाही खामीको देनदार है ॥ २३२ ॥ 
विघुप्य तु हृतं चोरैने पालो दातुमहति । 
यदि देश च काले च स्वासिनः स्वस्य शंसति ॥ २३३ ॥ 
जो ग्वाळेके पाससे चोर पशुको हरले और ग्वाला उसी देश और उसी 
कालमें यह खबर अपने ख।मीको डकेकी चोटसे जतादे तो पञ्जुपालक उस 
हरेहुए पशुका देनदार नहीं होगा ॥ २३३ ॥ 
कर्णी चर्म च वालांश्च वस्ति खायु च रोचनाम्‌ । 
.. पश॒छु स्वासिनां दद्यान्सृतेष्वङ्गानि दशेयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
`` युदि प॒ खयं मरजांय तो उनके कान, चर्म, वाळ, बस्ति, लायु, गोरोचन 
खामियोंको दे दे, ओर उनके ( सींग, खुर आदि ) अंग दिखादे ( क्रि जिससे 


आ खामीको निश्चय हो जाय ) ॥ २३४ ॥ 
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अजाविके तु संरूद्धे बकेः पाले त्वनायति । 
यां प्रसह्य दको इन्यात्पाले तत्किल्विष भवेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
यदि भेडिये आकर भेड़ वकरीको पकडले और ग्वाल उनके बचानेको न 
आवे तो जिस बकरी वा मेडीको भेड़िया वलपूर्वक मारे उसका ग्वालेपर पाप 
पड़ता है, अर्थात्‌ उसका देनदार ग्वाला होगा ॥ २३५॥ 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने । 
यासुत्छुत्य वृको हन्यान्न पाळस्तत्र किल्विपी ॥ २३६ ॥ 
परंतु यदि वनमें रोके हुए और साथ चरते हुए पशुओंमेंसे किसी एक 
पशुको भेड़िया कूदकर मारे तो उसमें ग्वाल्यिका दोष न होगा ॥ २३६ ॥ 


धड॒ःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः।. 
शास्यापातास्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥ २३७॥ 
गांवके चारों ओर चारसो हाथ अथवा तीन वार लकड़ी फेंकनेसे जहांतक 
पहुंचे उतना स्थान गो चरानेके लिये रक्खे, और नगरके पास इससे तिगुना 
होना चाहिये ॥ २३७ ॥ र 
तत्रापरिवृत धान्य विहिंस्युः पशवो यदि । 
न तत्र प्रणयेद्दण्ड नुपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥ २३८॥ 
जो इस स्थानमें विना वाड़वांधे थान्यको पद्म नष्ट करें तो राजा पञ्जु 
रक्षकोंको दंड न दे ॥ २३८ ॥ 
चराति तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो न विलोकयेत्‌ । 
छिद्र च वारयेत्सव श्वसूकरमुखानुगम्‌ ॥ २३९ ॥ 
उस स्थानकी बाड़ इतनी ऊंची हो क्रि जिसमेसे ऊंट न देख सके; और 
उसमें ऐसे छेद न रक्खै कि जिसमें कुत्ते और झूकर मुख भीतर घुसेद़ 
सकें ॥ २३९ ॥ 
पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः । 
सपालः दातदण्डोरहा विपालान्वास्येत्पशून ॥ २४० ॥ 
क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमहेति। 
सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥ 
मार्गके किनारे वा मामके पासके बाड़किये हुए खेतको यदि पञ्च नष्ट करे 
तो पञ्जु पालक १०० पण दंडके योग्य होता है; और जो पञुओंके साथ 
ग्वाला न हो और पशु चरने लगें तो खेतवाला पशुओंको खेतसे बाहर. निकाल ' 
दे ॥ २४० ॥ यदि मार्ग प्रामान्तकेः सिवाय - अन्य खेतोंको प॒ नष्ट करु तो 


पशुका स्वामी सवापण दंड योग्य होगा; और सब खेतको पद्य नष्ट करदे तो | 


खामीको पूरी हानि देनी होगी यही निश्चय है ॥ २४१ ॥ 
म० १९ क 








२९८ मनुस्मातिः | [ अध्याय; ८ 


अनिदेशाहां गां सूतां वृपान्देवपशंस्तथा । 
सपालान्वा विपालान्वा न दण्ड्यान्मनुरत्रवीत्‌ ॥ २४२ ॥ 
दश दिनके भीतरकी व्याई हुईं गऊ, चक्र शलसे अंकित छोड़े हुए वेल 
तथा देवताओंको उद्देश्यसे छोड़े हुए पश्चुओंके साथ ग्वाला हो चाहे न हो, 
दंड नहीं दिया जायगा, यह मनुजीने कहा है ॥ २४२ ॥ 
क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागादशगुणो भवेत्‌ । 
ततोऽश्रदण्डो भ्रत्यानामज्ञानाव्क्षेत्रिकस्य तु ॥ २४३॥ 
यदि किसानके दोषसे खेत नष्ट हो तो जितना कर राजाको मिळनेवाला 
` हो उसका द्सगुणा, और जो किसानके विना जाने नोकरोंकी असावधानीसे 
खेत नष्ट हुआ ददो तो पांच गुणा दंड किसानपर होना चाहिये ॥ २४३ ॥ 
एतद्विचानमातिएऐदामिकः पृथिवीपतिः । 
स्वासिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ ॥ 
स्वामी, पश्चु ओर ग्वाले इनके अपराध करने पर धार्मिक राजाको इसी- 
` प्रकार. व्यवस्था करनी चाहिये ॥ २४४ ॥ 
` सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोद्वयोः। 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥ 
यदि दो ग्रामोंकी सीमाके लिये विवाद उत्पन्न हो तो राजा जेठके मरीनेमें 
सीमाके चिन्होंके प्रकट होनेपर सीमाका निर्णय करे ॥ २४५ ॥ 
सीमाज्जृक्षांश्च कुर्वीत न्यग्रोधाश्वत्थ किंशुकान्‌ । 
शाडमलीन्सालतालांश्च क्षीरिणश्वेव पादपान्‌ ॥ २४६ ॥ 
शुस्मान्वेणूश्च विविधाञछमीवङीस्थलानि च । 
शरान्कुकरणुस्मांश्च तथा सीमा न नदयति ॥ २४७ ॥ 
वट, पीपल, ढाक, सेमल, साल, ताल तथा गूलर आदि दूधके ब्ृक्षोंको 
सीमा चिन्हके लिये लगाना उचित है ॥ २४६ ॥ गुल्म, बांस, अनेक प्रकारके 
.शमीदक्ष, वली, लता, मद्टोके रीले, सरपते ओर कुन्नक गुल्म आदि बृक्षोंको 
सीमाके चिन्ह करनेसे सीमा कभी नष्ट नहीं होती ॥ २४७ ॥ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च | 
सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८॥ 
सीमाके संथिस्थानोंमें तालाब, कुए, वावडी, झरने, देवस्थान निर्मित 
करने चाहिये ॥ २४८ ॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌ । 
सीमाज्ञाने नुणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम्‌ ॥ २४९ ॥ 
संसारमें मनुष्योंका सीमाके निर्णयमें सदासे भ्रम देखकर राजाको चाहिये 
कि ओर २ भी गुप्त चिन्ह करवा दे ॥ २४९ ॥ 
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अध्यायः ८ ] सरळाटीकासहिता । २१९ 


अङ्मनोऽस्थीनि गोवालांस्तुपान्भस्म कपालिकाः । 
करीषसिष्टकाज्ञारांइछकेरा वालुकास्तथा ॥ २५० ॥ 
यानि चवप्रकाराणि काळाङ्ूमिन भक्षयेत्‌ । 
तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
पत्थरके ठुकड़े, हड्डी, गोके वाळ, तुस, राख, कपालिका, सूखा गोबर, ईडे, 
पत्थरके कंकड़, कोयले ओर रेत तथा अन्य अकारकी वस्तु जिन्हें बहुत दिनोंमें 
भी पृथ्वी अपने रूपमें न मिला सके उनको गुप्त प्रकारसे सीमाके संधिस्थानों 
में रखवा दे ॥ २५० ॥ २५१ ॥ 
एतेलिंज्जैनेयेत्सी मां राजा विवदमानयोः । 
पूर्वेभुक््या च सततमुद्कस्यागमेन च ॥ २५२॥ 
विवादयुक्त आमोंकी सीमाको इन पूर्वोक्त चिन्होसे ओर पहिले जोतने 
बोनेसे, तथा जलके प्रवाहसे राजा सीमा निश्चय करे ॥ २५२ ॥ 
यदि संशय एव स्यालिङ्गानामपि दराने । 
साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमाचादविनिणियः ॥ २५३ ॥ 
इन चिन्होको देखकरभी यदि संदेह न जाय तो गवाहांके द्वारा सीमाका 
निश्चय करे ॥ २५३ ॥ 
ग्रामीयककुलानां च समक्ष सीत्नि साक्षिणः । 
अष्टऱ्याः सीमलिङ्गानि तयोश्वेव विवादिनोः ॥ २५४ ॥ 
गांववालोंके तथा सीमाके वादी प्रतिवादी इन दोनोंके सामने राजा गवाहों 
से सीमाके चिन्होंको पूछे ॥ २५४ ॥ , 
ते पृष्टास्तु यथा जूयुः समस्ताः सीक्चि निश्चयस्‌ । 
निवश्चीयात्तथा सीमां सवास्तांश्रेच नामतः २५५ ॥ 
राजासे पूछे गए वे सब साक्षी जिस प्रकार सीमाका निश्चय कहें उसी 
प्रकार सीमाको और उन सब साक्षियोंके नामोंको राजा एक पत्र पर 
लिख दे ॥ २५५ ॥ 
शिरोसिस्ते ग्रहीत्वोर्वी ख़र्बिणो रक्तवाससः | 
सुक्ततेः शापिताः स्वैः स्त्रैनयेयुस्ते समञ्जसम्‌ ॥ २५६ ॥ 
सब गवाह गलेमें माला धारण कियें, रक्त वल्न पहिरें और माथेपर खत्ति- 
काको रखकर और अपने २ पुण्योंकी सौगन्द खाकर यथार्थरीतिसे सीमाका 
निर्णय करें ॥ २५६ ॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । 
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धिरात दमम्‌॥ २५७ ॥ आल 
सच्चे गवाह ज्यों की त्यों बात कह कर निष्पाप होते हँ, और झूठी गवाही 
देनेवालों पर राजा दोस पण दंड करे ॥ २५७ ॥ 








२२० मनुस्मृति: । [ अध्याय; ८ 


साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः 
सीमाविनिणेयं कुयुः प्रयता राजसंनिधो ॥ २५८॥ 
और जो साक्षियोंक्रा अभावहो तो समीपस्थ चार ग्राम सावधान द्दोकर 
राजाके सामने सीमाका निर्णय करें ॥ २५८ ॥ 


सामन्तानामभावे ठु मोळानां सी।ख्न साक्षणाम्‌ । 
इमानप्यनुयुञ्जीत घुरुपान्वनगोचरान्‌ ॥ २५९ ॥ 
यदि उक्त चार ग्राम और भ्रामसं सदासे रहनेवाळे साक्षियोंका अभाव 
होय तो राजा (आगे कहे) वनमें विचरनेवाले पुरुषासे धर्मपूर्वक 
साक्षी ले ॥ २५९ ॥ 
व्याधाञछाकुनिकान्गोपान्केवतान्मूळखाबख्यान्‌ । 
व्याळग्राहाउुञ्छट्वत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥ २६० ॥ 
व्याध, पक्षियोंका मांस वेचनेवाले, स्वाळे, मत्स्यजीवी, बनमें ओषधि 
संग्रह करनेवाले, सपेरे, उञ्छ त्रृत्तिवाले ओर फळ फूल आदि लानेवाले 
अंत्यज इनसे सीमाकी वात पूछ ॥ २६० ॥ 
ते पृष्टास्तु यथा त्रूयुः सीमासंधिषु क्षणाम्‌ । 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धमेण ग्रामयोद्व्योः ॥ २६१ ॥ 
पूछनेपर चे लोग सीमाके विपयमें जेसा लक्षण कहें उसी भांति राजा दोनों 
ग्रामांकी सीमा धर्मसे वांधे ॥ २६१ ॥ 
क्षे्कूपतडागानामारामस्य एहस्य च । 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिणियः ॥ २६२ ॥ 
खेत, कुआ, तालाव, बगीचा चा गृह इनकी सीमाका निर्णय उस देशके 
रहनेवाले गवाहोंके द्वारा जानें ॥ २६२ ॥ 


सामन्ताश्चेन्मुपा व्रयुः सेतो विचदतां नृणाम्‌ । 
सन एथकएथग्द्ण्डया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥ २६३ ॥ 
यदि सीमाकी मर्यादा के विवाद करनेवाले मनुष्योंकी साक्षी देनेमें देशवासी 
झूठ बोलें तो राजा उन सवपर अलग २ मध्यम साहस दंड करे ॥ २६३ ॥ 
गृह तडागमारामं क्षेत्र वा भीषया हरन्‌ । 
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञानाद्धिशातो दमः ॥ २६४ ॥ 
` जो पुरुष भय दिखाकर दूसरेका घर, तालाव, बगीचा और खेत हरे तो 
राजा उसपर पांचसा पण दंड करे, ओर जो अज्ञानसे हरे तो दोसो पण 
दड कर ॥ ४६४ ॥ 
सीमायामविषह्यायां स्वय राजेव धर्मवित्‌ 
- प्रदिशेद्धूमिमेतेषामुपकारादिति स्थिति; ॥ २६५ ॥ 
- य॒दिःअन्य उपायोंसे सीमा ठीक नहो तो धार्मिक राजा स्वयं इनका उपकार 
. समक्ष दोनोंको भूमि बांट दे, ऐसीही व्यवस्था है ॥ २६५ ॥ 
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अध्यायः ८ ] सरळाटीकासहिता । २२१ 


एषोऽखिलेनाभिहितो धर्सः सीमाविनिर्णये । 
अत ऊध्व घचक्ष्यासि वाकपारुष्यविनिर्णयम्‌ ॥ २६६ ॥ 
सीमा निर्णेयमें यह सव धर्म तुमसे 
संवन्धमें निर्णय कहुंगा ॥ २६६ ॥ 
शत व्राह्मणमाक्नुश्य क्षत्रियो दण्डमहति । 
वेश्योऽप्यर्थशातं द्वे चा शूद्रस्तु चथमईति ॥ २६७ ॥ 


कहा; इसके उपरांत कठिन वचन के 


ब्राह्मण को कठोर वचन कहने से क्षत्रिय एक सो पण के, वेद्य डेढ़ वा दो 


«+ 


सी पण के दंड योग्य होता है, ओर झाट्र वथ के योग्य होता है ॥ २ ६७॥ 
पश्चाशहाह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्थाभिशंसने । 


= र 
वदये स्याद्‌धपञ्चाराच्छरद्रे दादशको दमः ॥ २६८ ॥ 
क्षत्रियसे कठोर वचन कहनेपर ब्राह्मण को पचास, वेदय को पच्चीस और 
शूद्रको वारह पण दंड होगा ॥ २६८ ॥ 


समवर्ण द्विजातीनां द्वादशेव व्यतिसे । 
दादेष्टच चनीयेषु तदेव द्विगुण भवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 


द्विजातियांके आपसमें कठोर वचन कहनेसे बारह पण ओर ( माता, 7 


भगिनी आदिके ) अनुचित गाली बकने से इस से दूना दंड होगा ॥ २६९ ॥ 
ए.कजातिड्िजातींस्ठु वाचा दारुणया क्षिपन्‌। 


जिहायाः घाघ्ुयाच्छेद्‌ं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ २७० ॥ 
शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन कहे तो उसे जिह्वा छेदनका दंड दिया 
जायया, क्योंकि वह अधम, पेरसे उत्पन्न है ॥ २७० ॥ 
जासजातिग्रहं त्देषामसिद्रोह्ेण कुवेतः। 
निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कञ्वेळन्नास्ये दशाङ्कुळः ॥ २७१ ॥ 
नाम और जाति लेकर यदि शाद्र ट्रोइसे द्विजोंकी निन्दा करे तो जळते हुए 
दरा अंगुळ लोहकी शलाका उसके मुखमें डाळी जाय ॥ २७१ ॥ 


घर्सापदेश दर्पेण विप्राणामस्य कुवेतः। [ 
तप्तमासेचयेत्तैळं वक्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥ | 
यदि शृद्व अभिमान से द्विजातियोंको धर्मका उपदेश करे तो राजा उसके 
सुख और कानोंमें तपाया हुआ तेल डाळे ॥ २७२ ॥ 
श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेच च। ` बक”, 
वितथेन व्रुवन्दर्पाद्वाप्यः स्याद्विशात दमम्‌ ॥ २७२ ॥ ` -> 
किसी मनुष्य के विद्या, देश, जाति, तथा शारीरिक संस्कार इनको घमंड से 
झूठा बताने तो उसपर सौपण दंड होना चाहिये ॥ २७३ ॥ 
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काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं चापि तथाविधम्‌ 
तथ्येनापि ब्रुचन्दाप्यो दण्डं कापापणावरम्‌॥ २७४ ॥ 
यथार्थमें होनेपर भी यदि कोई किसीसे काना, लंगडा ओर गंजा कुबड़ा 
७ बे 
आदि कहे तो राजा उस पुरुषपर एक काषोपण दंड करे ॥ २७४ ॥ 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनय शुरुम्‌ । 
आक्षारयङछतं दाप्यः पन्थानं चाद्द्डरोः ॥ २७५ ॥ 
बफे - लये 
जो माता, पिता, पत्नी, भाई, पुत्र ओर गुरुकी निन्दा कर, वा शुरु के लिये 
मागे न छोड़े उसपर एक सो पण दंड होना चाहिये ॥ २७५ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्या विजानता । 
ब्राह्मणे साहसः पूवैः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रियोंमें कहा सुनी होनेसे राजा ब्राह्मण पर पूर्वसाहस और 
क्षत्रीपर मध्यम साहस दंड करे ॥ २७६ ॥ 


विट्शद्गयोरेचमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः । 
छेदचजे प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७॥ 
वैश्य और शूद्र की आपसमें कहा सुनी होनेपर वेऱ्यको प्रथम साहस और 
आद्गको मध्यम साहस दंडदे, परंतु झाट्रकी जीभ न काटे ( जीभ तो ब्राह्मण 
क्षत्रीको पतित बतानेमेंही काटे ), इस दंडका यही निश्चय है ॥ २७७ ॥ 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः । 
अत ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणेयम्‌ ॥ २७८ ॥ 
यह कठोर वचन की यथार्थ दंड विधि कही, अव इसके पीछे कठोर दंड 
विधि कहूंगा ॥ २७८ ॥ 
येन केनचिदङ्गेन हिंस्या्चेच्ट्रेष्ठमन्त्यज्ः । 
छेत्तव्य तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २७९ ॥ 
पाणिमुद्यस्य दण्डं चा पाणिच्छेद्नमहति। 
पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेद्नम्हति ॥ २८० ॥ 
शुद्र जिस अंगसे द्विजाति को मारे, राजा उसका वही अंग कटवाळे; यह 
मनुकी आज्ञा है ॥ २७९ ॥ जो शद्व, द्विजातिको मारने के लिये दाथ वा 
लकड़ी उठावे तो राजा उसका हाथ कटवाळे, ओर क्रोधकर लात मारनेपर 
उसका पेर कटवाले ॥ २८० ॥ 
सहासनमभिप्रेप्छुरुत्कए्टस्यापकृष्टञजः । 
` . कख्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
- जो श्रद्ध ब्राह्मगके साथ एक आसनपर बैठना चाह तो राजा उसकी कमर- 
ˆ पर द्गवाकर उसे देशसे निकलवा दे, वा उसके चूतड़ कतरवाळे ॥ २८१ ॥ 
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अच 2 ९ > 
चलू नयता सढूमचशधयतो गुदम्‌ ॥ २८२॥ 
यदि शद अभिमानसे त्राह्मणके ऊपर थूके तो राजा उसके दोनों होठ 
कटवाले, पेशाव करनेसे ठिंगेन्द्रि, और अधोवायु करनेसे गुदाकी जगह 
कटवादे ॥ २८२ ॥ 
केशेषु गृहृतो हस्तो छेद्येदविचारयन्‌। 
पादयोदोढिकायां च ग्रीवायां दूषणेषु च ॥ २८३ ॥ 
जो झाद्र अभिमानसे त्राह्मणके केश, चरण, दाढ़ी, ग्रीवा, वृषण पकड़े तो 
राजा विना विचार किये उस शृद्रके हाथ कटवा छे ॥ २८३ ॥ 
त्वग्सेदकः शत दण्ड्यो लोहितस्य च दक्षकः । 
मांसभेत्ता तु षण्णिष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिसेदकः ॥ २८४ ॥ 
समान जातियोमें चर्मभेद करने वा रुधिर निकालनेसे एक सो पण, और 
मांस भेद करनेवालेको छः निष्क दंड दे, तथा हड्डी छेदनेवालेको तो राज्यसेही 
निकाल दे ॥ २८४ ॥ 
वनस्पतीनां सर्वषासुपभोगं यथायथा । 
तथातथा द्मः कायां हिंसायासिति धारणा ॥ २८५॥ 
वृक्ष आदि सव वनस्पतियोंका जेसा २ उपभोग होता है, अर्थात्‌ 
फल, पुष्प, पत्र आदिसे जेसा २ उत्तम मध्यम और अधम रूप होता 
है, वेसाही वेसा उनकी हिँसामेंभी ( उत्तम साहस आदि ) दंड करना चाहिये 
यह निश्चय है ॥ २८५॥ 
मजुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहते सति । 
यथायथा महहुःखं दण्ड कुर्योत्तथातथा ॥ २८६ ॥ र 
- मनुष्य अथवा पञ्चुओंको प्रहारसे पीड़ित करनेपर जेता २ अधिक दुःखहाँ 
वेसाही वेसा अधिक दंड दे ॥ २८६ ॥ 
अङ्गाचपीडनायां च घणशोणितयोस्तथा । 
समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा॥ २८७॥ ` 
अंगच्छेद, घाव करने वा रक्त बहानेकी पीडा देनेपर राजा घायल पुरुष 
औषधि, पथ्य आदिका सब व्यय दिलावे, और न देनेपर राजा व्ययक अनु- 
सार प्रहार करनेवालेको पूर्ण दंड दे ॥ २८७ ॥ 
द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 
स तस्योत्पादयेनुर्शि राज्ञे दद्याच सत्समम्‌॥ २८८ ॥ े 
जो मनुष्य ज्ञानसे वा अज्ञानसे जिसका द्रव्य नष्ट करें वह उतनाही द्रव्य 
देकर उसके खामीको संतुष्ट करे और राजाको भी दंडमें उतनाही द्रव्य दे 
कि जितना उसने नष्ट किया है ॥ २८८ ॥ न क 
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चर्मचार्मिकभाण्डेणु काएलोएमयेषु च । 
सूल्यात्पञ्चशुणो दण्डः पुष्पसूळफलेणु खच ॥ २८९ ॥ 
चमड़ा, चमड़ेके पात्र, काष्ठ, मद्रीके वर्तन, फूल, मूल, फल आदि नष्ट 
करनेपर उनका पंचगुना दंड राजाको दे ( और उनके खामीको प्रसन्न करे ) २८९ 
यानस्य चेव यातुश्च यानस्वामिन एव च | 
द्शातिवतेनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥ 
सवारी, सारथी और यानका स्वामी इनके दरा अपराधोंको छोड़ अन्य 
अपराधोंमें दंड कहा है ॥ २९० ॥ 
छिन्ननास्ये भञ्युरे तियेकप्रतिमुखागते । 
अक्षभङ्गे च यानस्य चकभङ्गे तथेव च ॥ २९ २ ॥ 
छेदने चेव यन्त्राणां योक्ररङ्म्योस्तथेच च । 
आकन्दे चाप्यपेहीति न दण्ड मनुरत्रबीत्‌ ॥ २९२ ॥ 
- चेलकी नाथ छिद्‌ जाय, जुआ ट्ट जाय, ऊंची नीची भूमिपर रथ तिरछा 
हो जाय वा पहिये के बीचका काठ टूट जाय, या पहिया टूट जाय, चर्मवन्धन, 
. पशुओंके गद्नकी रस्सी वा रास टूट जाय तब, ओर जोरसे लोगोंको पुकार कर 
( हर जाओ २ ऐसा ) साबधान करदेनेपर कुछ दानि होतो किसीको दंड 
न होगा, यह मनु कहते हैं ॥ २९१ ॥ २९२ ॥ 
'- ` 'यत्रापचतेते युग्यं चेशुण्यात्प्राजकस्य तु । 
तत्र स्वामी भवेइण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम्‌ ॥ २९३ ॥ 
जहाँ सारथी के दोषसे रथके इधर उधर होनेके कारण प्राण हिंसा हो जाय 
वहां मूख सारथी के रखने के कारण रथके खामीपर दोसौ पण दंड होगा ॥२९३॥ 
प्राजकश्रेरूवेदाप्तः प्राजको दण्डमईति। 
युग्यस्थाः प्राजकेऽनातते सर्वे दण्ड्याः शातं शतम्‌ ॥ २९४ ॥ 
यदि सारथी कुशल हो ओर उससे कुछ हानि हो जाय तो सारथीही दंडके 
योग्य है, और यदि सारथी कुशल नहो तो रथमें बैठे युए हरएक पुरुष सौ सो 
पण दंडके योग्य होते हैं ॥ २९४ ॥ 
स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिची रथेन चा । 
प्रमापयेत्प्राणभ्रतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २९५ ॥ 
परंतु यदि सारथी मार्गेमें गौ आदि पझु वा रथ आदि सवारियोंसे रुकने 
परभी रथ चलावे ओर उससे किसी प्राणी की हत्या हो जाय तो राजा विना 
` विचार .कियें ही उसे दंड दे ॥ २९५ ॥ 
| मजुप्यमारणे क्षिं चोरचत्किल्बिषं भवेत्‌ । 
हर प्राणथत्जु महत्स्वधे गोगजोष्टहयादिषु ॥ २९६॥ 
. यदि सारथीकी असावधानी से कोई मनुष्य मर जाय तो चोर के समान 
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उसे पाप र है इसलिये उसे उत्तम साहस हजारपण दंडदे, और यदि गौ 
हाथी, ऊट, घोड़ा आदि वड जीव मर जांय तो आधा पाप होता है, अर्थाच 
उसे ५०० पण दंड दे ॥ २९६ ॥ 
्वद्रकाणा पशूना तु हिंसायां द्विशतो दमः 
पञ्चशालु भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २९७ ॥ 
सारथीसे छोट पश्ुओंकी हिँधा दोनेपर दोसो पण, और रुह, प्रपत आदि 
. होना चाहिये ॥ २९७ ॥ 
गदेभाजाविकानाँ तु दण्डः स्यातयञ्चमाषिकः | 
माषिकस्तु भवेइण्डः श्वसूकरनिपातने ॥ २९८॥ 
गथा, वकरी, मेड आदिके मारनेसे पांच मासे चांदीका दंड होगा, और 
कुत्ता, हूकर मारनेसे एक मासा चांदीका दंड होना चाहिये ह २९८ ॥ 
भाया पुरश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोद्रः । 
प्रात्तापराधास्ताड्याः स्यू रञवा वेणुदलेन वा ॥ २९९ ॥ 
स्री, पुत्र, दास, भ्य ओर सहोद्र भाइयोंके अपराध करनेपर रस्सी वा 
वांसकी पतली लकड़ीसे उनकी ताडना करं ॥ २९९ ॥ 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथचन । ॒ 
अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्या्चोरकिट्वषम्‌ ॥ ३०० ५ 
परंतु रस्सी आदिसे पीठपर ताइना करं, सुखपर कदापि न मोर, अन्यया 
ताडन करनेवाला चोर के समान अपराधी होता है ॥ ३०० ॥ 
पपोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिणेयः। 
स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यासि विधि दण्डविनिणेये ॥ ३०१ ॥ 
यह सव कठिन दंडका विधान कहा, अव चोर के दंडके निर्णय की विधि 
कट्ट्गा ॥ ३०१ ॥ 
परमं यल्लमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे उपः | 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्र च वधते॥ ३०२ ॥ 
चोरोंको दंड देनेमें राजा परम यत्न करे क्योंकि चोरोंको दंड देनेसे राजाके 
यश तथा राज्यकी इद्धि होती है ॥ ३०२ ॥ 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सतत चपः 


सत्रं हि वर्धते तस्य संदेवचाभयदाक्ष्णम्‌॥ २०२ ॥ 


जो राजा प्रजाको अभय करता है उसका सदा पूजन करना चाहिये 


क्योंकि, अभय को हे दक्षिणा जिसमें, ऐसा उस राजाका यज्ञद्प देश सदा 
बढ्ता है ॥ ३०३ ॥ 
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सर्वतो घर्स षड्भागो राज्ञो भवति. रक्षतः । 
अधमीदपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥ 
रक्षा करनेवाले राजाका सबके थमेमें से छठा भाग होता है, ओर रक्षा न 
करनेवाठेका अधर्ममें से छठा भाग होता हे ॥ ३०४ ॥ 
यदधीते यद्यजते यद्ददाति यदर्चति! | 
तस्य घङ्कागभाग्राजा सस्यग्मवति रक्षणात्‌ ॥ ३०५ ॥ 
मनुष्य जो पढ़ता है, यज्ञ करता है, दान देता है ओर देवताओंका पूजन 
करता हे उन सवमे से प्रजाकी रक्षा के कारण राजा छठे हिस्से का भागी 
होता है ॥ ३०५ ॥ 
रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन । 
यजतेऽहरहर्यज्ञैः सहस्रशतदश्षिणेः ॥ ३०६ ॥ 
राजा धर्म से प्रजाकी रक्षा करता हुआ ओर वध योग्य लोगों को मारता 
हुआ प्रति दिन एक लाख गो-दक्षिणावाले यज्ञ के समान फळ पाता है ॥३०६॥ 
योऽरक्षत्वलिमादत्ते करं शुल्क च पार्थिवः । 
प्रतिभागं च दण्ड च स सद्यो नरक व्रजेत्‌ ॥ ३०७॥ 
जो राजा प्रजा की रक्षा न कर के वलि, करें, शुल्क, ग्रतिभाग और दंडं 
लेता है वह मरकर शीघ्र नरकमें जाता है ॥ ३०७॥ 
अरक्षितारं राजानं वछिषङ्गागहारिणम्‌ । 
तमाहुः सचेलोकस्य समञ्रमलहारकम्‌ ॥ ३०८॥ 
जो राजा प्रजाकी रक्षा न कर वलिका छठा भाग लेता है उस राजाको 
पण्डित जन सब लोकों के पापका भागी कहते हें ॥ ३०८ ॥ 
अनपेक्षितमयोद्‌ नास्तिक विप्रलुम्पकम्‌ । 
अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
शास्र के अनुसार नहीं वर्तनेवाळा, नास्तिक, अधिक लोसी, अरक्षक ओर 
सर्वखहारी राजाको अधोगामी जानना चाहिये ॥ ३०९ ॥ 
अधार्मिकं जिभिन्‍योयेनिंग्रह्लीयात्पयत्न तः । 
निरोधनेन वन्धेन विविधेन बघेन च ॥ ३१० ॥ 
हथकड़ी पहिराना, केंद करना, तथा हाथ पांव काटना आदि अनेक भांति 
से यत्नपूर्वक दंड देना-इन तीन उपायों से राजा चोर आदि को शारीरिक 
दंड दे ॥. ३१० ॥ 
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(१) अन्नका छठा भाग. (२) जो प्रतिमास वा छठे मास लिया जाय- 
( ३ ) व्यापारियों से लिया गया महसूल. ( ¥ ) फल पुष्प शाक आदि की चुँगी" 
(५) जुर्माना-- 


RS 





अध्यायः ८ ] सरलाटीकासहिता | २२७ 


निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण-च । 
ह (द्विजातय इवेज्यामिः पूयन्ते सततं नृपाः॥ ३११॥ 
॥ ७ जसे द्विजाति यज्ञ करके पवित्र होते हैं, उसी भांति पापियोंको दंड देनेसे 
ओर साधुओंपर अजुग्नह करने से राजा छोग सदा पवित्र होते हैं ॥ ३१५ ॥ 
क्षन्तव्य प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्यिणां नृणाम्‌ । 
वालदुद्धातुराणां च कुवेता हितमात्मनः ॥ ३१२॥ 
हि अपना हित चाहनेवाले राजा को चाहिये कि वादीप्रतिवादी, बालक, बूढ़े 
ओर आतुरों के आक्षेपयुक्त वचनों को सदा क्षमा करे ॥ ३१२ ॥ 
यः क्षिप्तो मर्पयत्यातेस्तेन खगे महीयते । 
यस्त्वश्वयोन्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥ 
जो राजा पीडित मनुष्योके कठोर वचन सहता है, वह खर्गम पूजित 
होता है, परंतु जो प्रभुतासे दुखियोंके कठोर वचनों को क्षमा नहीं करता वह 
नरकगामी होता है ॥ ३१३ ॥ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता । 
आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवकर्मास्मि शाधि माम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
स्कन्धेनादाय सुसल लगुड वापि खादिरम्‌ । 
शक्ति चोभयततस्तीक्षणामायस दण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥ 
चोर, मूसळ वा खेर का दंड अपने कंधेपर रखकर, वा दोनों ओर पेनी 
चरछी वा लोहेका दंड रखकर वाल खोलें दोड़ता हुआ राजा के पास जाय 
और अपना अपराध कहे कि मे चोरू, मुझे दंड दीजिये ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ 
शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेन स्तेयाद्विसुच्यते । 
अशासित्वा तुःतं राजा स्तेनस्याझोति किल्विषम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
चोरको शिक्षा देनेसे वा छोड़नेसे चोर चोरी के पाप से छूटता है । यदि 
राजा चोरको दंड न दे तो चोरके पापका भागी होता है ॥ ३१६ ॥ 
अन्नादे धूणहा मार्टिं पत्यौ भार्यापचारिणी । 
सै शिष्यञ्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ॥ ३१७ ॥ 


शुरो 
नेवाळे को, व्यमिचारिणी रीका प्राप उसके 


ब्रह्महत्यारे का पाप उसके अन्न खा 
पतिको, शिष्यका पाप गुरुको, यजमानका पाप यज्ञ करानेवाडेको और चोरका 
चोरको अवश्य दण्ड दे) ॥ ३१७॥ 


पाप राजाको लगता है ( इस लिये राजा 
राजभिः ङुतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
- निर्सळाः खर्रीमायान्ति सन्तः खुछतिनो यथा ॥ ३१८॥ 
पापी पुरुष राजाके द्वारा दंड पानेपर, साई तथा पुण्यात्माओं की भांति 
निष्पाप होकर खर्गम जाते हैं ॥ २१८ ॥ 
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यस्तु रज्जुं घरं कूपाद्वरेन्भियाञ्च यः भपास्‌ । 
स दण्ड प्राघुयान्माषं त्च तस्मिन्समाहरेत्‌ ॥ ३१९. ॥ 
जो पुरुष कूपसे घड़े वा रस्सी चुराता है वा प्याऊ तोडता है उसपर एक 
मासा सुवणं दंड होना चाहिये, और वह रस्सी ओर घड़े भी वहां लाकर 
रक्खे ॥ ३१९ ॥ 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिक वचः । 
श्ञषेऽप्येकाद्‌राशुण दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ ३२० ॥ 
जो दस कुंभैसे अधिक धन चुरावै उसे शारीरिक दंड देना चाहिये, और 
दस कुंभतक जुरावे उसे मूल्य से ग्यारह शुना दंड दे तथा धान्य लौट- 
वा दे ॥ ३२०॥ 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके चघः । 
. जवणेरजतादीनासुत्तमानां च चासखाम्‌॥ ३२१ ॥ 
इसी प्रकार तोलने के योग्य सोना, चांदी तथा उत्तम वस्त्रो को सोसे 
अधिक चुरानेपर राजा चोरको प्राण दंड दे ॥ ३२१ ॥ 
पद्धारातस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
. शेषे त्वेकादशगुण सूल्याइण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
' पचास से लेकर सोतक चुरानेसे हाथ काटनेका दंड होगा, ओर एकसे पचास 
तक चुरानेसे मूल्यका ग्यारह गुना दंड होगा ॥ ३२२ ॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । 
मुख्यानां चेव रलानां हरणे चधमहेति ॥ ३२३ ॥ 
कुलीन पुरुषोंकी, विशेष कर कुलीन ख्ियों की, तथा श्रेष्ठ रल्लोंकी चोरी 
करनेवाळेको प्राण दंड दिया जायगा ॥ ३२३ ॥ 
महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च । 
कालमासाद्य काय च दण्ड राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२४॥ 
्दाथी.घोड़े आदि वडे २ पशुओंके, शत्रो के और औषधि के चुरानेपर 
राजाको चाहिये कि काये और कालके अनुसार चोरको दंड दे ॥ ३२४ ॥ 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छरिकायाश्व सेदने । 
. - एशूनां हरणे चेव सद्यः कार्यां5धपादिकः ॥ ३२५ ॥ 
ब्राह्मणफी गोओंके चुरानेमें और लादने के लिये बॉझ गौके नाथनेमें, और 
मेड वकरी आदि पश्ुओंके चुराने में, हालही चोरका आधा पांव करवा देना 
चाहिये ॥ ३२५ ॥ | 


(१) दो सो पलका एक द्रोण होता है और २० द्रोणका एक कुंभ होता है. 
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सुत्रकापोसक्रिण्यानां गोमयस्य गुडस्प च] 
द्श्चः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तुणस्य च ॥ ३२६ ॥ 
वेणुवेदळभाण्डानां वणानां तथैच च । 
म्टन्मयानां च हरणे सुदो भस्मन एव च ॥ ३२७॥ 
मत्स्यानां पक्षिणां चेव तेलस्य च घृतस्य च। 
मांसस्य मधुनश्चेच यच्चान्यत्पशुसंभवम्‌ ॥ ३२८॥ 
अन्येषां चेवमादीनामद्यानामोद्नस्य च। 
पक्कान्नानां च सबपां तन्सूल्याद्वियुणो दमः॥ ३२९ ॥ 
ऊन आदिका सूत, कपास, सुराबीज, गोवर, गुड़, दही, मठ्ठा, जल, तृण, 
वांसके वने हुए पात्र, नमक, मट्टी के वर्तन, मट्टी, राख, मछली, पक्षी, तेल, 
घी, मांस, मधु, पश्चओंके चमड़े, सींग आदि तथा अन्यान्य थोड़े मूल्यकी वस्तु, 
अनेक सांतिकी मद्य तथा ( भातको छोड़ ) अन्य भांति २ के सब पक्कान्न, 
लू आदि चोरी करने से वस्तुके मूल्यका दूना दंड होगा ॥ ३२६ ॥ ३२७॥ 
॥ ३२८ ॥ ३२९ ॥ 
वुष्पेछु हरिते थान्ये गुल्मवलीनगेपु च । 
अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पश्चकृष्णलः ॥ ३३० ॥ 
फूल, खेतके हरे धान्य, गुल्म, वृक्ष, लता, तथा वांधकर ले जाने लायक 
वस्तु चोरी करनेसे पांच कृष्णल दंड होना चाहिये ॥ ३३० ॥ कुळ 
परिपूतेषु चान्येषु शाकमूलफलेषु च । 
निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेऽधथशत दमः ॥ ३३१॥ 
साफ किये हुए धान्य, शाक, मूळ, फल आदिकी चोरी करनेवाला चोर 
यदि खामीका संबन्धी नहो तो सौ पण, और संवन्धी हो तो पचास पण दंड 
राजाको करना चाहिये ॥ ३३१ ॥ 
स्यात्साहसं त्वन्वयवत्मस कर्म यत्कृतम्‌ । 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापव्ययते च यत्‌॥ ३२२ ॥ 
खामीके सामने वलपूर्वक चोरीरूप कर्मका साहस तथा असमयमें चुराने, 
अथवा चुराकर सुकरनेको चोरी कहते है ॥ २२२ ॥ 
यस्त्वेतान्युपक्ृप्तानि व्याणि स्तेनयेन्नरः | 
तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाद्मिं चोय्येट्टदात्‌॥ २३३॥ = 
जो मनुष्य खामीकी अपने वर्ने के लिये रक्खी हुई वस्तुर्ये और घरमेंसे _ .. 
अन्निहोत्रका अभि चुरावे उसपर प्रथम साहस दंड होगा ॥ ३३३ ॥ टु 
येन येन यथाज्ञेन स्तेनो दषु विचेष्टते । म 
तत्तदेव हरेत्तस्स प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥ २२४ ॥ र? . 
चोर जिस २ अंगसे दूसरे मर्यो थन उरावे राजा उसका चहीर * | 
स० २० 
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अंग, चोरीके पापसे छूटनेके लिये कटवा डाले ( कि जिसमें वह फिर चोरी न 
करे ) ॥ ३३४ ॥ 
पिताचार्यः खुहन्माता भायो पुत्रः पुरोहितः । 
नादण्ड्यो नाम राक्षो$स्ति यः खधर्म न तिष्ठति ॥ ३३५॥ 
पिता, आचार्य, मित्र, माता, भायो, पुत्र और पुरोहितको भी अपने धमेमें 
तत्पर न रहनेसे राजा दंड दे सकता है ॥ ३३५ ॥ 
काषीपणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राक्ततो जनः । 
तत्र राजा भवेदण्ड्यः सहस्सिति धारणा ॥ ३३६॥ 
जिस अपराधपर साधारण मचुष्यको एक पण दंड होगा यदि राजा उसे 
स्वयं करे तो उसपर सहल्ल पण दंड होनेकी शा्नमय्यादा है ॥ ३३६ ॥ 


अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोडशेव तु वेइयस्य द्वात्निशातक्षत्रियस्य च ॥ ३३७ ॥ 
्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूण चापि शत भवेत्‌ । 
द्विगुणा चा चतुःषष्टिस्तद्दोषशुणविद्धि सः ॥ ३३८॥ 
चोरीके ग्रुणदोषोंको जाननेवाले झूद्रको चोरीसे आठ गुना, वेइयको सोलह 
शुना, क्षत्रीको वत्तीस गुना और ब्राह्मणको चोंसठ गुना, सो गुना वा एक सो 
अट्टाईस शुना दंड होगा ॥. ३३७ ॥ ३३८ ॥ 
वानस्पत्यं मूलफलं दास्यथ तथैच च । 
तृण च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मन्नुरत्नवीत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
वनस्पतियोंके फळ, मूल, होमकी अभिके लिये काठ और गोके चरानेके 
लिये तृण ले जानेको मनुने चोरी नहीं कहा है ॥ ३३९ ॥ 
योऽद्त्तादायिनो हस्ताल्लिप्सेत ब्राह्मणो धनम्‌ । 
. याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेच सः ॥ ३४०॥ 
. ब्राह्मण यदि यज्ञ करानेकी ओर अध्यापनकी दक्षिणाका धन भी चोर के 
'हाथसे लेनेकी इच्छा कर तो वह भी चोरकी भांति गिना जायगा ॥ ३४० ॥ 
द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिद्योविक्षू दे च मूलके । 
आददानः परक्षेत्रान्न दण्ड दातुमहति ॥ ३३१ ॥ 
: « :, . द्विजाति पथिक के पास यदि भोजनकी वस्तु न रहै और वह भूखा होने 
` 5 >परं पराये खेतमेसे दो इंख वा मूली ले ले तो वह दण्ड देनेके योग्य नहीं 
: होता ॥ ३४१ ॥ 
असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः । 
दासाश्वरथहतो च प्राप्तः स्याच्चोरकिल्विषम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
दूसरेके छूटे हुए पश॒ओंको बांधनेवाला, तथा दूसरेके बंधे हुए पश्चुओंको 


ह्या 


rr 
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खोलनेवाला और दास, घोड़े तथा रथका हरनेवाछा चोरकी भांति दंडनीय 
हे॥ ३४२ ॥ 
अनेन विधिना राजा कुवोणः स्तेन निग्रहम्‌ । 
यशोऽस्मन्पाञुयाह्लोके भेत्य चाडुत्तम खुखम्‌॥ ३४३ ॥ 
इस भांति जो राजा चोरोंको दंड देता है वह इस लोकमें यश और परलो- 
कमें परम उत्तम सुख पाता है ॥ ३४३ ॥ 
ऐन्द्रै स्थानमभिम्ेप्छुयैशाश्चाक्षयमव्ययम्‌ । 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
जो राजा इन्द्रल पानेकी इच्छा करे और जो अक्षय, अव्यय यश चाहे वह 
क्षणभरके लिये भी साहसिक मनुष्य ( गुंडे ) की उपेक्षा न करे, अथोत्‌ उसे 
तत्काळ दंड दिये विना न छोड़ें ॥ ३४४ ॥ 
वाग्दुष्टात्तस्कराचेच दण्डेनेच च हिंसतः । 
साहसस्य नरः कतो विज्ञेयः पापरुत्तमः ॥ २४५ ॥ 
दुष्ट वचन बोलनेवाला, चोर तथा दुडसे मार पीट करनेवाला इनसे साहस 
करनेवाला मनुष्य अत्यन्त पापी है ॥ ३४५॥ 
साहसे चतेमानं तु यो मर्षयति पार्थिवः । 
स विनाश बजत्याशु विद्वेष चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ 
जो राजा साहसिकोंको दंड न दे कर उनको क्षमा करता है वह शीघ्रही 
नष्ट हो जाता है और प्रजा उससे वेर करने लगती है ॥ ३४६ ॥ 
न सिञ्चधारणाद्वाजा विपुलादा घनागमात्‌ । 
समुत्सजेत्साहसिकान्सवेभूतभयावहान्‌ ॥ ३४७ ॥ | 
मित्रता वा अधिक धनके लोभसे, सब लोगोंको डरानेवाले साहसी (गुंडे) को 
राजा कभी न छोड़े ॥ ३४७ ॥ 
शास्रे द्विजातिभि्राह्मं धमो यत्रोपरुध्यते। . 
द्विजातीनां च वणानां विष्ठवे कालकारिते ॥ ३४८॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । 
स्रीविप्राथ्युपपत्तौ च भन्घर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९॥ ` . 
जब द्विजोंके धर्मका मार्ग रुकै, अथवा समयके श्रभावसे आश्रमवालोका, . 
वणे बिव होने लगे उस समय अपनी रक्षाके लिये तथा दक्षिणा (घन, गो : 





आदि हरने ) के समय, युद्धमें, ख्रियों तथा ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये द्विजाति : | 


भी शस्र अहण करें, क्योंकि धर्मके युद्धमें शत्लुओंको मारता हुआ कोई दोषका 
भागी नहीं होता (दूसरेके मारनेमेंभी यहां साहसका दंड नहीं करना चाहिये) 


॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥ 
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गुरु वा वालङद्धो वा ब्राह्मण चा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌॥ ३५० ॥ 
गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण भी यदि मारनेके लिये आवै 
और अपनी रक्षाका कोई उपाय न दीखे तो विना विचारे उसका वध 
करे ॥ ३५० ॥ 
नाततायिवधै दोषो हन्तुभवति कञ्चन । 
प्रकाश वाप्रकाश चा मन्युस्तं मन्युम्ठच्छति ॥ ३५१ ॥ 
प्रकाश वा गुप्त रीतिसे आततायीको मारनेसे मारनेवाठेको कुछ पाप नहीं 
होता, क्योंकि कोधही कोधका नाश करता है, अर्थात्‌ क्रोध अपराधी है और 
कोधरी मारनेवाला है ॥ ३५१ ॥ 
परदाराभिमर्शेषु पव्त्तान्नन्मही पतिः । 
उद्वेजनकरेदण्डै द्छिन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
राजाको चाहिये कि पराई ख्रियांसे विषय करनेवाले मनुष्योंको अनेक 
भांतिके उद्वेगजनक दंंडोंसे नाक कान आदि करवाकर देशसे निकाल दे ॥३५२॥ 
तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः । 
येन सूळहरोऽधर्मः सचेनाराय कट्पते ॥ ३५३ ॥ 


पराई ख्रियोंके साथ विषय करनेसे वर्णसंकर उत्पन्न होता है कि जित. 


संकरसे जगतूके मूलका नष्ट करनेवाला अधर्म सब जगतका नाश कर देता 
हे॥ ३५३ ॥ 
परस्य पत्या पुरुषः संभाषां योजयन्नहः । 
ON श 
पूर्वमाक्षारितो दोषेः प्रासुयात्पूवेसाहसम्‌॥ ३५४ ॥ 
जो पहिळेसे परज्रीके दोषसे दूषित होकरभी यदि एकांतमें पराई ख्रीसे 
वातचीत करे तो वह प्रथम साहस दंड पावेगा ॥ ३५४ ॥ 
यस्त्वनाक्षारितः पूर्चेमभिभापेत कारणात्‌ । 
ने दोषं प्रासुयात्किचित्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ ३५५ ॥ 
जो पहिलेसे निर्दोष हो ओर किसी कारणसे एकांतमें परस्रीसे वात- 
चीत करे, तो उसे कुछ दोष नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई अपराध नहीं 
.: है ॥ ३५५ ॥ [ 
परस्त्रिय यो5भिवदेत्तीथ*रण्ये वनेऽपि वा । 
नदीनां वापि संभेदे स संश्रहणमाझ्चुयात्‌ ॥ ३५६॥ 
तीर्थ, जंगल, चन वा नदियोंक्रे संगमस्थानमें जो पराई ख्रीसे बातचीत 
करे उसे त्रीसंम्रहणका दंड मिलेगा ॥ ३५६ ॥ 
उपचारक्रिया केलिः स्पशो भ्रूषणवाससाम्‌। 
सह॑ खट्टासन चेव सच संग्रहण स्मृतम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
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पराई ख्रीके पास सुगन्धित माला आदि भेजना, हँसी, आलिंगन आदि 
करना, गहने और वस्न छूना, एक शय्या पर सोना इन सबको मन्वा दिकोने 
संग्रहण कहा है ॥ ३५७ ॥ 
स्तरिय स्पूरोददेशे यः स्पृष्टो वा मर्पयेत्तया । 
परस्परस्याडुमते सवे संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
यदि पुरुष अन्यकी ख्रीके नहीं छूनेयोग्य ( खन जंघा आदि ) स्थानको 
छुए, ओर पुरुषका स्थान यदि स्री छुए और ऐसा करनेसे वे आपसमें रुष्ट न 
हों तो यह दोष परस्पर स्वीकार होनेसे संग्रहण कहा जायगा ॥ ३५८ ॥ 
अद्राह्मणः संश्रहणे पाणान्तं दण्डमहंति। 
चतुणोमपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ २५९ ॥ 
यदि अत्राह्मण उक्त रीतिसे अकामा ब्राह्मणीका संग्रहण करे तो उसे वध दंड 
होगा क्योंकि चारों वर्णाको चाहिये कि भार्याको अलंत रक्षित रक्खे ॥ ३५९ ॥ 
~ (~ 3 ~ 
पभिश्चका वान्द्नश्चेव दीक्षिताः कारवस्तथा । 
संभाषण सह स्त्रीभिः कु्थुरप्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥ 
भिक्षुक, वन्दी, ऋत्विक्‌ , सूपकार, ओर कारीगर ये पराई ल्लियोंके साथ 
बेखटके बातचीत कर सकते हैं (ये संग्रहणके दंड भागी नहीं हैं ) ॥ ३६०॥ 
न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌। 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुबर्ण दण्डमहेति ॥ ३६१ ॥ 
पतिके मने करनेपर मनुष्य पराई ख्रियोसे बातचीत न करे । मने करनेपर 
भी जो मचुष्य संभाषण करेगा उसपर एक सुवर्ण दंड होगा ॥ ३६१ ॥ 


नेष चारणदारेषु विघिनात्मोपजीविषु । 
सज्जयन्ति हि ते नारीर्निगूढाश्चारयान्त च ॥ ३६२ ॥ 
परल्ली संवन्धमें जो विधि कही गई है वह नट, गानेवाले और भायसे 
जीविका करनेवालोंके लिये नहीं है, क्योंकि वे तो आपही अपनी त्त्रियोंको 
सजा कर दूसरोंके संग करदेते हॅ और छिपकर दूसरेको ल्लीके साथ विषय . - 
करता देखते हैँ ॥ ३६२ ॥ क | 
किंचिदेव ठु दाप्यः स्यात्संभाषां तासिराचरन्‌। | 
भे चे : प्रवजितासु च ॥ ३६३॥ ` | | 
घेष्याखु चेकभक्तासु रहः प्रत्राजितासु तीन 
तोभी इन लोगोंकी स्त्रियां, दासी, बोद्धमतकी त्री, ओर त्र इन 
साथ एकांतमें बातचीत करनेपर कुछ दंड देना चाहिये ॥ २६२ ॥ ' 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां ख सद्यो वधमहेति । न 
सकामां दूषयेस्तुल्यो न वघं प्राझर्‍ुयानरः ॥ २६७ द 
जो समान जातिका मनुष्य, नहीं चाहती हुईं कन्याके साथ गमन करना 
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उसे तुरन्त प्राणदँड होगा, परंतु जो वह कन्या सकामा होगी तो दंड न 
होगा ॥ ३६४ ॥ 

कन्यां भजन्तीमुत्छृष्ट न किंचिदपि दापयेत्‌ । 

जघन्यं सेवमानां ठु संयतां वासयेद्वहे ॥ २९६५ ॥ 

नीच जातिकी कन्या अपनेसे ऊंची जातिके पुरुषके साथ संग करे तो 

उसपर कुछ दंड न करे, और जो नीच जातिसे गमन करे तो उसे रोककर 
घरमें बसावे ॥ ३६५ ॥ 

उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति । 


शुल्क द्द्यात्सेचमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६॥ 
नीच जातिका पुरुष यदि उत्तम जातिकी कन्यासे भोग करे तो उसका वध 
होगा, परंतु समान जातिकी सकामा कन्याके साथ भोग करनेसे कन्याका 
पिता चाहै तो उसे वह ( नीच मनुष्य ) मोल देकर उस कन्याके साथ विवाह 
कर ले ॥ ३६६ ॥ 
अभिषह्य तु यः कन्यां कुयोदर्पण मानवः । 
तस्याशु कर्तव्य अङ्कल्यो दण्ड चाहेति पट्शतम्‌॥ ३६७॥ 
जो पुरुष बलपूर्वक अहंकारसे किसी कन्याकी योनिमें अंगुली डाले तो 
उसी समय उसकी अंगुलियां कटवा डाले और ६०० पण दंड करे ॥ ३६७॥ 
सकामां दूपयंस्तुस्यो नाडुःलिच्छेदमाझुयात्‌ । 
द्विशत तु दम दाप्यः प्रसङ्गविनिद्वत्तये ॥ ३६८ ॥ 
सकामा कन्याकी योनिमें अंगुली डालनेत्राले सजातीय मनुष्यकी अंगुली 
नहीं कारी जायगी, परंतु आगेको इस प्रसंगसे रोकनेके लिये उसपर दोसो 
पण दंड होगा ॥ ३६८ ॥ 
2 कन्यैच कन्यां या कुयोत्तस्याः स्याद्विशातो दमः । 
-. .` शुल्क च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्वेवाझुयाददा ॥ ३६९ ॥ 
5४. यदि कोई कन्या दूसरी कन्याकी योनिमें अंगुली डालकर उसका कन्यापन 
नष्ट करै तो उसपर दोसो पण दंड हो, और वह दूना दंड इस कन्याके बाप- 


: ` को दे, और राजा उसपर दस वेत पड़वावे ॥ ३६९ ॥ 


. “था तु कन्यां प्रकुयात्स्री सा सद्यो मोण्ञ्यमईति । 
अङ्कुल्योरेच वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥ ३७० ॥ 
इस प्रकार यदि कोई स्री कन्याको नष्ट कर तो राजा उसका सिर तत्काल 
सुड़ादे वा अंगुली कटवा ळे, वा गधेपर चढ़ा कर उसे राजमार्गमें घुमावे ३७० 
भतार लङ्घयेद्या तु स्री ज्ञातिशुणद्‌र्पिता । 
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ 
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जो स्री, जाति वा सुन्द्रताके गर्वसे 
बहुतसे लोगोंके सामने कुत्तोंसे नुचवा डाले ग द ककत सजा 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने त्च आयसे । 
अभ्यादष्युश्च काष्ठानि तत्र दह्यत पापक्ृत्‌ ॥ ३७२ ॥ 
पापी जार पुरुषको तपाये हुए लोहेकी शय्यापर सुलाकर काष्ट रख अभि- 
से जला दे कि जिसमें पापी जलजाय ॥ ३७२ ॥ 
संवत्लराभिशस्तस्य डुष्टस्य द्विगुणो दमः । 
आत्यया सह संवासे चाण्डाल्या ताचदेच तु ॥ ३७३॥ 
एकवार दंडित होकर यदि फिर कोई एक वर्धके भीतर परल्रीगमनसे 
दूषित हो, तो उस दुष्टको दूना दंड दोगा, ओर ब्रास जाति तथा चांडाल 
जातिकी स्रीके साथ भोग करनेसे भी यही दंड होगा ॥ ३७३ ४ 
शूद्रो गुप्तमगुप्त वा द्वेजातं वणमावसन्‌ । 
अशुत्तमङ्गसवैस्वेशु्त सवेण हीयते ॥ ३७४ ॥ 


यदि झट्ट, रक्षित वा अरक्षित जातिकी स्रीसे भोग करे तो अरक्षिता स्रीके 


साथ भोग करनेसे उसे मूत्रेन्द्रियरहित कर दे, और रक्षित खीके साथ गमन 
करनेसे उसे सर्वेस हरण कर प्राणवधका दंड दे ॥ ३७४ ॥ 
वैद्य; सवेस्त्रदण्डः स्यात्संवत्सरनिरोधतः। 
सहसर्त्र क्षत्रियो दण्ड्यो मोण्ड्यं सूत्रेण चाहेति ॥ ३७५ ॥ 


यदि क्षत्रिय और वेश्य, रक्षित ब्राह्मणीके साथ गमन करें तो वैऱयको - 


एक वर्षकी केद और सर्वस्रहरणका दंड दे, ओर क्षत्रियको एक हजार पण 

दंड होगा, और गधेके मूत्रसे उसका शिर मुडाया जायगा ॥ ३७५ ४ 
बाह्या्णी यद्ययुत्तां तु गच्छेतां वैझ्यपार्यिवो । र 
वेश्य पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रिय ठु सहस्रिणम्‌ ॥ ३७६ ॥  : 


२ नर थ NS. त 
यदि वेय और क्षत्रिय, अरक्षिता त्राह्मणीके साथ गमन कर ता ब" पर 


पांचसों ओर क्षत्री पर एक हजार पण दंड करे ॥ ३७६ ॥ 


उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या जुप्तया सह । 
विष्ठतो शुद्धवदण्ड्यों दग्धव्यो वा कटाझिना ॥ २७७ ॥ 


यदि वैश्य और क्षत्रिय रक्षिता ब्राह्मणीके साथ गमन करें तोः.उन्हें-झुद्ककी ::-. य | 


भांति दंड होगा अथवा राजा उन्हें तृणामिसे जला दे ॥ ३७७॥ । 
सहस्र व्राह्मणो दण्ड्यो शुप्तां विप्रां बलाहुजन ! 
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह सगट+ ॥ ३७८ ॥ 
यदि ब्राह्मण रक्षित ब्राह्मणीके साथ बलपूर्वक गमन कर तो एक हजार 
तथा सकामा ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो उसपर पांचर्सा पथ दड 
होगा ॥ ३७८ ॥ 
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मण्डं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । 
इतरेषां तु चणीनां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥ ३७९ ॥ 
वध न करके ब्राह्मणके सिरका मुडनही करा दे यही प्राणांतक दंड है, और 
अन्य वणाँको प्राणान्त दंड हो सक्ता है ॥ ३७९ ॥ 
क ५०, ~ 
न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सचेपापेष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रादेनं वहिः कुयोत्समत्रघनमक्षतम्‌ ॥ ३८० ॥ 
सब पापोंमें स्थित होने पर भी घ्राह्मणका वध कदापि न करे, उसे धन- 
सहित अक्षत रारीरसे राज्यसे निकाल दे ॥ ३८० ॥ 
न न्राह्मणवधाङ्यानधर्मा विद्यते भुवि | 
तस्माद्स्य वर्ध राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३८१ ॥ 
> ~ ~ 2 ० ३ ळू ~ 
वेझ्यश्चेव्क्षत्रियां शुत्तां वेश्यां वा क्षत्रियो ब्रजेत्‌ । 
e रभ लत 
यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां ताबुभो दृण्डमहँतः ॥ २८२ ॥ 
ब्राह्मणवधके समान दूसरा अधिक पाप पृथ्वीपर नहीं है इसलिये राजा 
मनमें भी ब्राह्मणवधका विचार न करें ॥ ३८१ ॥ वेश्य यदि रक्षित क्षत्रियासे 
ओर क्षत्री वेश्यासे गमन करे तो इन दोनोंको अरक्षिता ब्राह्मणीगमनके 
समान दंड होगा ॥ ३८२ ॥ 


सहस्त्र त्राह्मणो दण्ड दाप्यो शुसे तु ते जन्‌ । 
शूद्रायां क्षत्रियविशोः साहस्रो चे भवेद्दमः ॥ ३८३ ॥ 
यदि ब्राह्मण रक्षित क्षत्रिया अथवा वेश्या सत्रीसे गमन करे तो उसपर 
एक हजार पण दंड होगा, और क्षत्रिय तथा. वैश्य यदि रक्षित झारा त्रीसे 
गमन करं, तो उनपर भी एक हजार पण दंड होगा ॥ ३८३ ॥ 
क्षत्रियायामगुप्तायां वेञ्ये पञ्चरातं दमः । 
`` मूत्रेण मोण्ञ्यसिच्छेत्त क्षरि 
मूजेण मोण्ड्यासेच्छेज्तु क्षत्रियो दण्डमेव चा ॥ ३८४ ॥ 
त यदि वेश्य अरक्षित क्षत्रियासे गमन करे तो उस पर पांचसो पण दंड 
कर ओर क्षत्रियका गधेके मूत्रसे सिर मुंडावे वा उसपर पांचसों पण 
दंड करे ॥ ३८४ ॥ 
~~ (~ > क 
अशुते क्षत्रियावेड्ये शूद्वां वा ब्राह्मणो त्रजन । 
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सहस्थे त्वन्ल्यजस्त्रियम्‌ ॥ २८५ ॥ 
अरक्षित क्षत्रिया, वेदा ओर झाट्राके साथ गमन करनेसे ब्राह्मणपर 


टी 2७ ७ ° 
पांचसां पण दंड होगा, ओर चांडालकी स्रीक्रे साथ गमन करनेसे एक 
दजार पण दंड होगा ॥ ३८५ ॥ | 


यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न डुष्टवाकू । 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ ३८६ ॥ 


OOO OM, | 
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, जिस राजाके राज्यमें चोर, परज्ीगामी, कठोरवादी, साहसिक चा कठोर 
दंड देनेवाला ये नहीं हँ वह इन्द्रलोकको जाता है ॥ ३८६ ॥ 
एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विपये स्वके । 
साप्नाज्यकत्सजात्येषु लोके चेच यशस्करः ॥ ३८७ ॥ 
अपने क चोर आदि पांचोंका निप्र करनेवाला राजा, अपने 
सजातीय राजाअ साम्राज्य करता है ओर इस लोकमें यश पाता है ॥३८७॥ 
ऋत्विज यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चत्विक्लयजेद्यदि । 
शाक्तं कर्मेण्यडुएं च तयोर्दण्डः शातं रातम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
जो यजमान, कर्म करानेमें समर्थ और साधु ऋत्विज को त्याग दे, अथवा 
जो ऋत्विज्‌ साधु यजमानको खाग दे उन दोनोंपर राजा सो २ पण दंड 
करे ॥ ३८८ ॥ 
न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहति। 
व्यजन्नपतितानेतातन्राज्ञा दण्ड्यः शतानि पटू ॥ ३८९. ॥ 
माता, पिता, स्री और पुत्र ये सब लागने योग्य नहीं होते, ओर जो इन 
चारों अपतितोंका व्याग करता है उसको एक २ के त्याग पर राजा छः २ सो 
पण दंड दे ॥ ३८९ ॥ 
आश्रमेषु द्विजातीनां कार्यं विवदतां मिथः। 
न चिब्रूयान्नुपो धमे चिकीर्पन्हितमात्मन;ः ॥ ३९०॥ 
गार्हस्थ्यादि आश्रमोंके धर्मसंवन्धमें यदि द्विजाती किसी कामें वादविवाद 
केरे तो उनके बीचमें, अपना हित चाहनेवाला राजा “यह धर्म ठीक है यह 
ठीक नहीं है” यों न कहै ॥ ३९० ॥ 
यथाहमेतानभ्यच्य त्राह्मणः सह पार्थिवः / 
सांत्वेन प्रशमय्यादो खधम प्रतिपादयेत्‌॥ ३९१३ ॥ = 
राजा उनका यथोचित सत्कार करके और ब्राह्मणोंके साथ पहिले उन्हं 
प्रीतिपूवेक शांत करके उनका धर्म समझावे ॥ ३९१ ॥ 
भातिवेदयालुवेश्यौ च कल्याणे विंशतिद्धिजे । 
अहाचभोजयन्विप्रो दण्डमर्हति मापक्रम्‌ | ३९२॥ ७ 
यदि किसी उत्सवमें बीस ब्राह्मणोंको भोजन कराना हो तो श्रतिवेश्य और 
अनुवेरैय योग्य ब्राह्मणों को भोजन न करानेसे ब्राह्मण एक माया चांदीके दंड 
योग्य होता है ॥ ३९२ ॥ 


श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधु भूतिह॒त्येप्वमोजयन न 
तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ ॥ 


(१) जो निरंतर घरमें रहै- (२) जो निरंतर घरमै न रहै, 
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जो वेदपाठी, प्रतिवेश वा अनुवेश्य सज्जन वेदपाठीको मंगळ कार्योमें 
भोजन न करावे उसपर राजा भोजनसे दूनी खानेकी वस्तु और एक माषा 
सोना दंड करे ॥ ३५३ ॥ 
अन्धो जडः पीठसपी सप्तत्या स्थविरश्च यः। 
श्रोत्रियेषूपकुर्वश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌॥ ३९४ ॥ 
अंधा, जड़, पंगा, सत्तर वर्षका वृद्ध और जा पुरुष पेद्पाठियोंका उपकार 
करते हें उनसे राजा किसी प्रकारका कर न रे ॥ ३९४ ॥ 
श्रोत्रियं व्याधितातौ च वाळलवृद्धाव किञ्चनम्‌ । 
महाकुलीनमाय च राजा संपूजयेत्सदा ॥ २९५ ॥ 
वेदपाठी, रोगी और दुखी, बालक, बृद्ध, दरिद्री, उत्तम कुलमें उत्पन्न और 
उत्तम आचरण करनेवाला इनका राजा दानमानसे सदा सन्मान करे ॥ ३९५॥ 
शाल्मलीफळके >छक्षणे नेनिज्यान्नेजकः शानः । 
नच वासांसि वासोभिनिहरेन्न च वासयेत्‌ ॥ ३९६ ॥ 
. घोबी सेमरके चिकने पट्टे पर धीरे २ वस्र घोवै ओर एकके व्र दूसरेके 


| वस्रोसे न मिलावै और दूसरेको पहिरनेको मी न दे॥ ३९६ ॥ 


` » तन्तुवायो दशपलं द्यादेकपलाधिकम्‌ । 
अतोऽन्यथा वतेमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌॥ ३९७॥ 
कपड़ा वुननेवाला दस पळ सूत ले और ( माड़ी आदि छगानेके कारण ) 
ग्यारह पल तोलकर दे, इससे कम देनेपर बारह पण दंड होगा ॥ ३९७ ॥ 
शुर्कस्थानेणु कुशलाः सर्वै पण्यविचक्षणाः । 
कुयुरघे यथापल्यं ततो विशं नृपो हरेत्‌ ॥ ३९८॥ 
बेचनेके योग्य बस्तुओंके सार असारको जाननेवाले कुशल मनुष्य, वा- 
जारमें वस्तुका जो मूल्य निर्णय करें उसके नफेमेंसे राजा बीसवां भाग ले ३९८ 
' राशः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च | 
तानि निहेरतो लोभात्सवेहारं हरेन्नपः ॥ ३९९ ॥ 


so 'राज़ांके प्रसिद्ध पात्र ओर जिन वस्तुओंकी राजाने बाहर ले जानेकी मनाही 
- ` करदी है .इनकों जो. मनुष्य लोभसे देशांतरोंको ले जाय राजा उस पुरुषका 
` सवेख हर ले.॥ ३९९ ॥ 


शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी । 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽएसुणमत्ययम्‌ ॥ ४०० ॥ 
जो मनुष्य चुंगी घरको वचाकर अन्य मार्गेसे अन्न आदि छे जाय, और 
जो कुसमयमें खरीदे-बेचे, और जो वस्तुओकी संख्या वा नाप तोलको झूठ बतावै 


तो जितना कर झंठ बोलकर बचाया हो उसका अठयुना दंड राजा उसपर 
कर्‌ ॥ ४०० ॥ 
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आगमं निगम स्थानं तथा चुद्धिक्षयातु भो | 
विचाये सवेपण्यानां कास्येत्क्रयविक्रयो ॥ ४०१ ॥ 


वस्तुके आने, जाने, रखनेका समय, वृद्धि और हानि इनका निश्चय करके 
राजा बेचने ओर खरीद्नेकी वखुओंका कय विक्रय करावे ॥ ४०१ ॥ 


पश्चराचे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते । 
कुर्वीत चेषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं चृपः ॥ ४०२॥ 

पांच २ दिन वा पन्द्रह २ दिनके पीछे राजा व्योपारियोंके सामने वस्तु- 

ओंका मूल्य निर्णय करे ॥ ४०२ ॥ 
तुळामान प्रतीमानं सर्वे च स्यात्सुलक्षितम्‌। 
धट्स्ु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ ४०३॥ 

( सुवणे आदिके ) तोलका प्रमाण और धान्य आदिके ( नापने वा तोलके ) 
लिये नापदान ओर तराजूको राजा विशेष ध्यानसे स्थिर करे, ओर छः २ 
महीने वाद फिर उनकी परीक्षा करता रहै ॥ ४०३ ॥ 

पणं यानं तरे दाप्यं पोरुषो ५धेपण तरे । 
पाद्‌ पशुश्च योषिञ्च पादार्ध रिक्तकः पुमान्‌ ॥ ४०४ ॥ 

नावसे पार उतारनेमें, खाली गाड़ी आदि पर एक पण महसूल, एक पुरुष- 
के ढोने योग्य भार पर आधा पण, पछु तथा ख्रियोंके पार उतारनेमें चोथाई 
पण, ओर बोझरहित मचुष्यसे एक पणका आठवां भाग ळे ॥ ४०४॥ | 

भाण्डपूर्णानि यानानि ताये दाप्यानि सारतः। 
रिक्तभाण्डानि यत्किंचित्पुमांसश्चापरिच्छदाः ॥ ४०५ ॥ 
चीजोंके भरे छकड़ोंके पार करनेमें, वस्तुओके सार असारके अनुसार मह- 
सूल देना होगा, परंतु द्रव्यरहित राकट और दरिद्री लोगोंसे बहुत कम महसूल 
लिया जायगा ॥ ४०५ ॥ हक 
दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ा। -- 
नदीतीरेषु तडिद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ४०६॥ : ` = ` 
नदीके मागैसे दूरतक आनेजानेमें नदीकी प्रवलता, स्थिरता और औष्म. ... 
वषी आदिका समय विचार कर किराया निश्चय क 
नहीं है ॥ ४०६ ॥ 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्रजितो मुनिः । 
ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७॥ 

दो महीनेसे अधिककी गर्भिणी खरी, संन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी ओर 

ब्राह्मणके पार जानेमें राजा किराया न ले ॥ ४०७॥ | 
यज्ञावि किंचिद्दाश्ानां विशीयंतापराधतः । 
तद्दाशरेच दातव्य समास्य स्वताँ शत; ॥ ४०८ ॥ 
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जो कुछ द्रव्य नावमें केवटोंके दोषसे नष्ट हो जाय तो वेही अपने २ अंशसे 
उसकी हानि भरदेंगे ॥ ४०८ ॥ 
एष नोयायिनासुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः । 
दाद्यापराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्रहः ॥ ४०९ ॥ 
नौकापर जानेवालोंके व्यवहारका यह निर्णय कहा है कि जो द्रव्य जलमें 
महाहोंके अपराधसे नष्ट हो जाय उसको नाववाळे दें, ओर जो ( आधी तूफान 
आदि ) देवयोगसे नष्ट हो तो केवटोंको हानि नहीं देना होगा ॥ ४०९ ॥ 
वाणिज्य कारयेद्धेश्य कुसीदं ऊषिमेव च । 
पशुनां रक्षणं चेव दास्यं रादर द्विजन्मनाम्‌ ॥ ४१० ॥ 
राजा, वेश्यसे वाणिज्य, व्याजकी जीविका, कृषि और पशुपालन करावे, 
और झरद्वोसे द्विजातियोंकी सेवा करावे ॥ ४१०॥ 
क्षत्रिय चेव वैद्य च ब्राह्मणो वृत्तिकरितो । 
बिश्रयादाङुशस्येन स्वानि कमीणि कारयन्‌ ॥ ४११ ॥ 
क्षत्रिय और वेशय यदि अपनी वृत्तिसे अपना पोषण न कर सकें तो ब्राह्मण 
` उनकी जातिका कार्य कराकर करुणापूर्वक उनका पालन करे ॥ ४११ ॥ 
| दास्यं तु कारयलोभाद्राह्षणः संस्क्ृतान्द्विजान । 
अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्ड्यः रातानि षट्‌ ॥ ४१२ ॥ 
जो ब्राह्मण अपनी प्रभुतासे वा लोभसे यज्ञोपवीतयुक्त द्विजातियोंसे उनकी 
इच्छाविना दासका कार्य करावे तो राजा उसपर छः सौ पण दंड करें ॥४१२॥ 
शूद्र तु कारयेदास्य कोतमक्रीतमेव चा । 
दास्यायैव हि सष्टो5सो ब्राह्मणस्य खयंभुव्रा ॥ ४१३ ॥ 
परंतु मोल लिये हुए वा न मोल लिये हुए झद्रसे दासका कार्य कराले क्योंकि 
ब्रह्माने ब्राह्मणके दासकर्मके लियेही इस झाट्टको उत्पन्न किया है ॥ ४१३ ॥ 
न स्वामिना निस्रष्रो,पि झाद्रो दास्याद्विसुच्यते । 
 निसगजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तद्पोहति ॥ ४१४ ॥ 
' खामीसे त्यागा हुआभी झट्ट दासपनेसे नहीँ छुटैगा, क्योंकि दासपना 
उसका स्वाभाविक कार्य दै, वह उससे केसे छूट सक्ता हे ॥ ४१४ ॥ 
भ्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदन्निमौ । 
_ ` पेत्रिको दण्डदासश्च सपैते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥ 
युद्ध जीतनेसे मिला, भोजनके लोभसे भाया, दासीका पुत्र, मोळ खरीदा, 
दूसरेका दिया हुआ, पिताके आगेसे चला आया, दंड ऋण आदि चुकाने के 
लिये दास हुआ ये सात प्रक्रारके दास होते हैं ॥ ४१५ ॥ 


भाया पुत्रश्च दासश्च रय एवाधनाः स्मृताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ ४१६॥. 


D+. ९, सा डाडा 
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थि भार्या, पुत्र और दास ये तीनों शाख्नमै निधन कहे गये हैं; ये जो कुछ पैदा 
करें उस धनपर सम स्वामीकाही अधिकार होता हे ॥ ४१ ६॥ 
विस्रव्ध ब्राह्मण: शद्राद्रव्योपादानमाचरेत । 
नहि तस्यास्तिकिंचित्स्वं भतृहायधनो हि सः ॥ ४१७॥ 
ब्राह्मण निस्सन्देह अद्वका धन ले सकता है, क्योंकि उसका निजधन कुछ भी 
नहीं है, सव धन उसके खामीका है ॥ ४१७ ॥ 
वेच्यशदो मयल्लेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ : 
तो हि च्युतो स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत्‌ ॥ ४१८ ॥ 
राजाको चाहिये कि वेरयोंको और शूद्रोंको यन्नपूर्वक अपने २ कामोंमें 
लगा रक्खे; क्योंकि इनके अपने २ कार्य्योमें न लगनेसे ये इस जगतमें (धन- 
के मदसे ) वडा दुंद मचाते हैं ॥ ४१८॥ 
अहन्यहन्यवेक्षेत कमोन्तान्वाहनानि च । 
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेच च ॥ ३१९ ॥ 
राजा प्रतिदिन आरंभ किये कार्य्योकी समाप्ति, वाहन, आय, व्यय, खान 
ओर खजानों को देखता रहै ॥ ४१९ ॥ 
एव सबोनिमात्राजा व्यव हारान्समापयन्‌। 
व्यपोह्य क्विल्विषं सवे प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ ४२० ॥ 
राजा इस प्रकार सव व्यवहारोंकरो समाप्त करता हुआ सव पापोसे छूट 
कर परम गति पाता है ॥ ४२० ॥ इति 





पण्डित रामेश्वरभट्टछत सरला टीकासहित मनुस्म्टतिका 
अष्टम अध्याय समाप्त हुआ- छुभम्‌, 





अथ नवमोऽध्यायः । 


पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव धमे वर्त्मनि तिष्ठतोः। 
संयोगे विप्रयोगे च धमोन्वक्ष्यासि शाश्वतान्‌ ॥ १ ॥ . 


“a= . विय गके ~ 
धर्मेमार्गस॑ स्थित ब्लीपुरुषोंके संयोग तथा वियोगके नित्य धर्म 


कहता हू ॥ १ ॥ कक 
अस्वतच्या: स्रियः कायाः पुरुषेः स्वर्दिवानिशम | 
विषयेषु च सञ्जन्व्यः संस्थाप्या आत्मनो वरे ॥ २॥ 


अपने पति रातदिन खियोको खतंत्रतासे न रहने दें; आनन्दित विषयोंमें 


लगी हों तो भी उन्हें अपने वशमें रक्खें ॥ २ ॥ 
म० २१ 
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र > 
पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति योवने । 
से तन्त्यमईति 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन ॥ ३॥ 
चाल्यावस्थामें पिता, युवावस्थामें पति और इद्धावस्थामें पुत्र ञ्रियोंकी रक्षा 
करे; त्री कभी खतंत्र न रहे ॥ ३ ॥ 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः । 
स्रृते भतेरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररश्षिताः ॥ ३ ॥ 
योग्य समयमें ( अथोत्‌ ऋतुकालके पूर्व ) यदि कन्यादान न किया जाय 
तो पिताकी निन्दा होती है, ओर ऋतुकालमें संगम न करनेसे पतिकी 
न्दा होती है, और जो पिताके मरने पर यदि पुत्र माताकी रक्षा न करे तो 
उसकी निन्दा होती है ॥ ४ ॥ 
>, ~ ~ 
सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः खियो रक्षया विशेषतः । 
द्वयोर्हि कुलयोः राकमाद्रहेयुररक्षिताः॥ ५ ॥ 
थोड़े कुसंगसे भी स्त्रियोंकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये क्योंकि अरक्षित 
` .ज्री, पिता और पतिके दोनों कुलोंको संतापित करती है ॥ ५ ॥ 
_ इमं हि सवेवणानां पश्यन्तो धर्मसुत्तमम्‌ । 
` यतन्ते रक्षितु भाया भर्तारो दुबला अपि ॥ ६॥ 
सब वर्णोके इस उत्तम धर्मको देखकर दुर्बळ पतियोंको भी अपनी २ 
ख्रियोकी रक्षा करनेके लिये यत्न करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
" . . स्वाँ प्रसूतिं चरित्रं च कुळम्पत्मानमेव च । 
५-५5 . ` स्व च धम प्रयलेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥ ७॥ 
जो.अपनी ख्रीकी रक्षा करता है वह अपनी संतान, चरित्र, कुल, अपनी 
:““- आत्मा और अपने धर्मकी भी रक्षा करता है ॥ ७॥ 
- ` . ~ पतिमार्यो संप्रविश्य गभा भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८॥ 
डु पति सायी के शरीरमें प्रविष्ठ हो कर और गर्भ हो कर भायोमें जन्म लेता 
५. और त्रीमें फिर जन्म लेनेके कारण भाय्यीका नाम जाया होता है ॥ ८ ॥ 
यादर भजते हि स्त्री सुत सूते तथाविश्वम्‌ । 
तस्मात्प्रजाविशुद्ध्य्थ स्त्रियं रक्षेत्पयत्नतः ॥ ९ ॥ 
खरी जेसे पतिका सेवन करती है वेसेही पुत्रको उत्पन्न करती है, इस- 
लिये संतानकी शुद्धिके लिये भाय्योकी रक्षा यलपूर्वेक करे ॥ ९ ॥ 
न कश्चिद्योषितः शक्तः पसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
फतरुपाययोगस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १० ॥ 
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बल से कोई पुरुष बरी की रक्षा नहीं इसलिये र 
उपार्योसे उनकी रक्षा करनी चाहिये | क म RNAI दप 
अर्थस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । 
शोचे धम5ज्नपत्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ११ ॥ 
घनसंग्रह, व्यय, शरीर आदिकी शुद्धि, धर्मकार्य, रसोई बनाना तथा घरकी 
सामग्रीकी देख भाळ इनमें ख्रियोंको लगावे ॥ ११ ॥ 
अरक्षिता णृहे रुद्धाः पुरुपेराप्तकारिमिः । 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२॥ 
स्वजन, ख्रियोंको घरमें वंद करके भी उनकी रक्षा नहीं कर सक्ते परंतु जो 
खयं अपनी रक्षाकरती हॅ वेही सुरक्षित रहती हैं ॥ १२॥ 
पानं दुजनसंसरगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्नो 5न्यगेहवासञ्च नारीसंदूषणानि षट्‌ ॥ १३॥ 
मद्यपीना, दुज्जनोंका संसर्ग, पतिका विरह, इधर उधर घूमना, कुसमयमें 
सोना ओर दूसरेके घरमें रहना, ये ल्लियोंके छः दोप हं ॥ १३ ॥ 
नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः। 
खरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १४ ॥ 
ख्रियाँ न रूपकी परीक्षा करती हैं न अवस्थाविशेष पर भ्यान देती हैं; 
परन्तु सुूप वा कुरूप चाहे जेसे पुरुषको पाकर उसके साथ संभोग 
करती हैं ॥ १४ ॥ nC 
पाँञ्चल्याञ्चलचित्ताच्च नेखेह्याच खभावतः। 
रक्षिता यत्नतो5पीह भतेष्वेता विकुवेते ॥ १५॥ 
ये ख्रियां, पुरुषके देखतेही भोगकी इच्छा, चित्तकी चंचलता और खामा- . 
विक ज्लेहहीनताके कारण खामीसे उत्तम रीतिसे रक्षित होने पर भी पतिक 
विरुद्ध आचरण करती हैं ॥ १५॥ 
` एवेखभाव ज्ञात्वासां प्रजापतिनिसर्गजम्‌। . 
प्रमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६॥ 
“विधाताने खभावसे ही ख्रियोंको ऐसा बनाया है” इनका ऐसा खभाव 
जान कर पुरुषको ज्लीकी रक्षाके लिये बडा यल करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
शाय्यासनमळंकारं कामं कोधमनाजवम्‌ । 
द्रोइभार्व कुचयों च ख्रीभ्यो मचुरकल्पयत्‌ ॥ २७ ॥ 
शय्या, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, द्रोह, कुटिलता ओर निन्दित आच- 
रण ये मनुने क्नियोंके छिये ही बनाये हें ॥ १७ ॥ 











२४४ मनुस्म॒तिः । [ अध्याय; ९ 


नास्ति स्रीणां क्रिया मन्त्रेरिति धर्म व्यवस्थितिः । 
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः ॥ १८ ॥ 
ल्लियोंका संस्कार मंत्रोसे नहीं होता यही शाल्लरकी मर्य्यादा है । स्मृति 
तथा घर्मशाक्ञमें ओर किसी मंत्रमें भी इनका अधिकार नहीं है, इसलिये ये 
झूठ के समान अशुभ हैं ॥ १८ ॥ 
तथा च श्रुतयो बह्ययो निगीता निगमेष्वपि । 
खालक्षण्यपरीक्षाथ तासां श्टणुत निष्कृतीः ॥ १९ ॥ 
त्रेदमें भी बहुतसी श्रुतियां कहीं हें, उनमें व्यभिचार प्रकाशित करनेवाली 
श्रुतिको तुम सुनों ॥ १९॥ 
यन्मे माता प्रलुळुसे विचरन्त्यपतिबता। 
तन्मे रेतः पिता वृक्तासित्यस्थतन्निदृ्शनस्‌ ॥ २० ॥ 
( कोई पुत्र अपनी मादाके व्यभिचारक्रो जान कर कहता है कि) मेरी 
. माताजी पराये घरोंमें जाकर पतित्रत धर्म रहित हुई है उस वीर्यको पिता 
` झुद्ध करे, यही मंत्र व्यभिचारका उदाहरण हे ॥ २० ॥ 
'ध्यायत्यनिष्ठ यत्किचित्पाणिग्राहस्य चेतसा । 
तस्येप व्यभिचारस्य निहवः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥ 
मनसे परगमनकी इच्छा करके श्री पतिके साथ जो अप्रिय आचरण 
करती है, उस पापके छुड़ाने के लिये यह मंत्र कहा है ॥ २१ ॥ 
यादग्गुणेन भत्रा सत्री संयुज्येत यथाविधि । 
`. तादग्युणा सा भवति समुद्रेणेच निम्नगा ॥ २२ ॥ 
जैसे नदीका जळ समुद्रमें मिलनेसे खारी हो जाता हे उसी भांति ख्रियां 
भी अच्छे वा बुरे मनुष्योंके साथ विवाह होनेसे उन्हींके समान गुणयुक्त 
» हो जाती हैं ॥ २२॥ 
 अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताष्धमयोनिजा । 
शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यहे गीयतास्‌ ॥ २३ ॥ 
_ अधम योनिमें उत्पन्न हुई अक्षमाला वसिष्ठके साथ विवाह होनेसे, और शा- 
"रंगी मंद्पाल ऋषिके साथ विवाह होनेसे परम पूज्य हुई थीं ॥ २३ ॥ 
एतास्थान्याञ्च रोके ऽस्मिन्नपक्ृष्टप्रसूतयः । 
उत्कष योषितः पाप्ताः स्तैः स्वभे तृशुणेः शुभैः ॥ २७ ॥ 
ये तथा अन्य संसारमें कितनीही ख्रियां अधमयोनिमें उत्पन्न होकर अपने २ 
पतिके अच्छे गुणोंहे श्रेष्ठताको प्राप्त हुईथीं ॥ २४ ॥ 
एषोदिता लोकयात्रा नित्यं ख्रीपुंसयोः शुभा । 
प्रयेह च सुखोद्कोन्प्रजाघर्मानिचोचत ॥ २५॥ 
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यह्‌ हमने ल्लियोंका रादा घुभदायक लोकाचार कहा, अब इसलोक तथा 

परलोकमें छखदायक संतानके धर्म कहता हूं उनको सुनों ॥ २५ ॥ 
मजनाथ महाभागाः पूजाहाँ ग्रहटीप्तयः । 
स्मयः श्चियञ्च गेहेपु न विशेषोऽस्ति कञ्चन ॥ २६॥ 

( यदापि ख्रियोंकी बहुतसी निन्दा करी परंतु ) ये पुत्रोंको उत्पन्न करती हँ 
इसलिये भाग्यवती सत्कारके योग्य और ग्रहकी शोभा हैं । घरमें श्री और 
त्रीमें कुछभी विशेषता नहीं हे, अथात्‌ जेसे लक्ष्मी विना घरकी शोभा नहीं 
ऐसेही ख्रीके विना घरकी शोभा नहीं है ॥ २६ ॥ री 

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 
प्यहं छोकयात्रायाः प्रत्यक्ष सतरीनिवन्धनम्‌॥ २७॥ 
संतानोत्पत्ति, उत्पन्न हुई संतानका पालन, और घरके धंधोंका देखना 
भालना, इनके लिये आय्योही मुख्य कारण है ॥ २७ ॥ 
अपत्य धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा खगः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८॥ 
संतानोत्पत्ति, ( अमिहोत्र आदि ) धर्मकार्य, सेवा, उत्तम रति, ओर 
पितरोंके तथा अपने खर्ग प्राप्तिके काय्य केवळ पल्लीकेही आधीन हैं ॥ २८ ॥ 
पति या नामिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
सा सतैलोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥ 


जो स्री, शरीर, मन और वचनसे पतिका अवलंघन नहीं करती वह मरने- 


पर पतिलोक आदि लोकों पाती है ओर इसलोकमें सञ्चन उसे पतित्रता: .. 


कहते हैं ॥ २९ ॥ 
व्यभिचाराक्त भुः स्त्री लोके प्राश्तोति निल्द्यताम्‌ । 
स्ह्गालयोनि चामोति पापरोगैश्व पीड्यते॥३०॥ 
और पतिका अवळंघन करनेसे स्रीकी इसलोकमें निंदा होती है और मर- 


नेकेवाद बह सियार योनिमें उत्पन्न होती है, तथा बुरे २ रोगोंसे पीड़ित 


होती है ॥ ३० ॥ 
पुत्र प्रत्युदितं सद्भिः पूर्वेजेश्च महर्षिभिः । 
विश्वजन्यसिमं पुण्यमुपन्यासं निवोघत ॥ ३१ ॥ 
प्राचीन अच्छे ऋषियोंने पुत्रोत्पत्तिके विषयमें जो पुराना इतिहास कदा है 
वह सर्वोपकारक पवित्र उपाख्यान कदताहूं, तुम खनो ॥३१॥ 
भर्तुः पुत्र विजानन्ति अ सतेरि । 
आहुरुत्पादकं केचिदपरे के विदुः ॥ ३२॥ ` 
मुनि कहते हैं कि पुत्र ज्लीके पतिकाही होता है, परंतु पतिके संबन्धमें दो 
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प्रकारकी श्रुति है । कोई कहते हैँ कि संतानोत्पन्न करनेवाले ( देवर आदि ) 
का पुत्र होता है, और दूसरे कहते हैं कि क्षेत्रके खामीकाही पुत्र है ॥ ३२ ॥ 


क्षेत्रभूता स्मता नारी वीजभूतः स्म्वतः पुमान्‌ । 
क्षेत्रीजसमायोगात्सँभवः सवेदेहिनाम्‌ ॥ रे३ ॥ 
स्री क्षेत्रढप कही है और पुरुष वीजरूप कहा गया है, और वीज ओर 
खेतके संयोगसे सब प्राणियोंका जन्म होता है ॥ ३३ ॥ 


विशिष्ट कुत्रचिद्दीज स्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌ । 
उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
कहीं बीज प्रधान है ओर कहीं २ क्षेत्र है, परंतु जहां दोनोंकी प्रधानता 
रहती है उससे उत्पन्न हुई संतान बहुत श्रेष्ठ गिनी जाती है ॥ ३४ ॥ 
बीजस्य चेव योन्याश्च बवीजमुत्कृष्टमुच्यते । 
सर्वेभूतप्रसूतिहिं वीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥ 
: ` बीज ओर क्षेत्रमै बीजकीही प्रधानता कही है, क्योकि बीजके लक्षणोंसे युक्त 
द्‌ : सब प्राणी उत्पन्न होते हैं ॥ ३५ ॥ 
न यादश तूप्यते बीज क्षेत्र कालोपपादिते । 
` -ताइग्रोहति तत्तस्मिन्बीज स्त्रैव्यञ्जितं युणेः ॥ ३६ ॥ 
समयपर जोते हुए खेतमें जेसा बीजत्रोया जाता है वह बीज उसमें अपने 
गुणोंके अनुसार ही उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥ 


„¦. इयं भूसिहिँ भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते । 


“. न च योनियुणान्कांश्विद्दोज पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७ ॥ 
यह एंथ्वी प्राणियोंकी उत्पत्तिकी योनि सदासे कही गई है, परन्तु अंकुर 
उत्पन्न होनेमें खेतके समान कोई गुण नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
-भ्रूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीव लेः । 

_, “नानारूपाणि जायन्ते वीजानीह स्वभावतः ॥ ३८ ॥ 
 मेमिमेंमी समयपर किसानोंके एक खेतमें बोये हुए बीज अपने २ खभाव 
के अनुसार अनेक रूपके होते हैं ॥ ३८ ॥ 

बीहयः शालयो मुद्गास्तिला माषास्तथा यवाः। 
यथाबीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ३० ॥ 

साठीधान, चांवल, मूंग, तिळ, उड़द, जो, लहसन और ईख सब अपने २ 
बीजके अनुरूप दोते हैं ॥ ३९ ॥ 

अन्यदुप्त जातमन्यदित्येतन्ञोपपद्यते । 
उप्यते यद्धि यद्दीज तत्तदेव रोहति ॥ ४० ॥ 
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एक बीज बोनेसे उसमें दूसरे बीजका अंकुर कदापि नहीं होता, जब जसा 
बीज वोया जाता है तब वही वह उत्पन्न होता हे ॥ ४० ॥ 
तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । 
आयुष्कामेन वक्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१ ॥ 
प्राञ्ञ ओर विशेष करके नम्र, और वेद आदि शाक्ञांका जानेवाला और 
दीघंजीवी होनेका इच्छुक पुरुष कदापि पराई द्लीमे बीज न वोबे ॥ ४१ ॥ 
अत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविद्‌ः। 
यथा वीज न वक्तव्यं पुंसा परपरिग्रहे ॥ ४२ ॥ 
इस विषयमें पण्डितलोग, वायु देवताकी कथा कहा करते हैं कि पुरुषको 
कभी परल्नीमें वीज नहीं बोना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
नझ्यतीघुयथा विद्धः खे बिद्धमजुविच्यतः । 
तथा नइ्यति वे क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥ 
जेसे अन्यके वेधे हुए झ्रगके शरीरके उसी छेदमें फेंका गया दूसरेका बाण 


२४७ 


निष्फल होता है, उसी भांति परस्नीमँ बोया हुआ वीजमी निष्फल होता है - 


९ क्योंकि क्षेत्रीको संतति मिलती है )॥ ४३ ॥ 


पृथोरपीमां पृथिवीं भायां पूर्वविदो विदुः । 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो स्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पहिले समयमें पण्डितोंने प्रथ्वीको राजा एथुकी सी भाय्यो कहा है (क्योंकि 
उसने उसे समान कियाथा ) इसी प्रकार जो पुरुष जिस भूमिको ठूंठ आदि 
काटकर ठीक करते हैं वह भूमि उन्हींकी होती है, ओर एक शिकारीसे विद्ध 
किया गया खृग दूसरेसे विद्ध होनेपरमी उसीका होता है ॥ ४४ ॥ 
एतावानेच पुरुषो यञ्जायात्मा प्रजेति ह। 
विप्राः प्राइस्तथा चेतद्यो भतो सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥ 
स्री, अपना देह, और संतान ये तीनों मिलकर पुरुष होता है यह वेदके 


ज्ञाता पण्डित कहते हैं । अर्थात्‌ जो मर्ता है वही भाय्यों है इन दोनोंमें कुछ 


भेद नहीं है ॥ ४५॥ | 
न निष्क्रयविसगोभ्यां भ्तुर्भायी विमुच्यते।  . 
एवं धर्म विजानीमः प्राकप्रजापतिनिर्मितम्‌ ॥ ४६.॥ 
विकय वा व्यागसे स्री पतिसे अलग नहीं होसक्ती । इम प्रजापतिके बनाए 
हुए पहिले इस धर्मको मानते हैं ॥ ४६ ॥ 
सरुदँशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । र 
सकृदाह ददानीति चीण्येतानि खतां सरत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पिताके धनका विभाग एकवार, कन्याका दान एकवार और गो आदिका 
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दान एकवार-ये तीनों, सञ्जनोंके एकवारही होते हैं; “में एकवारही देताहूं!? 
ऐसा कहा जाता है ॥ ४७ ॥ 

यथा गो५श्वोष्दासीषु महिष्यजाविकाखु च । 

नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनाखपि ॥ ४८ ॥ 

गौ, घोड़ी, ऊँटनी, दासी, भेंस, बकरी और भेड़में उत्पन्न करनेवाला जेसे 
संतानको नहीं पाता है उसी भांति परार ब्लीमें उत्पन्न करनेवाला संतान 
नहीं पाता ॥ ४८ ॥ 

येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः । 
ते वे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं कचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
जिसके पास क्षेत्र नहीं है केवळ बीजही बीज है वह यदि दूसरोंके खेतमें 
बीज बोवे तो उसको कुछ भी धान्य आदि फल नहीँ मिलता ॥ ४९ ॥ 
यदन्यगोषु वृषभो चत्सानां जनयेच्छतम्‌। 
गोसिनासेव ते वत्सा मोघे स्कन्दितमार्षभम्‌ ॥ ५० ॥ 

यदि किसीका बैल दूसरोंकी गऊओंमें सेंकड़ों बछडे उत्पन्न करे, तो वे सब 

बछडे उन गोओंके खामियोंके होते हैं, बेळका वीर्यसेचन इथा है ॥ ५० ॥ 
तथेचाक्षत्रिणो बीज परक्षेत्रप्रचापिणः । 
कुचेन्ति क्षेत्रिणामर्थ न वीजी लभते फळम्‌॥ ५१ ॥ 

'वेसेही यदि क्षेत्ररहित पुरुष अपना वीज पराये क्षेत्रमै वोवे, तो बीज- 
चोनेवालेका बीज खेतवालोंके लिये होता है वीजवाला उसके फलको नहीं 
पाता ॥ ५१॥ 

फळं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । 
प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्था बीजाद्योनिगरीयसी ॥ ५२ ॥ 

जो क्षेत्रके स्रामी और बीजवोनेवाळेमें परस्पर यह निश्चय न होजाय कि 
इसकी संतान हम दोनोंकी है तो वह संतानरूपफल स्पष्ट रीतिसे क्षेत्रके 
स्वामीकाही होता है क्योंकि वीजसे योनि बलवती है ॥ ५२ ॥ 

: क्रियाभ्युपगमाच्वेतद्वीजा्थे यत्प्रदीयते । 

' तस्येह भागिनो दष्टो वीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३॥ 

जब यीजवाळे ओर क्षेत्रके अधिकारीकी संमतिसे बीज बोया जाता है तब 
इसमें दोनोंही सस्य फलके भागी देखे गये हैं ॥ ५३ ॥ 

ओघवाताहृतं वीज यस्य क्षेत्रे प्ररोहति । 
क्षेत्रिकस्येव तद्बीजं न वप्ता लभते फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

बीज जिसके खेतमें पड़कर जल और पवनके सहारेसे उगता है तो उसके 
फलका अधिकारी खेतवालाही होता है, बीजवाला उसके फलको नहीं 
पाता ॥ ५४ ॥ 
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एष धमो गवाश्वस्य दास्युष्राजाविकस्य च । 
विहंगमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ ५५ ॥ 
यही नियम र पाले हुए घोडा, दासी, ऊंट, बकरी, मेड़, पक्षी 
तथा भंसकी संतानके लिये भी है ॥ ५५ ॥ 
एतद्वः सारफल्गुत्व वीजयोन्योः प्रकीर्तितम । 
अतः परं प्रवक्ष्यासि योषितां घर्ममापदि ॥ ५६ ॥ 
क्षेत्र ओर बीजके परस्पर संवन्थमें ये प्रधानता ओर अप्रधानता तुमसे 
कही, अब आपत्ति कालभं ख्रियोके धर्म कहृताद्ध ॥ ५६ ॥ 
आतुज्यष्टस्य भार्या या शुरुपल्यनुजस्य सा | 
यवीयसस्तु या भयो स्नपा ज्येष्ठस्य सा स्मृता॥ ५७ ॥ 
देवरके लिये जेठे भाईकी जो स्री हे वह गुरु पल्लीके समान होती है और 
छोटे भाईकी जो स्त्री है वह जेठे भाईके लिये पुत्रवधूक्रे तुल्य कही गई है ५७ 
ज्येष्ठो यवीयसो भाया यवीयान्वाग्रज्ञस्न्रियम्‌ । 
पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि॥ ५८ ॥ 
जेठा भाई छोटे भाईंकी स्रीसे ओर छोटा भाई बड़े भाईकी त्रीसे आप- 
त्काळके विना संभोग करें तो (गुरुकी आज्ञा होनेपर भी) पतित होते हैं ॥५८॥ 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्कियुक्तया। 
प्रजेपिसिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥ ५९ ॥ 
निज खामीसे संतान न होनेपर स्री पतिकी आज्ञासे अपने देवर वा अन्य 
सपिंड पुरुषसे इच्छित पुत्रका लाभ कर सक्ती हे ॥ ५९ ॥ 
विधवायां नियुक्तस्तु घ्चृताक्तो वाग्यतो निशि । 
एक मुत्पादयेत्पुत्र न द्वितीय कथचन ॥ ६० ॥ 
रात्रिके समय, चुपचाप, गुरुके द्वारा नियुक्त पुरुष, अपने शरीरमें घी 


लगाकर विधवामें एक पुत्र उत्पन्न कर सक्ता है, परंतु दूसरा पुत्र कदापि | 


नहीं ॥ ६० ॥ द्‌ 

द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः । 

अनियतं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्सतस्तयोः॥ ६१ ॥ 

कोई २ विधिके जाननेवाळे आचार्य्य यह देखते हुए कि एक संतानसे 

नियोगका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सक्ता (वद तो न होनेकेही समान है ) ल्रियोसे 
द्वितीय संतान उत्पन्न करनेकी आज्ञा देते हँ ॥ ६१ ॥ 

विधवायां नियोगार्थे निडेत्ते तु यथाविधि। 

गुरुवच्च स्तुषावच्च वर्तेयातां परस्परम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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विधवामें उद्देय सफल होनेसे, जेठा भाई ओर छोटे भाईकी वधू पहिलेकी 
भांति गुरु और पुत्रवधूके समान परस्पर व्यवहार कर ॥ ६२ ॥ 
नियुक्तौ यो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । 
ताबुभौ पतितौ स्यातां स्नुपागशुरुतर्पगो ॥ ६३ ॥ 
नियोजित बड़ा वा छोटा भाई यदि विधि छोड़कर केवल इन्द्रिय सुखमे 
रत हों तो बड़ा भाई पुत्रवधूगमन ओर छोटा भाई गुरुपल्लीगमनका 
दोषी होगा ॥ ६३ ॥ 
नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 
अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्म हन्युः सनातनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
द्विजाति, देवर आदिम विधवाको नियुक्त न करें क्योंकि जो देवर आदिमे 
नियुक्त करते दें वे सनातन पतित्रत धर्मको नष्ट करते हैं ॥ ६४ ॥ 
नोद्वाहिकेषु मन्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्कचित्‌ । 
न विवाहविधाडुक्तं विधवावेदन पुनः ॥ ६५ ॥ 
`` विवाहृके मंत्रोंमें कहीं नियोग नहीं कहा है, ओर विवाह राञ्ेमिं मी 
` . विधवाविवाह नहीं कद्दा हे ॥ ६५ ॥ 
अयं द्विजेहिं विद्वद्भिः पशुधर्मा विगर्हितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो जेने राज्य प्रशासति ॥ ६६॥ 
शाक्ष जाननेत्राळे द्विजातियोंने इस पञ्जु धर्मको निन्दित कहा है, मनुष्योंमें 
इसका प्रचार वेणु राजाके राज्यमें हुआ था ॥ ६६ ॥ 
स महीमखिलां भ्रुअन्राजर्षिप्रवरः पुरा । 
बणोनां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७॥ 
संपूर्ण पृथ्वीके पालक तथा राजार्षियोंमें मुख्य उस वेणुने कामसे नष्ट 
बुद्धि होकर इस वर्णसंक्रपनेको फेलाया था ॥ ६७॥ 
_ ततः प्रश्रति यो मोह्दात्प्रमीतपतिकां र्त्रियम्‌ । 
. नियोजयत्यपत्यार्थ त विगहेन्ति साधवः ॥ ६८॥ 
उसके राज्यके पीछे जो पुरुष मोहके वश होकर विधवाको संतानके लिये 
नियुक्त करता है साधुजन उसकी निन्दा करते हैं ॥ ६८ ॥ 
यस्या श्रियेत क*याया वाचा सत्ये छते पतिः! 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६९ ॥ 
जो सगाई के पीछे वरकी मृत्यु होजाय तो इसी विधानसे उस कन 
उसके देवरके साथ व्याहदे ॥ ६९ ॥ 
यथाविध्यधिगम्येनां शुङ्कवस्त्रां शुचिव्रताम्‌। 
मिथो भजेताप्रसवात्सत्सरूदतावू तो ॥ ७० ॥ 
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नियमानुसार उसका विवाह करके जवतक उस कन्याके संतान न हो तब- 
तक उसका देवर श्रतिऋतुमें उस श्वेतवन्न धारण करनेवाली तथा पवित्र स्रीके 
पास जाय ॥ ७० ॥ | 
न दर्वा कस्यचित्कनयां पुनद याद्वचक्षणः | 
द्त्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्रोति पुरुषो ऽन्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
विधिवत््रतिणुह्यापि त्यजेत्कन्यां विगहिंताम्‌ । 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छना चोपपादिताम्‌ ॥ ७२॥ 
बुद्धिमान्‌ एकसे सगाई करके अपनी कन्या दूसरेको न दे क्योंकि अन्यको 
देनेसे उसे झठका पाप लगता है ॥ ७१ ॥ निन्दित, रोगिणी, दुल और छलसे 
दीहुई कन्याको विधिपूर्वळ ग्रहण करके भी पुरुष त्याग सक्ता है ॥ ७२ ॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत्‌ । 
तस्य तद्धितथं कुयोत्कन्यादातुड रात्मनः॥ ७३ ॥ | 
जो पुरुष, कन्याका दोष विना कहे प्रदान करे तो वरको चाहिये कि उस. 
दृष्ट कन्याके दानको व्यर्थ करे, अर्थात्‌ उसको उस देनेवालेकोही लोटा दे ॥७३॥ 
विधाय वृत्ति भायायाः प्रवसेःक़्ायवान्नरः। ` 
अवृज्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि ॥ ७४ ॥ 
कार्यवान्‌ पुरुष, पल्लीको पोषणके योग्य वृत्ति देकर विदेश जाय, क्योंकि - 
जीविकाका उपाय न रहनेपर मय्यादामें स्थित ्रियांभी दुष्ट होजाती हँ ॥७४॥ 
विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्नियममास्थिता । 
प्रोषिते त्वविधायेव जीवेच्छिव्पेरगहितेः ॥ ७५॥ 
निवीहके योग्य वृत्ति देकर जबतक पति विदेशमें रहे तबतक त्री नियम- 
पूयेक अपना निवीह करै, और जो पति जीवन निवाहका प्रबन्ध विना किये 
परदेश चला जाय तो स्री ( सीनापिरोना आदि ) अनिन्दित शिल्पोंसे अपना 
निर्वाह करे ॥ ७५ ॥ डे 
प्रोषितो धर्मकार्यार्थ प्रतीक्ष्योषणो नरः समाः। 
विद्यार्थ षटू यशो<र्थ वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥ ७६ ॥ 
पति धर्मकार्यके लिये विदेश जाय तो आठ वर्षतक, विद्या ढ्ने वा 
यश प्राप्तके लिये छः वर्षतक, और इन्द्रिय उपभोग के लिये तीन वर्षतक खरी 
उसकी बाट देखें ॥ ७६ ॥ 
संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विपन्तीं योषितं पतिः । 
ऊर्ध्व संवत्सराच्वेनां दायं हत्वा न संवसेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
खामीको चाहिये कि द्वेष करनेवाली अपनी ख्रीकी एक वर्षेतक राह देखे; 
चषके पीछे उससे आभूषण आदि छीनकर उसका संग छोड़दे ॥ ७७ ॥ 
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अतिक्रामेत्प्रमत्तं यां मत्तं रोगातमेव वा । 
सा तरीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८॥ 
जो स्री, जुआरी, ( मदिरामें ) मतवाला वा रोगी होनेसे स्वामीकी अवज्ञा 
करे, उसके वस्न भूषण आदि छीनकर तीन महीनेतक उसका व्याग कर दे ७८ 
उन्मत्त पतितं छीवमबीजं पापरोगिणम्‌ । 
न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवतनम्‌॥ ७९ ॥ 
जो स्री उन्मत्त, पतित, नपुंसक, अबीज (जिसका वीर्य न ठहरै) कुष्टी 
होने आदिके कारण पतिकी सेवा नहीं करती वह परित्यागके तथा भूषण 
छीने जानेके योग्य नहीं होती है ॥ ७५ ॥ 


मद्यपा साधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌। 
व्याधिता चाचिचेत्तव्या हिंस्रार्थघ्नी च सवेदा ॥ ८० ॥ 
मद्य पीनेवाली, दुश्चरित्रा, पतिसे द्वेष करनेवाली, असाध्य रोगवाली, भ्ृत्य 
आदिको ताडना और सदा धन नष्ट करनेवाली स्त्रीके होतेभी दूसरा व्याह 
करले ॥ ८० ॥ 


चन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याव्दे दरामे तु खतप्रजा । 

 पकादरो स्त्रीजननी सञच्चस्त्वप्रियचादिनी ॥ ८१॥ 

'स्रीके संतान न होतो आठवें वर्ष, संतान होकर मर जाती होतो दशवें 
वर्ष, अथवा ज्लीके केवल कन्याही कन्या होती हों तो ग्यारहवें वर्ष दूसरा 
विवाह करले, ओर जो स्री अप्रिय वचन वोळनेवाली हो तो तुरंतही दूसरा व्याह 
करले ॥ ८१ ॥ 


या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चेव शीळतः। 


साजुज्ञाप्याधिचेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्‌ ॥ ८२॥ 
जो रोगिणी सत्री अपने पतिमें रत ओर सुशीला हो तो स्रीकी अनुमति लेकर 
पति दूसरा विवाह करे और उसकी कभी अवज्ञा न करे ॥ ८२ ॥ 
अधिविन्ना तु या नारी निगेच्छेदुषिता ग्रहात्‌ । 
सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या चा कुलसंनिधो ॥ ८३॥ 
दूसरा व्याह करनेपर यदि स्री क्रोधके वश होकर घरसे निकलनेको तैयार 
होतो तत्काल उसे बांध रक्खे अथवा खजनोंके सामने उसे त्यागदे ॥ ८३ ॥ 
प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि। | 
प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि षटू ॥ ८४ ॥ 
जो ( क्षत्री आदिकी ) ज्ञी पतिसे निषेध किये जानेपरभी ( बिवाह आदि ) 


उत्सवके समय भी मद्यपिये वा नाचनेकी जगह वा भीड़में जाय तो राजा उसे 
छः कृष्णल दंड दे ॥ ८४ ॥ 
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यदि स्वाश्चापरा्चैव विन्देरन्योषितो द्विजाः । 
तासां वर्णक्रमेण स्याञ्यष्टयं पूजा च वेइम च ॥ ८५॥ 
यदि तीनों द्विज अपनी सजातीय और विजातीय श्चियोंको व्याहरे तो उनके 
वर्णके क्रमसे उनका सान सहित भाषण, दायका भाग, ओर वल्लाभूपणका 
सत्कार होता है, अर्थात्‌ उत्तम वर्णकी त्रीक्के उत्तम और नीच वर्णवालीके नीच 
होते हैं ॥ ८५ ॥ 
भतुः शरीरशुश्रूषां धर्मकार्य च नेत्यकम्‌। 
स्वा चव कुयात्सवषां नास्वजातिः कथचन ॥ ८६॥ 
सब वर्णामें खामीके शरीरकी सेवा, और निल्यका धर्मकार्य केवल खजातीय 
सत्रीही कर, विजातीय कदापि नहीं ॥ ८६ ॥ 
यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया । 
यथा ब्रा्मणचाण्डाळः पूर्वे ष्टस्तयैच सः ॥ ८७॥ 
जो ब्राह्मण मोहसे स्वजातीय ल्लीके होते अन्य जातिकी जीसे इन कायाको 
छराता है वह ब्राह्मणीमें झट्रसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मग-चांडालके समान है ॥८७॥ 
उत्ङष्टायासिरूपाय वराय सद्दशाय च। 
अप्राप्तामपि तां तस्म कन्यां द्द्या्थाविधि ॥ ८८॥ | 
सुन्दर श्रेष्ट और रूपत्रान्‌ वर मिळजाय तो कन्या विवाह योग्य न हो तोमी 
उसे विधिपूर्वक दे दे ॥ ८८ ॥ 
काममामरणात्तिष्ठेद्व हे कन्यतुमत्यपि । 
नचेचैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ ८९ ॥ 
ऋतुमती डोनेपरभी चाहे कन्या जन्मभर घरमेंही रहे परंतु इसे किसी निर्गुण ७ 
पात्रको कसी न दे॥ ८९॥ 
जीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाग्रेदुमती सती । 
ऊध्व तु कालदेतस्साद्व्न्दित सदृश पतिम्‌ ॥ ९० ॥ 
ऋतुमती कन्या तीन वर्षतक ( पिताके दानकी ) बाट देखे इसके पीछे 
अपने तुल्यवरको स्वयं वर ले ॥ ९० ॥ 
अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेयदि खयम्‌ । 
नैनः किंचिदवाभोति न च यं साधिगच्छति ॥ ९१॥ 
पिता आदिके दान न करनेपर यथा समय कन्या किसी पुरुषको पतिरूपसे 
वरले तो उसे वा पतिको कुछ पाप नहीं होता ॥ ५१ ॥ 
अलंकारं नाददीत पित्र्य कन्यां खयंवरा। 
मातृकं भ्रातुदत्त वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥ ९२॥ 
इस प्रकार खयंवर करनेवाली कन्या पिता, माता अथवा भाईके दिये हुए 
आभूषण आदि न ळे; क्योंकि उनके लेनेसे वह चोर गिनी जायगी ॥ ५२ ॥ 
म० २२ 
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पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यास्रतुमतीं हरन्‌। 
स हि खास्यादतिक्रामेडतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ ९३ ॥ 
ऋतुमती कुमारीके साथ विवाह करनेगला वर, . कन्याके पिताको शुल्क 
न दे, क्योंकि ऋतु अवरोध करनेके कारण उस कन्याके ऊपरसे पिताका आधि- 
पत्य जाता रहता है ॥ ९३ ॥ 
निंशाद्वषाद्वहेत्कन्यां दृयां द्वादशवाषिकीम्‌ । 
व्यष्टवषा5ष्टवर्षा वा धमे सीदति सत्वरः॥ ९४॥ 
तीस वर्धेका युवक, मनोहर और बारह वर्षकी कन्याके साथ, ओर चोबीस 
चषका, आठ वर्षकी कन्याके साथ विवाह कर्‌ । ओर जो शीघ्रता करता है 
वह गृहस्थधर्ममें दुःख पाता है ॥ ९४ ॥ 
देवदत्तां पतिभोयां विन्दते नेच्छयात्मनः । 
तां साध्वीं विन्यानित्य देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥ ९.५ ॥ 
पति अपनी इच्छासे भाव्यो नहीं पासक्ता, उसे देवकी दी हुई भाय्याही 
मिलती है, इसलिये पुरुषको देवताओंकी प्रसन्नताके लिये सदा उस पल्नीका 
पोषण करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
प्रजनार्थं सत्रियः सृष्टाः संतानार्थे च मानवाः । 
तस्मात्साधारणो घर्मः श्रुतो पज्या सहोदितः ॥ ९६ ॥ 
गर्भ धारणके लिये स्त्रियां और गर्भाधानके लिये पुरुष उत्पन्न हए हैं 
लिये येदमें कहा है कि साधारण धर्मोकोभी खरी सहित करे ( अकेला न 
कर्‌ )॥ ९६ ॥ 
कन्यायां द्सशुस्कायां श्रियेत यदि शुल्कदः । 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥ ९७॥ 
यदि कोई पुरुष किसी कन्याको शुल्क देकर विवाहके पहिले मर जाय तो 
कन्याके सहमत होनेसे, शुल्क देनेवालेके छोटे भाईके साथ उसका विवाह 
कर दे ॥ ९७ ॥ 
आददीत न झाट्रोऽपि शुल्क दुहितरं ददन्‌। 
शुल्क हि ग्रहन्कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ ९.८ ॥ 
कन्याके विवाहमें श॒द्वभी शुल्क न ले, छिपाकर शुल्क लेना कन्याका बेचना 
है ॥ ९८॥ 
एतत्तु न परे चक्कुनापरे जातु साधवः। 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥ 
प्राचीन लोगोंमेंसे किसीने भी एकको वाग्दान करके अपनी कन्या दूसरेको 
कभी नहीं दी और न वर्तमान कालमें लोग ऐसा करते हैं ॥ ९९ ॥ 
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श्र be 
शुस्कस न मूल्ये न छन्न डुहितृविक्रयम्‌ ॥ १०० ॥ 
यह वात हमने पहिले कब्पोंमें भी कभी नहीं सुनी कि शुल्क है नाम जि- 
सका एसे मूल्यसे किसीने कन्याका गुप्त विक्रय किया हो ॥ १०० ॥ 
अन्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः । 
पष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥ 
त्री पुरुषका आपसमें यह धर्म जानना चाहिये कि जीवनपर्यन्त धर्म अर्थ 
काम आदिमं पृथक्‌ न हों ॥ १०१॥ 
तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुसो तु ऊतक्रियो । 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥ १०२॥ 
विवाहित स्री ओर पुरुष धर्म, अर्थ, काममें किसी प्रकार पृथक हों तो भी 
एक दूसरेके साथ व्यभिचार न करें, अर्थात्‌ एक संमति होकर रहेँ, इसमें सदा 
सावधान रहना आवश्यक है ॥ १०२ ॥ 
एष स्न्रीपुंसयोरुक्तो धमा वो रतिसंहितः । 
आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निवोधत॥ १०३ ॥ 
स्री पुरुषके परस्पर ग्रीतियुक्त धर्म तथा आपत्तिमें ( नियोग विधिसे ) 
सेचानप्राप्तिकरी वात तुमसे कही; अब तुम दायभाग सुनों ॥ १०३ ॥ 
ऊध्व पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्‌ । 
सजेरन्पेतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥ 
मातापिताके मरनेपर सब भाई एकत्रित होकर पेतृक धनको बरावर बांटलें, 
क्योंकि मातापिताके जीतेजी पुत्रोक्रो कुछ अधिकार नहीं है ॥ १०४ ॥ 
ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पिञ्यं धनमरेषतः। 
शषास्तमुपजीवेयुर्यंथेव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ 
जेठाभाई ही पिताके सब धनको ग्रहण करे ओर अन्य भाई जेठे भाईके 
आधीन इस प्रकार रहैँ कि जैसे पिताके आधीन रहते थे ॥ १०५॥ 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रीभवत्ति मानवः । . 
पितृणामनुणञ्ैव स तस्मात्सवैमहति ॥ १० 200 
जेठे पुत्रके जन्मतेही मनुष्य पुत्रवान्‌ होता है और पितरोंके ऋणसे मुक्त 
होता है, इसलिये जेठा पुत्र सब धनपाने योग्य है॥१०६॥ र 
यस्मिञ्चण संनयति येन चानन्त्यमञ्च॒ते । 
स एव धर्सजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ ॥ 
जिसके उत्पन्न होतेही पिता पितरोंके ऋणसे छूटता है और खमे पाता है 
वह जेठा पुत्र धर्मसे उत्पन्न पुत्र है और अन्यान्य संतान केवळ कामसे उतपन्न 


हैं ऐसा कहा है ॥ १०७॥ 
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पितेव पाल्येत्पुत्राश्येष्ठो भ्रातून्यवीयसः । 
पुत्रवच्चाणि वर्तरड्येछ्ठे भ्रातरि धर्सतः॥ १०८॥ 
जेठा भाई छोटे भाइ्योंका ऐसे पालन करे कि जेसे पितापुत्रोंका करताथा, और 
छोटे भाई धर्मसे जेठे भाईके साथ पिताकी भांति बर्ताव करें ॥ १०८ ॥ 
ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः । 
ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भिरगहितः ॥ १०९ ॥ 
जेठा भाईही कुलको बढ़ाता है ओर जेठाही कुलक्रो नष्ट करता हे, जेठाही 
लोकमें परम पूज्य होता है और उसञ्रीही सजन प्रशंसा करते हैं ॥ १०९ ॥ 
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । 
अज्येष्ठदृत्तियंस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु वन्धुवत्‌ ॥ ११० ॥ 
जो जेटा भाई ( छोटे भाइयोंके साथ ) वडेक्रीभांति वर्ताव करे तो मातः 
पिताके समान पूज्य है, और जो जेठेक्रे समान आचरण न करे तो वह बंधुके 
सटश पूज्य होता है ॥ ११० ॥ 
एवं सह वसेयुवो पृथग्वा धर्मकाम्यया । 
पृथग्विवधेते धर्मेस्तस्माद्धम्यो पृथक्रिया ॥ १११ ॥ 
. सब भाई इसप्रक्रार मिलकर रहँ अथवा धर्मकी अभिलाषासे जुदे २ रहें । 
प्रथक्‌ रहनेसे धर्मकी वृद्धि होती है इसलिये प्रथक्‌ रहना धर्मसंमत है ॥१११॥ 
ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सवैद्रव्याञ्च यद्दरम | 
ततो5थें मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥ 
अथ उद्धुतविभागप्रकरण--सब द्रव्यका बीसवां भाग और सबसे 
श्रेष्ठ वस्नु जेठे पुत्रको मिळे; मझलेको चालीसवां और छोरेको अस्सीवां भाग 
मिलेगा ॥ ११२ ॥ 
ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । 
येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं थनम्‌ ॥ ११३॥ 
जेठा ओर सबसे छोटा पुत्र अपना भाग ऊपर लिखे अनुसार ग्रहण करे, और 
इन ज्येष्ट कनिष्ठ दोनोंके बीचके सब भाई चालीसवें भागके अधिकारी हैं ॥११३॥ 
सर्वेषां धनजातानामाददीताग्र्यमग्रजाः | 
यञ्च सातिशय किंचिददृशतश्थाप्ुयादरम ॥ ११७॥ 
` जेठा भाई सब धनमेंसे मुख्य धन, सब द्रब्योंमेंसे श्रेष्ठ वस्तु, और दस गौ 
(१ आदि पञ्चुओंमेंसे एक श्रेष्ठ पशु, इनको ले ॥ ११४ ॥ 
उद्धारो न दशास्वस्ति संपन्नानां खकमेसु । 
यत्किंचिदेव देय तु ज्यायसे मानवर्धनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सब भाइयोंके, अपने कमोमें समान गुणवान्‌ होनेपर दृश पश्ुओंमेंसे एक 
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अधिक पञ्जु जेठेको नहीं दिया जायगा परंतु ल्यि 
रंतु उसके सन्मानके लिये कुछ 
अधिक देना चाहिये ॥ ११५ ॥ 3 


णच समुद्ध तोद्धारे समानशान्प्रकद्पयेत्‌ । 
उद्धारेऽनुद्कुते त्वेषासियं स्यादंराकरपना ॥ ११६ ॥ 
पिताका धन उपर्युक्त रीतिसे वट जानेपर शेष धनको सब भाई बरावर 
बांटले; यदि वीसवां भाग आदि न वांटाहो तो वह धन इस रीतिसे बांटा 
जायगा ॥ ११६ ॥ 
णकाधिक हरेज्येष्टः पुत्रो$ध्यध ततो5नुजः । 
अदामंश यवीयांस इति धर्मा व्यवस्थितः ॥ ११७॥ 
जेठे पुत्रको दोभाग, जेठेसे छोटेको डेढ़ भाग ओर अन्यान्य पुत्रोंको एक 
२ भाग मिलता है, यही धर्मकी व्यवस्था है ॥ ११७ ॥ 
स्वेभ्यो ऽशेभ्यस्तु कव्याः प्रदद्युञ्रातरः एथक्‌ । 
स्वात्स्वाद्शाच्चतुभाग पतिताः स्युरदित्सवः ॥ ११८॥ 
विना विवाही बहनोंके विवाहके लिये प्रयेक भाईको अपने २ हिस्सांमेसे 
चोथा हिस्सा अवश्य देना होगा, नहीं देनेवाळे भाई पतित होते हैं ॥ ११८ ॥ 
अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । 
अजाविकं तु विषमं अ्येष्ठस्येच विधीयते ॥ ११९ ॥ 
मेड, बकरी और घोड़े आदि पञ्ुओंका भाग यदि बराबर नहीँ बटसके तो 
विभागसे बचे हुए पश्चु जेठे भाईके होंगे ॥ ११९ ॥ 
यवीयाअ्येष्ठभार्यायां पुत्रमुत्पादयेयदि । 
समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मा व्यवस्थितः ॥ १२० ॥ 
अथ नियोगप्रकरणं--यदि छोटा भाई जेठे भाईँकी ब्लीमें पुत्र उत्पन्न 
करे तो वह पुत्र अपने चचा लोगोंके समान अंशका भागी होगा यही धर्मकी 
च्यवस्था है ॥ १२० ॥ 
उपसर्जनं प्रधानस्य घर्मतो नोपपद्यते । 
पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्वमेण त भजेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
छोटे भाईसे जेठे भाईकी ख्रीमें उत्पन्न दोनेपर भी वह पुत्र जेठेकी भांति 


अंशका भागी नहीं हो सक्ता; निजक्षत्रमें संतान उत्पन्न करनेमें क्षेत्रही प्रधान ..: 


है इसलिये पहिले निर्णय किया हुआ दायभाग ठीक है ॥ १२१ ॥ 
पुत्रः कनिष्ठो अ्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः । 
कर्थं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संदायो भवेत्‌ ॥ १२२॥ 
यदि पहिली विवाहिता स्रीका छोटा पुत्र हो ओर पिछली विवाहिता का 
जेठा पुत्र हो, और विभागमे यह संदेह हो कि माताके विवाइके क्रमसे 











२५८ मजुस्म॒तिः । [ अध्यायः ९ 


ज्येष्ठता होती है कि जन्मके क्रमसे, - और उनके धन धान्यका विभाग 
केसे हो तो ॥ १२२ ॥ 
एकं वृषभमुद्धारं संहरेत स पूर्वजः । 
ततोऽपरे ज्येष्टवूषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥ १२२३ ॥ 
पहिली ज्रीते उत्पन्न हुए पुत्रको कनिष्ठ होनेपर भी एक दृषभ अधिक 
मिलेगा और अपनी २ माताके क्रमसे जो उससे कनिष्ठ हैं उन्हें अधिक वृषभ 
नहीं मिलेगा ॥ १२३ ॥ 
ज्ये्टस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेटषभषोडशाः । 
ततः स्वमातृतः रोषा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४ ॥ 
परन्तु पहिली विवाहिता द्वीमें जेठा पुत्र उत्पन्न होनेसे वह पन्द्रट गऊ 
ओर एक बेल ले, ओर अन्य पुत्र अपनी माताकी अ्येष्ठतानुसार धनका 
विभाग करें यही शात्रका निर्णर' है ॥ १२४ ॥ 
सहरारत्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः ।' 
न मातृतो ज्येछ्यमस्ति जन्मतो ञ्येष्ठघमुच्यते ॥ १२५ ॥ 
समान जातिकी ख्ीमें उत्पन्न पुत्रांको ( जातिकी विशेषता न होनेसे ) 
माताकी ज्येष्टताचुसार ज्येष्ठता नहीँ मानी जाती, वहां जन्मसे ही पुत्रकी 
ज्येष्ठता हे, अर्थात्‌ पहिले जो जन्मा है वही जेठा है ॥ १२५ ॥ 
जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुत्राह्मण्यास्वपि स्मृतस्‌ ! 
यमयोश्चैव गेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्सृता ॥ १२६ ॥ 
खव्राह्मण्या मंत्रोंमें भी जन्मसे जेठे पुत्रकोही इन्द्रका आवाहन करना 
कहा है । यमज ( जुड़ेले ) दो सन्तानोंमें भी प्रथम जन्मी संतान जेठी 
होती है ॥ १२६ ॥ 
अपुत्रोऽनेन विधिना सुताँ कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । 
यद्पत्य भवेदस्यां तन्मम स्यात्खधाकरम्‌ ॥ १२७॥ 
अथ पुत्रिकाप्रकरण--इस कन्यासे जो पुत्र हो बह मेरे श्राद्धका अधि- 
कारी होगा इस रीतिसे पुत्रहीन मनुष्य अपनी कन्याको पुत्रिका करे ॥१२७॥ 
[ अभ्राठुकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामळंङताम्‌। 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे घुत्रो भवेदिति ॥ ] 
( सें तुमको अपनी भ्रातृद्दीन भूषणयुक्त कन्याको देता हुं । इससे जो पुत्र 


_ ईंपेदा होगा वह मेरे पुत्रके समान होगा ) 


. अनेन तु पिधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः। 
` विवुद्यथ स्ववशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ १२८॥ 


खयं दक्ष प्रजापतिने इस विधानसे अपनी वंशइद्धिके लिये पहिले ( साठ ) 
युत्रिका की थीं ॥ १२८ ॥ 
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द्दो स द्रा धमोय कच्यपाय जयोदश । 
सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविशतिम्‌॥ १२९ ॥ 
द्क्ष प्रजापतिने प्रसन्न चित्तसे, धर्मराजको दस, कर्यपक्रो त्यो 
सोमराजाको सत्ताइस कन्या सत्कारपूर्वक दी थीं ॥ १२९ ॥ 
यथवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । 
_ तस्यामात्मनि तिए्टन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ १३० ॥ 
जसे पुत्र आत्माके तुल्य है वेसेही कन्याभी पुत्रके समान है इसलिये 
पुत्रिका कन्याके होते अन्य पुरुष धनका भागी केसे हो सकता है ॥ १३० ॥ 
मातुस्तु योतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः । 
दोंहित्र एव च हरेदपुतरस्याखिलं धनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
माताके विवाह समय जो धन मिला हे वह कुमारीको मिलना चाहिये 
ओर पुत्रहीन नानाका सव धन दोहित्रही ग्रहण करें ॥ १३१ ॥ 
दोहिचो हाखिल रिक्थमपुत्रस्य पितुहेरेत्‌। 
स एव दद्याङ्गो पिण्डो पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥ 
दोहित्रही ( अन्य पुत्र न हो तो ) अपने पुत्रहीन पिताक्रे भी धनको घ्रहण 
करे ओर वही दोदहित्र अपने पिता और नानाको दो पिंड दे ॥ १३२ ॥ 
पैत्रदो हित्रयोर्लाके न विशेषोऽस्ति घसंतः । 
तयोर्हि मातापितरो संभूतो तस्य देहतः ॥ १३३॥ 
लोकमें पौत्र और दोहित्रमे कुछ भी विशेषता नहीं दै क्योंकि एकही देइ 
इन दोनोंके मातापिता उत्पन्न हुए हें ॥ १३३ ॥ 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रो5नु जायते । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्येष्टता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ १३४ ॥ 
पुत्रिका करनेपर यदि किसी पुरुषके पुत्र उत्पन्न हो तो पुत्रिका और पुत्र 
दोनों समान भागी होंगे क्योंकि पुत्रीको ज्येष्ठता नहीं होती € पुत्रीके ज्येष्ठ 
होनेपर भी उसे पुत्रसे अधिक नहीं मिलेगा) ॥ १३४ ॥ 
अपुत्रायां खतायां तु पुत्रिकायां कर्थचन । 
धन तत्पुत्रिकाभतो हरेतैवाविचारयन्‌ ॥ ६३५९ | व 
जो कोई पुत्रिका पुत्रहीन रहकर मरजाय तो उस पुत्रिकाका प 
विचारको छोड़कर अर्थात निस्सन्देद् उसका धन ठे ले ॥ १२५ ॥ 
अक्ता वा कृता वापि यं विन्देत्सदशात्खुतम्‌ । 
पौत्री मातामहस्तेन द्द्यात्पिड हरेद्धनम्‌ ॥ १२६ ॥ कद; 
पुत्रिका कीहुई हो वा न कीहुई हो, लड़कीके गभेखे कक 
पतिसे उत्पन्न हुए पुत्रसे नाना पत्रवान्‌ होगा ओर वह पात्र नानाक एड . 
देकर नानाका धन लेगा ॥ १३६ ॥ 
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पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणानन्त्यमश्चुते । 
अथ पुत्रस्य पोत्रैण त्रज्ञस्याभोति विष्टपम्‌ ॥ १३७ ॥ 
मनुष्य पुत्रसे खर्गादिक छोकोंको पाता है, पोत्रसे बहुत काळतक वहां 
रहता है और प्रपोत्रसे सूर्य्यलोकको जाता है ॥ १३७ ॥ 


पुंना्नो नरकाद्यस्माच्चायते पितरं सुत; । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १३८॥ 
पुत्र, पुन्नाम नरकसे पिताकी रक्षा करता है इसलिये ब्रह्माने खयं उसका 
नाम पुत्र रक्खा है ॥ १३८ ॥ 
पौत्रदोह्वित्योढाँके विशेषो नोपपद्यते । 
दौहिचोपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पोत्रवत्‌ ॥ १३९. ॥ 
लोकमें पौत्र और दोहित्रमें कोई भी विशेष नहीं है क्योंकि दोहित्र भी 
पौत्रकी भांति नानाको परलोकमें तार देता है ॥ १३९ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्ड निवेपेत्पुत्रिकासुतः । 
द्वितीय तु पितुस्तस्यास्तृतीय तत्पितुः पितुः ॥ १४० ॥ 
पुत्रिका का पुत्र पहिला पिंड माताको दे, उसके पीछे दूसरा पिंड नानाको 
दे ओर फिर तीसरा पिंड माताके दादाको दे ॥ १४० ॥ 
उपपन्नो शुणेः सर्वेः पुत्रो यस्य तु दज्जिमः । 
स हरेतेव तद्रिक्थं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः॥ १७१ ॥ 
अथ दत्तकप्रकरण--जिसका दत्तक पुत्र सब गुर्णोसे युक्त हो चाहे 
बह्‌ अन्य गोत्रसे भी आया हो तोभी पिताके सब धनको ले ॥ १४१ ॥ 
गोत्ररिक्थे जनयिलुने हरेदज्जिमः कचित्‌ । 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपेति ददतः स्वधा ॥ १४२ ॥ 
दत्तक पुत्र जन्मदाताके गोत्र भौर धनको कभी नहीं पासक्ता, जिसके 
घन ओर गोत्रको ग्रहण करता है उसेही पिंड दे सक्ता है, इसलिये दत्तक पुत्र 
`" देनेवाळेके छिये (उस पुत्रके किये) खधा (श्राद्धादि) नाश हो जाते हैं ॥१४२॥ 
अनियुक्तासुतञ्चैव पुञिण्या्तश्च देवरात्‌ । 
उभो तो नाहंतो भागं जारजातककामजौ ॥ १४३ ॥ 
नियुक्तायामपि पुमान्नायो जातोऽविधानतः। 
नेवाईः पैतृक रिकथं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४ ॥ 
५ अथ क्षेत्रविभागप्रकरणं--यदि कोई स्री, गुरुजनों की अनुमतिके 
बिना, अन्य पुरुषके द्वारा संतान उत्पन्न करै, वा संतान होनेपर भी देवरसे 
संतानं उत्पन्न करावै तो ये दोनों पुत्र -जारज और कामज होनेसे 
“ नके अधिकारी नहीं हो सक्ते ॥ १४३ ॥ जो पुरुष गुरु आदिकी नियुक्त 
कीडुई श्षीमें भी ( इतके अभ्यंगनादि ) शाञ्रोक्त विधिसे उत्पन्न नहीं हुआ 
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वह भी ( क्षेत्रवाळे ) पिताके धनके योग्य नहीं होता क्योंकि वह पतितसे 
पेदा हुआ हे ॥ १४४ ॥ 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः । 
क्षेत्रिकस्य तु तद्वीजं धर्सतः प्रसवश्च सः ॥ १४५ ॥ 
गुरुजनकी आज्ञासे उत्पन्न हुआ पुत्र औरस पुत्रकी भांति पैतृक धनका 


अधिकारी होता है, क्योंकि उसमें क्षेत्रखामी काही बीज है और वह संता- 


नभी धर्मसे है ॥ १४५॥ 
धनं यो विश्वयाद्भातुर्खृतस्य खियमेव च । 
सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य द्दयात्तस्यैव तद्धनम्‌॥ १४६ ॥ 
यदि कोई पुरुष संपत्ति छोड़कर निर्संतान मर जाय तो उसका छोरा भाई 
बड़े भाईँकी ज्री ओर धनकी रक्षा करे तथा उसकी ख्रीमें पुत्र उत्पन्न करके 
जेठे भाईकी सब संपत्ति उसे दे दे ॥ १४६ ॥ 
या नियुक्तान्यतः पुत्र देवराद्वाप्यबाञ्युयात्‌ । 
त कामजमरिक्थीय वृथोत्पन्न प्रचक्षते ॥ १४७ ॥ 
गुरु आदिकी आज्ञासे यदि कोई स्री देवर वा अन्य किसी पुरुषसे कामके 
वश होकर पुत्र उत्पन्न करावे, तो वह पुत्र कामज और वृथा उत्पन्न दोनेसे 
पेतूक धनका अधिकारी नहीं होसक्ता ॥ १४७ ॥ 
एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु । 
बह्वीषु चेकजातानां नानास्त्रीपु निबोधत ॥ १४८॥ 
विजातीयपुत्रचिभागप्रकरणं--यह सवर्णा ज्रीमँ उत्पन्न हुए पुत्रोंका 
विभागविधान जानना चाहिये । अब अनेक वर्णकी ज्लियोंमें उत्पन्न हुए 
पुत्रोंके विभागका विषय सुनो ॥ १४८ ॥ 
ब्राह्मणस्याञुपूर्वेण चतस्त्रस्तु यदि स्त्रियः । | 
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्म्ृतः॥ १४९ ॥ 
यदि ब्राह्मणकी वर्णक्रमसे चार ख़ियां हों तो उनके पैदा हुए पुत्रॉमें बिभाग 
की यहद विधि कही गई है ॥ १४९ ॥ 
कीनाशो गोवृषो यानंमलंकारश्च वेइम च | 
निप्रस्योद्धारिकं देयमेकांराश्च प्रधानतः ॥ १५० ॥ 
ब्राह्मणीके पुत्रको एक खेतीका बेल, सवारी, आभूषण, घर. और अन्य 
संपत्तियोंमेंसे प्रधान भाग देना चाहिये ॥ १ र की ॥ 
5येद दायाद्धरेद्धिप्रो द्वावंशा क्ष +। 
चेइयाजः सार्धमेवांशमंश शृद्वाखुतो इरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
इ ब्राह्मणीका पुत्र सब दायमेंसे तीन अंश, क्षत्रिय 


का पुत्र डेढ़ अंश और झट्राका पुत्र एक अंश प्रहण करे ॥ १५१ ॥ 


[णीका पुत्र दो अंश, - 





"रन “छड 





२६२ मतुस्मृतिः । [ अध्यायः ९ 


सरवे वा रिक्थजातं तदशधा परिकल्प्य च | 
धमे विभागं कुर्वीत विधिनानेन धर्मवित्‌ ॥ १५२ ॥ 
अथवा धर्भज्ञ पुरुष सव संपत्तिको दस भागोंमें वांटकर इसरीतिसे धमेके 
अनुसार विभाग करे ॥ १५२ ॥ 
चतुरो ऽशान्हरेदिप्रसत्रीनशान्क्षत्रियासुतः । 
वेश्यापुत्रो हरेद्रयंशमंश शृद्वासुतो हरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
ब्राह्मणीका पुत्र चार भाग ले, क्षत्रियाणीका पुत्र तीन भाग ले, वैश्यापुत्र 
दो भाग ळे ओर शाद्रापुत्र एक भाग ले ॥ १५३ ॥ 
यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत्‌ । 
नाथिक द्शमादइद्याच्छूद्रापुत्राय धर्सतः ॥ १५४ ॥ 
यद्यपि ब्राह्मणका ( द्विजाति स्रियोसे ) पुत्र हो वा न हो परंतु ञद्रा तरीके 
पुत्रको धर्मसे दशवे भागसे अधिक नहीं मिलेगा ॥ १५४ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्वापुत्रो न रिक्थभाकू । 
यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥ १५५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वा वेश्यका, झद्रासे उत्पन्न हुआ पुत्र धनका भागी नहीं 
होता, पिता जो अपनी इच्छासे इसे दे वही इसा धन होता है ॥ १५५॥ 
समवणोसु ये जाताः सर्व पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ । 
उद्धारं ज्यायसे द्त्वा भजेरन्नितरे समम्‌ ॥ १५६ ॥ 
द्विजातयोंकी समान वर्णवाली खियाँमे पैदा हुए पुत्रोंमें जेठेको पूर्वोक्त 
उद्धारांश देकर शेष संपत्तिमेंसे सब पुत्र वराबर भाग बांट ळें ॥ १५६ ॥ 
शूद्रस्य तु सवणेंच नान्या भायीचिश्ीयते । 
तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ १५७॥ 
शुद्ककी खजातीयके सिवाय अन्य स्री नहीँ कही है इसलिये उसमें एकस 
- पुत्र होनेपरमी सबको समान भाग मिलेगा ॥ १५७॥ 
पुत्रान्द्वादरा यानाह नृणां खायंभुवो मनुः । 
तेषां षड्बन्धुदायादाः षडदायाद्वान्यचाः॥ १५८॥ 
अथ द्वाद्शविधा पुत्रस्वरूपविभागप्रकरणं--स्रायंभुव मनुने 
जो वारहृ प्रकारके पुत्र मनुष्योंके कहे हैं उनमें छः सगोत्रके दायभागी 
और बांधव हैं, परंतु अन्य छः केवळ बांधव हैं, चे गोत्र और दायके भागी 
नहीं हँ ॥ १५८॥ 
... औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च। 
`` _ शूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा वान्धवाः्य षट्‌ ॥ १५९ ॥ 
औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गुढ़ोत्पन्न और अपविद्ध ये छः प्रकारके 
पुत्र गोत्रके धमके भागी ओर बांधव गिने जाते हैं ॥ १५९ ॥ 
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कानीनश्च सहोढश्च कीतः पौनर्भवस्तथा । 
सख्य द््तश्च रादरश्च पडदायादवान्धवाः॥ १६०॥ 
कानीन, सहोढ, क्रीत, पोनर्भव, खयंदत्त और शोद्र ये छः प्रकारके पुत्र गोत्र 
ओर दायके भागी नहीं होते, केवल वांघव कहाते हैँ ॥ १६०॥ 
याडशं फलमाझोति कुष्ठवेः संतरञ्जलम्‌ । 
तादश फळमाप्रोति कुपुत्रः संतरंस्तमः ॥ १६१ ॥ 
टरी नावसे जल्में तरनेवाले मनुष्यको जैसा फल मिळता है उसी 
प्रकार कुपुत्रोसे पुरुषको तम ( संसार ) पार करनेमें दुःख मिलता है ॥१६१॥ 
यद्यकरिक्थिनो स्यातामोरसक्षेत्रजो सुतो । 
यस्य यत्पेंतकं रिक्थं स तद्गहीत नेतरः ॥ १६२ ॥ 
एक पुरुषके ओरस ओर क्षेत्रज दो प्रकारके पुत्र एक धनके भागी होजांय 
तो जिसके वापका धन हे वह उसे ले, दूसरा क्षेत्रज न ले ॥ १६२ ॥ 
एक एवोरखः पुत्रः पिञ्यस्य वसुनः प्रभुः । 
शेषाणामाउरांस्यार्थ प्रदद्यात्तु प्रजीवनम्‌ ॥ १६३ ॥ 
केवल औरस पुत्रही पितृधनका अधिकारी है, परंतु वह क्षेत्रज आदि 
शेष पुत्रोंको दोअनित्रत्तिके लिये भोजन वत्र आदि दे ॥ १६३ ॥ 
षष्ठ तु क्षेत्रजस्यांदां प्रदद्यात्पतृक्राद्वनात्‌ । 
ओरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥ १६३॥ 
पितृबन वांटनेक्रे समय ओरस पुत्र, उस थनमेंसे क्षेत्रजको अपने हिस्सेका 
छठा अथवा पांचवां भाग दे ॥ १६४ ॥ 
ओरसक्षेत्रजो पुत्रो पितुरिक्थस्य भागिनो । 
दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशाभागिनः ॥ १६५॥ 
औरस तथा क्षेत्रज पिताके धनके भागी होते हैं, परंतु अन्य दत्तक आदि 
दस पुत्र कमसे गोत्रके भागी होते हैं, ओर पूर्व २ के अभावमें पर २ थनके 
भागी होते हें ॥ १६५ ॥ 
स्वक्षेत्रे संस्क्रतायाँ तु स्वयसुत्पादयेद्धि यम्‌। 
तमोरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
विवाहित सवर्णा ज्ञीमें जिसे स्वयं उत्पन्न करे उस पुत्रको आरस जानना 
चाहिये ओर औरस पुत्रही मुख्य हे ॥ १६६ ॥ 
यस्तडपजः प्रमीतस्य कीवस्य व्याधितस्य वा। 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्म्त ॥ १६७ ॥ | 
सूत पुरुष, क्लीब अथवा व्याधिग्रस पुरुष की जीम नियोग होकर जो 
संतान उत्पन्न होती दै उसे क्षेत्रज कहते हैं ॥ १६७ ॥ 


२६३ 











२६४ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ९ 


माता पिता वा दद्यात्तां यमद्भिः पुत्रमापदि । 
सहश प्रीतिसंयुक्तं स श्लेयो दञ्चिमः खुतः ॥ १६८ ॥ 
पिता माता आपत्तिक्रालमें जिस सजातीय पुत्रका प्रीतिपूर्वक जरसे 
संकल्प करके दान करते हैं उसे दत्तक कहते हैं ॥ १६८ ॥ 
सदर तु प्रक्याच्च गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
पुत्र पुत्रयुणेयुक्त॑ स विज्ञेयश्च कजिमः ॥ १६९ ॥ 
पुत्रके गुण और दोष जाननेमें चतुर ओर पुत्रके गुणोंसे युक्त और सजातीय 
ऐसे जिस पुत्रको मनुष्य पुत्र गोदळे उसे कृत्रिम पुत्र जानना ॥ १६९ ॥ 
उत्पद्यते णृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। 
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तत्पजः ॥ १७० ॥ 
जो पुत्र किसीकी स््रीमें सवर्णी जारसे उत्पन्न हो और ठीक २ विदित न 
हो कि वह किसका है तो वह जिसकी ख्रीमेँ उत्पन्न हो उसकाही गूदो- 
तपन्न पुत्र होगा ॥ १७० ॥ 
मातापितभ्यामुत्खष्ट तयोरन्यतरेण वा । 
यं पुत्रं परिणुह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥ 
मातापिताने अथवा दोनोंमेसे एकने जिसे त्याग दिया हो ऐसे पुत्रको 
जो पुरुष ग्रहण करता है उसका वह अपविद्ध पुत्र ही कहाता है ॥ १७१ ॥ 
पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्र जनयेद्रहः । 
__ तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुः कन्यासमुञ्गवम्‌॥ १७२॥ 
पिताके घरमें रहकर कन्या गुसभावसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है 
उस पुत्रको कानीन कहते हैं और उस कन्याका जिसके साथ विवाह हो वह 
उसीका पुत्र है ॥ १७२ ॥ 
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती । 
वोहुः स गभो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ १७३॥ 
जानकर वा विना जाने गर्भवती कन्याको व्याइनेपर जो पुत्र उत्पन्न होता 
हे वह विवाह करनेवाळेका सहोढ़ पुत्र कहताहै ॥ १७३ ॥ 
कीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थ मातापित्रोयमन्तिकात्‌ । 
स ऋतकः सुतस्तस्य सरशोऽसरशोऽपि चा ॥ १७७ ॥ 
' जो पुरुष, जिसे अपल्यक्रे निमित्त उसके मातापिताको मूल्य देकर ले वह 
. सवर्णं हो वा असवर्णे हो उसे क्रीत ( मोलका लिया ) पुत्र कहते हैं ॥१७४॥ 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
.-. उत्पाद्येत्पुनभूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १७५॥ 
पतिके द्वारा त्यागी हुई अथवा विधवा क्ली स्वेच्छापूर्वक फिर दूसरेकी 
भयो होकर जो पुत्र उत्पन्न करती है उसे पौनर्भव कहते हैं ॥ १७५ ॥ 





अध्यायः ९ ] सरजाटीकासहिता । २६५ 


Te PN स्पाद्वतप्रत्यागतापि वा। 
पानभ बन भचा सा पुनरः सस्कारमहति ॥ १७६ ॥ 
यह जी यदि अक्षतयोनि रहकर दूसरे पुरुषके पास जाय ओर वह उसे 
व्याइले, वा पूर्वपतिके पास लोट आवै और पति फिरसे उसके साथ विवाह 
€ न्ती र ह्‌ कर 
ले, तो यह पतिकी पुनभू स्री होगी ॥ १७६ ॥ 
मातायिठविहीनो यस्त्यक्तो चा स्यादकारणात्‌ । 
आत्मान स्पशयेद्यस्म स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ १७७॥ 
पिता मातासे रहित अथवा उनके द्वारा विना कारणही त्यागा हुआ 
पुत्र अपनेको जिसे खयंदान करे तो वह उसका खयंदत्त पुत्र कहा 
जाता हैं ॥ १७७॥ 
य ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामाङुत्पादयेत्खुतम्‌ । 
स पारयन्नेव राचस्तस्मात्पारशाचः स्मरतः ॥ १७८॥ 
त्राण कामके वश होकर विवाहित झाद्रा स्रीमें जिस पुत्रको उत्पन्न 
करता है उस पुत्रको पारशव कहते हैं, क्योंकि वह जीता हुआः भी 
मरेके समान हे ॥ १७८ ॥ 
दास्यां वा दासदास्यां वा यः शाद्रस्य सुतो भवेत्‌ । . 
सोऽनुज्ञातो हरेदशसिति धमा व्यवस्थितः ॥ १७९ ॥ 
दासी वा दासकी क्षीमें द्यद्रका जो पुत्र हो वह पिताकी आज्ञासे पिताके 
ओरस पुत्रके बराबर भाग ले यही धर्म व्यवस्था हे ॥ १७९ ॥ 
झेत्रजादीन्खुतानेतानेकादश यथोदितान्‌। 
पु््रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीपिणः ॥ १८० ॥ 
श्राद्धादि लोप न हो, इसलिये क्रमसे कहे हुए इन क्षेत्रज आदि ग्यारह 
प्रकारके पुत्रोंको पण्डितजन पुत्रके प्रतिनिधि ( एवजी ) कहते ह ॥ १८० ॥ 
य एते5मिहिताः पुत्राः प्रसङ्घादन्यबीजजाः । 
यस्य ते वीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥ 
जो प्रसंगवश अन्यके बीजसे पदा हुए पुत्र वर्णन किये हैं वे जिसके वीजसे 
हुए हों उसके ही पुत्र होते हैं अन्यके नहीं ॥ १८१ ॥ 
श्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत्‌ 
सवास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मज्॒रत्रवीत्‌ ॥ १८२ ॥ 
एक सताने पैदा हुए सहोदर आइयोंमें चदि एकही पुत्रवान्‌ हो तो. उस 
एक पुत्रसे सब भाई अपनेको पुत्रवान्‌ जान ॥ १८२ ॥ ; 
सदीसासेकपलीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌। 
सचास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ १८३॥ 
म० २३ 
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२६६ मनुस्मृतिः । [ अध्याय; ९ 


जिन ज्लियोक़ा एकही पति है, उनमें यदि एक स्री पुत्रवती हो तो उस 
एक पुत्रसे सव ख्रियाँ अपनेको पुत्रवती जानें ॥ १८३ ॥ 


€ 
श्रेयसः ध्रेयसोऽळासे पापीयान्रिक्थमहति । 
बहवश्वेचु सदशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ १८४ ॥ 
अथ द्वादशा पुत्दायभागप्रकरण- श्रेष्ठ २ पुत्रके अभावमें अधम २ 
पुन्न धनाधिकारी होता है, और यदि बहुतसे पुत्र एकसे हों तो वे सब 
धनके भागी होते हैँ ॥ १८४॥ 


न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । 
पिता हरेदपुत्रस्य रिकथं भ्रातर एव च ॥ १८५॥ 
अपुत्र धनविभागप्रकरणं--पिताके धनके पुत्रही अधिकारी होते हैं, 
भाई ओर पिता नहीं होते; परंतु पुत्रहीन पुरुषका धन पिता वा भाई 
लेले ॥ १८५॥ 


त्रयाणामुदकं कार्ये त्रिपु पिण्डः प्रवतते । 
चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६॥ 

[ असुतास्तु पितुः पल्याः समानांशाः प्रकीर्तिताः । 
पितामदश्च ताः सवी मातूकल्पाः प्रकीतिताः ॥ ] 


पिता, पितामह, और प्रपितामह इन तीनोंक़ा जलदान ओर पिंडदान होता 
है; चोथा पिंडोदकदाता होता हे, इसमें पांचवेंका कोई संबन्ध नहीं ॥ १८६॥ 
( जो पुत्रहीन हैं वे सब और पितामह, पिता और पल्लीके समान भागी 
कहे हैं ओर सव स्त्रियां माताके समान होती है ) 


अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 
अत ऊध्व सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव चा ॥ १८७॥ 
जो सपिंडसे अंत निकटका संबन्धी होगा वही सबसे पहिले धनका 


अधिकारी होगा, और सपिंडके न रहनेपर समानोद्क आचार्य और 
शिष्य होंगे ॥ १८७॥ 


सर्वेषामप्यभावे तु त्राहःणा रिक्थभाभिनः । 
त्रेविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ १८८॥ 
जो कोई ( पास वा दूरका ) संबन्धी न हो तो तीनों वेदोंके ज्ञाता, पवित्र 
जितेन्द्रिय ब्राह्मण अधिकारी होते हैं, इस प्रकार मृत पुरुषके श्राद्ध आदि 
धर्मकी हानि नहीं ती ( क्योंकि वे ही पिंडके दाता होते हैं ) ॥ १८८॥ 
_ “अहा ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यसिति स्थितिः । 
इतरेषां लु वर्णानां सवोभावे हरेन्ुपः ॥ १८९ ॥ 
१7 बाहाणका धन राजाको लेना उचित नहीं है यह दालकी 





अध्यायः ९ | 


सरळाटीकासहिता । 
सदाकी मय्यादा है । 


ep य आदि ) अन्य वर्णोके धनको सबके अभावमे 
संस्थितस्यानपव्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत्‌। ` 

तत्र यांट्रक्थजात स्यात्तत्तसिन्प्रतिपादयेत्‌॥ १९० ॥ 

पुत्रहीन मत पुरुषकी स्री, सगोत्र पुरुपसे पुत्र उत्पन्न करके मरे 

पुरुषका सव धन उस पुत्रको दे दे ॥ १९० ॥ 
द्वी ठु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ खिया धने । 
तयोयंद्यस्य पित्र्य स्यात्तत्स गुह्णीत नेतरः ॥ १०.१ ॥ 

यदि दो पिताओंसे पंदा हुए ( औरस ओर पौनर्भव ) दो पुत्र त्नीधनके 

ऊपर विवाद करें तो धन जिसके जन्मदाताका हो वही धन उसे मिले, 

दूसरा नहीं ॥ १९१ ॥ 


जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोद्राः । 
भजेरन्मात्क रिक्थ भगिन्यश्च सनाभयः ॥ १९२ ॥ 


माताके मरनेपर उसका धन सव सहोदर भाई ओर सहोदर वहने समान 
भाग करके वांट लें ॥ १९२ ॥ 





यास्तासां स्युदेहितरस्तासामपि यथाहंतः। 
मातामह्या धनात्किंचित्प्रदेय प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ १९३॥ 
यदि इन कन्याओंकी कन्या हों तो उनको भी सन्मानके लिये नानीके 
धनमेंसे प्रसन्नता के साथ ओर यथोचित रीतिसे कुछ देना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
अध्यञ्रयध्यावाहनिके दत्तं च प्रीतिकर्मणि । 
आतृमात्पितृपाप्त पड्डिध सत्रीचन स्मतम्‌ ॥ १९३ ॥ 
स्जीधनस्वरूपनिर्णयः--ल्रीवन छः प्रकारका कहा गया हे, 
( १ ) अध्यमि, ( २) अध्यावाहनिक, ( ३ ) प्रतिद्त्त ( ४ ) माताका दिया, 
( ५ ) पिताका दिया, ओर ( ६ ) भाईका दिया हुआ ॥ १९४ ॥ 
अन्वाधेयं च यद्दत्त पत्या प्रीतेन चेच यत्‌। 
पत्यो जीचति बृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
विवाहके अनंतर पिताके वा पतिके कुलसे जो घन मिले उसे अन्त्राधेय 
कहते हैं; यह अन्वाधेय ओर प्रीतिसे पतिका दिया हुआ थन पतिकी जीवित 
अवस्थामें स्रीके मरनेपर उसके पुत्रपुत्रियोंक्र होता है ॥ १९५ ॥ 
त्राह देवार्षगान्धचेाजापत्येषु यदु । 
अप्रजायामतीतायां भतुरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥ 
त्राह्म, देव, आपे, गान्धर्व, ओर प्राजापत्य इन पांच प्रकारके ` विवाहांमें 


मिला हुआ छः प्रकारका जो ख्रीधन है वह ख्रीके संतानरहित मंरजानेपर 
उसके पतिको मिलता हे ॥ १९६ ॥ 











२६८ मनुस्म्रृतिः । [ अध्यायः ९ 


यक्त्वस्याः स्याद्धनं दत्त विवाहेष्वासुरादिषु । 
अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ १९७॥ 
असुर, राक्षस, और पेशाच विवादमें मिला हुआ जो ख्नीधन हो वह स्रीक्ने 
निःसन्तान मरनेपर मातापिताका होगा ॥ १९७ ॥ 
स्त्रियां तु यद्धवेडित्त पित्रा दत्त कथंचन । 
ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्‌ ॥ १९.८ ॥ 
ब्राह्मणसे विवाही हुई अनेक जातिकी क्षियोंमें यदि क्षत्रियाणी आदि स्री 
निःसन्तान मरजाय तो उसके पिताका दिया हुआ धन सपल्नी ब्राह्मणकी 
कन्याको मिलेगा ओर उसके न रहनेपर उसकी संतानको मिलेगा ॥ १९८॥ 
न निहारं स्त्रियः कुः कुटुम्वाद्वहुमभ्यगात्‌। 
स्वकादपि च वित्ताद्ध स्वस्य भर्तुरनाज्ञया ॥ १९९ ॥ 
कोई त्री बहुत कुट्म्बियांके साधारण धनमेंसे ओर अपने भी धनमेंसे 
विना पतिकी आज्ञाके ( भूषणादिके लिये) धन इकट्ठा वा व्यय न कर 
सकेगी ॥ १९९ ॥ 
पत्यो जीवति यः स्तरीभिरळंकारो श्वृतो भवेत्‌ । 
न त भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २००॥ 
पतिके जीतेजी ख्रियोंने जो आभूषण पहिन लिये हों उन्हें भर्ताके मरने 
पर पुत्र आदि दायाद ( ख्रीके जीवित रहते ) न ले सकेंगे, यदि लेंगे तो 
- वे पापी होंगे ॥ २०० ॥ 
अनंशो कीवपतितों जात्यन्धवधिरो तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥ 
अथ विभागनधारिप्रकरणं--क्लीब, पतित, जन्मांध, बधिर 
उन्मत्त, जड, मूक ओर ( करचरणादि ) इन्ट्रियरहित पुरुष पितृधनके अधि- 
कारी नहीं होते ॥ २०१॥ 
सर्वषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा । 
ग्रासाच्छाद्नमत्यन्त पतितो छाद्दरूचेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
द बुद्धिमान्‌ मचुष्यको चाहिये क्रि इन छीव आदि सबको यथाशक्ति जीवन 
पयन्त भोजन चल्न दे, न देमेसे वह अधिक पापी होता है ॥ २०२ ॥ 
यद्यार्थता तु दारेः स्यात्ह्ीबादीन! कर्थचन । 
तेपामुर्पन्नतन्तूनामपत्य दायमहेति ॥ २०३ ॥ 
कीव आदिकाँको यदि विवाहकी इच्छा हो ओर उनकी ज्रियोंमें किसी तरद 
यदि क्षेत्रज्‌, पुत्र जन्मे तो वे पितामहके धनके अधिकारी होते हैं ॥ २०३ ॥ 
यत्किचित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठो ऽधिगच्छति । 
भोगो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपाछितः ॥ २०४ ॥ 





अध्यायः ९] सरलाटीकासहिता । २६९ 


हो ओर अपनी 
पढ़नेवाले छोटे भाइयोकासी 


पिताके मरनेपर यदि जेठा भाई भाइयोंके संग रहता 
सामथ्यसे कुछ घन पेदा करे तो उसमें विद्या 
भाग होता है ॥ २०४ ॥ 
अविद्यानां तु सर्चेषामीहातश्चेद्धनं भवेत्‌ । 
समस्तच विभाग: स्यादपिञ्य इति धारणा ॥ २०५॥ 
'इकर न स॒ हं शात्रका नियम है ॥ २०५ ॥ 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्‌। 
सेत्यमोद्घादिक चेच मध्चुपर्किकमेच च ॥ २०३ ॥ 
अविभाज्य प्रकरणं--जिसका जो धन, विद्यासे, मित्रसे, विवाहके 
समय ओर यइमें मिला हो वह जिसे मिला हो उसीका होता हे ॥ २०६ ॥ 
श्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शाक्तः खकर्सणा । 
स निभोज्यः स्वकादंशाक्किंचिइर्वोपजीवनम्‌ ॥ २०७॥ 
भाइयोंमेसे जो भाई खयं उपार्जन करनेमें समर्थ होनेसे पिताके धनको 
न चाहे-तो पितृधनमेंसे कुछ धन देकर सव भाई उसे अलग करदे ( नहीं तो 
उसके लड़के पीछे झगड़ा मचावेंगे ) ॥ २०७॥ 
अलुपप्नन्पितृद्॒व्य श्रमेण यदुपार्जितम्‌ | 
स्वयशशीहितलव्य तन्नाकामो दातुमहति ॥ २०८ ॥ 


पिताके धनको नष्ट न करके जिस पुरुषने अपने परिश्रमसे वा अपनी चेश्से | 


धन पेंदा कियाहै--वह् यदि न चाहे तो उस धनमेंसे किसीको कुछ न दे ॥२०८॥ 
पेलुक तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदासुयात्‌ । 
न तत्पुत्रैभजेत्सार्धमकामः स्वयमजितम्‌ ॥ २०९ ॥ 
यदि पैतृक संपत्ति पिताकी असामर्थ्यसे स्थानांतरित होगई हो आर पुत्र 
अपनी शक्तिसे उसका उद्धार करे तो वह धन उसका खयं उपाजित गिना 
जायगा, और दि वह न चाहे तो अपने पुत्रोंको उसमेंसे भाग न दे ॥ २०९॥ 
Las क्र = सर्यदि 
विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनयाद | 
समस्तत्न विभागः स्याञ्यैछ्यं तत्र न विद्यते ॥ २१०॥ 
अथ सँररष्ट्रियनबिभायः--भाई पहिले अठ्ग रहकर पीछे मिलकर 
हैं तो फिर बिसागक्ने समय सबको बराबर भाग मिलेगा, जेठा भाई उदारांश 
नहीं पावेगा ॥ २१० ॥ 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः. ` 
घ्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न छुप्यते ॥ २१३. 
सोदर्या विभद्धेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌। 
भ्रातरो ये च संसष्टा भभिन्यश्च सनाभयः ॥ २१२ ॥ 
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२७० मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ९ 


यदि भाइयोमेंसे जेठा वा छोटा भाई ( संन्यासी पतित आदि होनेसे ) 
अंशरहित होजाय वा मरजाय तो उसके भागक्रा लोप न होगा, उसके 
पुत्रोंको देदेना चाहिये; ( ओर जो पुत्र न हों तो ) उस धनको सव सगे भाई, सब 
संसष्टभाई और सगी वहिनें इकट्टे होकर समान रीतिसे आपसमें बांटलें 
॥ २११ ॥ २१२ ॥ 
यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद्भातृन्यतीयखः । 
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजसिः॥ २१३॥ 

जो जेठा भाई लोभसे छोटे भाइयोंक्रो ठगे अर्थात्‌ उन्हें पूरा भाग न दे 
तो उसे बडा नहीं मानना चाहिये, उसे जेठेके योग्य उद्धारांश भी नहीं 
मिलेगा ओर राजाके द्वारा उसे दंड मिलना चाहिये ॥ २१३ ॥ 

सचे एव विकर्मस्थग नाहेन्ति भ्रातरो धनम्‌ । 
न चादर्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्टः कुर्वीत योतकम्‌ ॥ २१४ ॥ 

( द्यूत वेइयागमन आदि ) कुकर्म करनेवाले सव भाई धनके भागी नहीं 
होते, छोटे भाइयोंको विना दिये जेठा भाई साधारण धनकोभी अपने आधीन 
न करे ॥ २१४ ॥ 

श्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह । 
न पुत्रभागं विपम पिता दद्यात्कथंचन ॥ २१५॥ 

यदि अविभक्त भाई साथ रहकर धन पैदा करें तो पिता उनमेंसे किसीको 
थोड़ा किसीको बहुत कभी न दे ॥ २१५॥ 

ऊध्वे विभागाज्ञातस्तु पित्यमेव हरेद्धनम्‌ । 
संस्रणास्तेन वा ये स्युविभजेत स तेः सह ॥ २१६ ॥ 
यदि कोई पुत्र धन वंटनेके अनंतर जन्मेँ तो उसे पिताका धन मिलेगा; 


ओर यदि कुछ भाई पिताके साथ होगए हों तो उनके साथ सब थन मिलाकर 
वह विभाग करे ॥ २१६ ॥ 


अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवासमुयात्‌ । 
मातयेपि च चृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ॥ २१७॥ 
निःसंतान पुत्रका धन माता पावेगी, माताके मरनेपर वह दादीको 
मिलेगा ॥ २१७॥ 
ऋणे थने च सवैसिन्प्रविशक्ते यथाविधि । 
पश्चाइश्येत यात्किच्ित्तत्सचे समतां नयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
पिताके सव ऋण ओर धन विधिपूर्वक वंटनेके पीछे भी यदि कहीं पैतृक धन 
वा ऋण दीखे तो उसमें भी पहिलेकी भांति सब समान भाग कर लें ॥२१८॥ 
वस्त्र पत्रमलंकारं छृतान्नसुदक खियः । 
योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९. ॥ 





अध्यायः ९ ] सरलाटीकासहिता । २७१ 


वस्न, सवारी, आभूषण, पक्कान्न, कृपादि, दा स्रियां 
मंत्री छत्र चामर आदि, और घर आदिके प्रवे तका aR दर 
अयोग्य कहा दे ॥ २१९ ॥ ( इति दायभागः ) 
तत्रजादीनां दूतधर्म निबोधत ॥ २२० ॥ 
यह तुमसे विनागकी व्यवस्था और क्षेत्रज आदि पुत्रोंका दाय भाग कमसे 
कहा; अब द्यूतधर्मं सुनों ॥ २२० ॥ 
द्यूतं समाहय चेव राजा राष्ट्राक्षिवारयेत्‌ । 
राजान्तकरणावेतो दवी दोषौ एथिवीक्षिताम्‌॥ २२१ ॥ 
राजा अपने राज्यसे जुएका खेलना ओर समाह्वय बंद करे क्योंकि ये 
दोनों दोष राजाओंके नाशक हैं ॥ २२१ ॥ 
प्रकाशमेतत्तास्क्रय यद्देवनसमाह्वयो । 
तयोर्नित्यं प्रतीघाते नुपतियल्ववान्मवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
जुआ ओर समाह्वय ये दोनों प्रलक्ष चोरी हँ, इसलिये राजाको सदा इन 
दोनोंके रोकनेका सदा यल्ल करना चाहिये ॥ २२२ ॥ 
अप्राणिमियत्कियते तल्लोक्रे द्यूतमुच्यते । 
प्राणिभिः करियते यस्तु स विज्ञेयः समाहयः ॥ २२३ ॥ 
पासा आदि खेलनेको जुआ कहते हैं, ओर घोड़ा भेड़ आदि प्राणियोके द्वारा 
वाजी वद्कर जो खेला जाता हे उसे समाइय जानना ॥ २२३ ॥ 
चूतं समाह्वयं चैव यः कुयोत्कारयेत वा। 
तान्सर्वान्घातयेद्राजा शाद्रांश्च ड्विजलिङ्गिन; ॥ २२४ ॥ 
जो पुरुष जुआ वा समाहृय खयं करे वा दूसरेसे कराये उन सबको 
राजा प्राणवधपर्येन्त दंड दे, ओर द्विजचिन्हधारी शद्रोंको भी ऐसाही 
दंड दे ॥ २२४ ॥ 
कितवान्कुशीलवान्क्ररान्पाषण्डस्थाँस्च मानवान्‌ । 
चिकर्स स्थाञछौण्डिकांश्च क्षिप्रं निवोसयेत्पुरात्‌ ॥ २२५ ॥ 
कितव अर्थात्‌ जुआ समाहृ करनेवाले, नाचने और गानेवाले, ( नटआदि ) 
कूर, पाखंडी मनुष्य, अवेदिकधर्ममें ग्रीति करनेवाले, ओर मद्य पीनेवाळे 
आदिको राजा नगरके वाहर शीघ्र निकाल दे ॥ २२५ ॥ 
एते राष्ट्रे वतेमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः 
विकर्सक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः जाः ॥ २२६ ॥ 
ये सब और छिपे हुए चोर राज्यमें रहकर अधर्म करके राजाको ओर 
उत्तम प्रजाको संदा बहुत छेश पहुंचाते हैं ॥ २२६ ॥ 
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२७२ मनुस्म॒तिः । [ अध्याय; ९ 


द्यूतमेतत्पुरा कद्पे दष्टं वैरकरं महत्‌ । 
तस्मादयूत न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥ २२७॥ 
पहिले कल्पमें भी जुआ बड़ी श्रुता करनेवाला देखा गया हे इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुष हँसीके ल्यि भी जुआ न खेल ॥ २२७ ॥ 
प्रच्छन्न वा प्रकाश वा तन्निषेवेत यो नरः । 
तस्य दण्डबिकल्पः स्यायथेष्ट उपतेस्तथा ॥ २२८॥ 


जो पुरुष छुपकर वा प्रकाशरूपसे जुआ खेले उसे राजाकी इच्छानुसार 
दंड होता है ॥ २२८ ॥ 
क्षत्रविद्श्यूद्रयोनिस्तु दण्ड दातुमशक्कुवन्‌ । 
उगनृण्यं कर्मणा गच्छेडिप्रो दद्याच्छनेः शनेः ॥ २२० ॥ 
क्षत्री, वैशय और शूद्र आदि यदि दंड देनेमें असमर्थ हों तो राजा उनके 
योग्य काम कराकर दंडका वदला चुका ले, परंतु ब्राह्मणसे धीरे २ दंडका 
धन वसूल करे ॥ २२९ ॥ 
स्त्रीवालोन्मत्तवृद्धानां द्रिद्राणां च रोगिणाम्‌ | 
शिफाविद्लूरड्वायेविद्ध्यानज्षपतिदेमम्‌ ॥ २३० ॥ 
ख्रियां, वाळक, उन्मत्त, वृद्ध, दरिद्री, और रोगी इन्हें बेंत, बांस अथवा 
रस्सीआदिसे राजा दंड दे ॥ २३० ॥ 


ये नियुक्तास्तु कायेषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्काऱ्येक्नपः ॥ २३१ ॥ 
कर्मचारी यदि छोमसे रिरावत लेकर वादीप्रतिवादियोंके कारय्योको विगाढे 
तो राजा उनका सर्वख हरले ॥ २३१ ॥ 
कूरशासनकतृश्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌। 
सत्रीवाळवाह्यणप्रांश्च इन्या द्विट्सेविनस्तथा ॥ २३२॥ 
- राजाकी आज्ञाको छलसे लिखनेवाले, .प्रजाओंमें मेद करनेवाले, स्री, 


वालक तथा विप्रवातक, तथा शान्रुकी सेवा करनेवाले इनका राजा वध 
कर ॥ २३२ ॥ 


तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत्‌ । 
कृत तद्धर्सतो विद्यान्न तद्भयो निचतेयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
[ तीरितं चाजुशिष्ट च यो मन्येत विकर्मणा । 
डिशणं द्ण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत्‌ ॥ ] 
व्यवहारमें किसी : कार्यको धर्मके अनुसार समाप्त कर दिया हो अथवा 


किसीको दंड दे दिया हो तो उसे किया हुआही समझें, उसे फिर न 
बदल ॥ २३३ ॥ 
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अध्यायः ९ ] सरळाटीकासहिता । २७३ 
( धर्मके अनुसार की हुई व्यवस्था, वा दंडके प्रतिकूल कार्य करके जो 
उसका अपमान कर उसपर दूना दड करके राजा उससे उस धर्म-निश्चित 
निर्णयके अनुकूल फिर कार्य करावे ) 
अमात्याः यराड्रिवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । 
तत्स्वय टुपातेः कुयात्तान्सहस्रं च दण्डयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 


मत्री वा न्यायकता जिस कामको अन्यथा कर दें, अर्थात्‌ शाद्रानुसार 
न करें, तो राजा उसको फिरसे खगं करें ओर उनको सहस्र पण दंड 
दे ॥ २३४ ॥ 


अह्महा च सुरापश्च स्तेया च गुरुतट्पगः | 
एते सव पृथग्ज्ञेया भहापातकिनो नराः ॥ २३५ ॥ 
ब्राहमणघाती, मद्यप, चोर ओर गुरुपल्लीगामी इन सव पुरुषोंको अलग २ 
महापापी जानें ॥ २३५ ॥ 
चतुणोमपि चेतेषां प्रायश्वित्तमकुवेताम्‌ । 
शारीरं धनसंयुक्त दण्ड धम्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 


जो ये चारों प्रायश्चित्त न करें तो राजा इन्हें धर्मेपूर्वेक, धनसंयुक्त नीचे 
लिखा शारीरक दंड दे ॥ २३६ 
शुरुतदपे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः । 
स्तेये च श्वपद्‌ कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥ २३७ ॥ 
गुरुपलीगामीके मस्तकपर लोहा तपाकर भगका चिन्ह, मद्यपके मस्तकपर 
मद्यपात्रका चिन्ह, चोरके मस्तकपर कुत्तेके पांवका चिन्ह ओर त्रह्मदलत्यारेके 
मस्तकपर एक शिरहीन पुरुषका चिन्ह अंकित कर दे ॥ २३७ ॥ 
असंभोज्या ह्यसंयाज्या असंपाव्याविवाहिनः । 
चरेयुः पृथिवीं दीनाः सवेधर्मवहिष्ङताः ॥ २३८॥ 
ये महापतकी भोजन, यज्ञ और अध्यापन कराने योग्य नहीं हैं; इनके 
साथ कन्यादानका भी संबन्ध न करै; ये चारों सब धमासे रहित होकर दीन 
हुए एथ्वीपर घूमते रहें ॥ २३८ ॥ 
ज्ञातिसंचन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः ऊतलक्षणाः । 
निर्दया निर्नमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम्‌॥ २३९ ॥ 
इन चिन्हित महापापियोंक्रो खजन तथा अन्य संबन्धी छोड दें, उनपर 
द्या न करे, उन्हें नमस्कार न करें, यह मुकी आज्ञा हैं ॥ २३३ ॥ 
प्रायश्चित्त ठु ङुर्वाणाः सर्वेवणी यथोदितम्‌ । 
नाड्या राज्ञा ललाटे स्युदोप्यास्तूत्तमसाहसम्‌ ॥ २४० ॥ 
यदि ये सब अपने २ वर्णके अनुसार प्रायश्चित्त कर॑ तो उनके मस्तकपर्‌ 
राजा चिन्ह अंकित न करे परंतु उन्हें उत्तम साहस दंड दे ॥ २४० ॥ 
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२७४ मनुस्म्रतिः । [ अध्यायः ९ 


आगःसु ्राह्मणस्येच कार्या मध्यमसाहसः । 
विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥ 
ब्राह्मण अज्ञानसे यह पातक करे तो राजा उसे भी मध्यम साहस दंड दे, 
और जानकर करै तो उसे धनवल्नसहित राज्यसे बाहर निकाल दे ॥ २४१ ॥ 


इतरे कूतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । 
सर्येस्वरहारमर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
यदि क्षत्रिय आदि अज्ञानसे इन सब मद्दापातकोंको करें तो उन्हें 
सर्वख हरणका दंड होगा, ओर जानकर करनेपर वे देशसे निकाल दिये 
जांयगे ॥ २४२ ॥ 
नाददीत नृपः साधुर्महापातकिनो धनम्‌। 
आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोपेण लिप्यते ॥ २३३ ॥ 
धार्मिक राजा महापापीका धन कदापि न ळे ओर जो लोभसे ळे ळे तो वह 
महापातकके दोषसे लिप्त होता हे ॥ २४३ ॥ 
अप्छु प्रवेश्य त दण्ड वरुणायोपपादयेत्‌ 
श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ्रह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
महापातकीको दंड देनेसे जो धन मिले उसे जलमें फेंक्कर वरुण देवताके 
अपेण कर दे अथवा वेद्‌ ओर सदाचारसे युक्त ब्राह्मणको दे दे ॥ २४४ ॥ 
ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः । 
ईशाः सवेस्य जगतो ब्रह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥ 
क्योंकि वरुण राजाओंके शासक हैं और दंडके धनके खामी हें, और वेदपाठी 
ब्राह्मण सवजगतका प्रभु है.॥ २४५ ॥ 


यत्र चजैयते राजा पापकृझ्लो धनागमम्‌ । 

तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥ 
निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक्‌ । 
वाळाञ्च न प्रमीयन्ते विकृत न च जायते ॥ २४७ ॥ 


जहां राजा पापियोंका धन नहीं जेता है वहां मनुष्य उचित समयमें जन्मते 
और दीघजीवी होते हैं ॥ २४६ ॥ वहां वैश्य जैसा २ अन्न बोते हें वेसेही 
सब शस्य भी अलग २ उपजते हें, वाल्यावस्थामें कोई नहीं मरता और ( कुब्ज, 
पंगु आदि ) विकृत पुरुष पैदा नहीं होतें ॥ २४७ ॥ 
्राह्मणान्वाधमान तु कामादवरवणेजम्‌ । 
हन्याच्ित्रे ~ ~ > ९ 
चैघोपायैरुद्वेजनकरेनूपः ॥ २४८ ॥ 


यदि शद्ग जान बूझकर नाहणोंको क्लेश दे तो राजा झद्कको अनेक प्रकारके 
उद्वेगजरक बधउपायोंसे मारे ॥ २४८ ॥ 


|| 
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अध्यायः ९ ] सरळाटीकासहिता । 


२७५ 


यावानवध्यस्य चघे ताचान्वः 
अधर प उपना मोक्षणे । 
को र जडा थसस्तु विनियच्छतः ॥ २४९ ॥ 
अ को न सा जितना पाप होता हे उतनाही वध्यके छोड देनेमें 
GT S380 कक अनुसार दड देना राजाका धर्म देखा गया है ॥२४९॥ 
उदितोऽयं विस्तरशो सिथो विवदमानयोः । 
अएाद्रशएु मागपु व्यवददारस्य निर्णयः ॥ २०० ॥ 
आपसे झगड़नेवाले वादी प्रतिवादीका व्यवहारनिर्णय मेंने अठारह भागोंमें 
विस्तारपूर्वक कहा ॥ २५० ॥ 
एवं थम्याणि कार्याणि सम्यक्लुचेन्महीपतिः । 
व्र SEN छु ७ चर 
देशानळव्यांलिप्सेत ळब्धांश्च परिपालयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
इसभांति राजा वर्मेपूर्वेक कार्योक्रो अच्छीतरह करता हुआ अलब्घ देशोंके 
पानेकी इच्छा करे ओर अपने आधीन देयोंका पालन करे ॥ २५१ ॥ 
सस्यङ्गिविएदेदारतु कृतडुगश्च शास्त्रतः । 
कण्टकोद्धरणे नि्यमातिष्टेयलसुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ 
राजा पूर्वोक्त जंगळ सस्य संपन्न देशोंमें शास्त्रानुसार किला बनाकर 
रहे ओर चोर डाकू आदि कंटकोंके नष्ट करनेके सदा उत्तम यत्न 
करे ॥ २५२ ॥ 
रक्षणादार्येब्वत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌। 
नरेन्द्रास्त्रिदिवे यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥ 
सदाचारी छोगोंकी रक्षा करनेसे ओर दुशेंको दंडित कर देनेवाळे प्रजा- 
पालक राजा खगमें जात हं ॥ २५३ ॥ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलि गह्णाति पाथवः। 
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्र स्वगाच्छ परिहीयते ॥ २५१८ ॥ 
चोरोंको विना दंड दिये जो राजा प्रजासे कर लेता हे उसका राज्य बिगढ़ 
जाता है ओर उसे खर्गलोक नहीं मिलता ॥ २५४ ॥ 
निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्र वाहुवळाश्चतम्‌ । 
तस्य तद्वर्धते नित्य सिच्यमान ड्व A ॥ २५५ ॥ 
जिस राजाके बाहुवलके आसरे सब देश य रहता है उसका देश इस 
प्रकार बढ्ता है जैसे सींचनेसे इक्ष बढ़ता है ॥ २५५ ॥ 


द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्वव्यापहारकान । 
प्रकाइाश्चाप्रकाशांश्च चारचश्चुर्महीपत्िः ॥ २५६ ॥ 


दूतही हें नेत्र जिसके ऐसा राजा दूतोंके द्वारा प्रकाश और गुप्त दोनों प्रकार 


'के परधनहारी चोरोंको जाने ॥ २५६ ॥ 











२७६. ____ मनुस्मृतिः । [ अध्याय; ९ 


प्रकारावञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । 
प्रच्छन्नवञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ २५७॥ 
उनमेंसे बेचनेकी अनेक वस्तुओंके मूल वा तोल आदिमें ठगे चे प्रत्यक्ष 
चंचक हैं, और जो सँघ लगाकर चोरी करे अथवा जगलमें रहकर पराया 
धन हरे उन्हें गुप्त वंचक जानना चाहिये ॥ २५७ ॥ 


उत्कोचकाश्रोपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा । 

मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्च क्षणिकेः सह ॥ २५८॥ 

असम्यक्कारिणञ्चैव महामात्राश्चरिकित्सकाः । 

शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५९ ॥ 

एवमादीन्विजानीयात्प्रकााँलोककण्टकान्‌ । 

निगूढ चारिणश्चान्याननायोनार्य लिङ्गिनः ॥ २६० ॥ 

रिशवत लेनेवाले, भय दिखाकर धन लेनेवाले, ठग, जुआरी, अच्छी २ वाते 

मारकर धन जेनेवाले, उत्तम वेशसे पाप छुपाकर धन लेनेवाले, हाथकी रेखा 
देखकर शुभाशुभ फल कहनेवाले, अशिक्षित महावत, अशिक्षित चिकित्सक, 
शिल्पकी जीविकाबाले, धन हरनेमें निपुण वेश्या, ओर उत्तम वेशधर कर गुप्त 
विचरनेवाले शूद्र आदि इनको प्रत्यक्ष लोककटक जानें ॥ २५८ ॥ २५९ ॥ २६०॥ 


तान्विदित्वा सुच रितेगूढेस्तत्कर्सकारिभिः 
चारेश्चानेकसंस्थानेः प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
उस कर्मकेही करनेवाले, गुप्त ओर उत्तम चरित्रवाले ओर अनेक स्थानोंमं 
टिके हुए जासूदोंसे उन पूर्वोक्त वंचकोंको जानकर और उचित ताडना देकर 
अपने वशमें करे ॥ २६१ ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्ते स्ते कर्णि तत्त्वत; । 
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥ 
राजाको चाहिये कि जो कर्म जिसने किया हो उसमें दोषोंकी प्रत्यक्ष घोषणा 
करके उनके अपराधोंके अनुसार भली प्रकार दंड दे ॥ २६२ ॥ 
नहि द्ण्डाहते शक्यः कतुं पापविनिग्रहः । 
स्तनाना पापबुद्धीनां निभत चरतां क्षितों ॥ २६३ ॥ 
चोर, पापडुद्धि और गुप्त रीतिसे प्रथ्वीपर विचरनेवारे चोरोंके पापका 
रोकना बिना दंड किये अपने आप नहीं हो सक्ता ॥ २ ६३॥ 
खभाप्रपापूपशालावेरामद्यान्नविक्रयाः 
चतुष्पथाश्वत्यत्जक्षाः समाजाः प्रक्षणानि च ॥ २६४ ॥ 
' जीणांद्यानांन्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 
दान्यांनि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५॥ ˆ 


> कना 





अध्यायः ९ | सरलाटीकासहिता | 


२७७ 


एवेविधावुपो देशान्गुल्मे ड स्थावरजङ्गमेः [ 
तस्करप्रतिषेधाथ चारश्वाप्यनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
सभा, प्याऊ, नालपुए आदिकी विक्रीकी जगह, वेश्याघर, मद्यघर, अन्न 
वेचनेके स्थान, चोराहे, वक्षमूल, लोगोंके एकत्र होनेके स्थान, इ्टे-फूटे 
बगीचे, जंगल, शिल्पगृह, निजनघर, वन ओर उपवन, ऐसे स्थानोंमें चोरोंके 
नाशक लये राजा एकस्थानम रहनेवाली तथा चलती हुई प्यादोंकी सेनाको 
तथा अन्य दूतोंको नियुक्त करे ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ २६६ ॥ 
तत्सद्ाायेरनुगतेर्नानाकर्म प्रवेदिभिः । 
विद्याडुत्सादयेच्चेव निपुणेः पूवेतस्करेः ॥ २६७ ॥ 
जो लोग चोरोंके सहायक वा चोरोंकी भांति सन्धिच्छेद आदि कार्योमें 
निपुण हों, अथवा पहिलेके चोर हों, उन्हींके सहारे राजा चोरोंको जानकर 
उनका नाश करे ॥ २६७ ॥ 
भक्ष्यभोज्योपदेशैश्च ब्राह्मणानां च दशनेः । 
शौर्यकमीपदेशेश्च कुर्युस्तेषां समागमम्‌ ॥ २६८ ॥ 
भक्ष्य वा भोजनका लोभ दिखाकर वा ब्राह्मणोंका दर्शन तथा शोर्यकर्म 
दिखानेके बहाने उन नवीन चोरोंको राजदूतोंके द्वारा बुला कर एकत्र 
करे ॥ २६८ ॥ 
ये तत्र नोपसपेयुर्सूळप्रणिहिताश्च ये । 
तान्प्रसद्य लुपो इन्यात्समित्रज्ञातिवाम्धवान्‌॥ २६९ ॥ 
यदि नवीन चोर ( दूतोंके बुलानेपरभी ) पकड़नेका संदेह कर न आवें तो 
राजा स्वयं बलपूर्वक उनका, मित्र, ज्ञाति और बांधवसहित वध करे ॥ २६९ ॥ 
न होढेन विना चोरं घातयेद्धामिको दपः । 
सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ 
थमोत्मा राजाको चाहिये कि चोरीका माळ बरामद न हो ओर चोरका 
निश्चय न हो तो उसे विनष्ट न करे, परंतु जो चोरीका माळ तथा संघ 
फोड़नेके औजारसहित चोर निश्चित हो जाय तो बिना विचारे उसका वध 
करे ॥ २७० ॥ ५ 
ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चोराणां भक्तदायका। | = 
भाण्डावकाशादाश्चैव सवाोस्तानपि घातयेत्‌ ॥ २७१ ॥ : 
यदि गांोमें कोई चोरोंको बळ देनेवाळे हों अर्थात्‌ भोजन वज्रादिसे 
सहायता करते दों, अथवा चोरोंको चोरीके उपयोगी अन्न, बासन, वा रहनेको _ 
स्थान देते हों तो राजा उन सबका भी वघ कर ॥ २७१ ॥ : 
राष्ट्रेषु रक्षाधिङतान्सामन्ताश्चिव चोदितान्‌। छः 
अभ्याघातेषु मध्यस्थान्छिष्याच्चौरानिव दुतम्‌ः॥ २७२ ॥ | | 


स० २४ 








२७८ मनुस्मृतिः । | अध्याय; ९ 


जो राज्यमें रक्षाके लिये नियुक्त हों अथवा राजसामंत जो सीमापर नियुक्त 
हों ओर चोरी करानेमें मिले हुए हों तो राजा चोरकी भांति उन्हें मी शीघ्र 
दंड दे ॥ २७२ ॥ 
यश्चापि धर्मसमयात्परच्युतो धर्मजीवनः । 
दण्डेनेच तमप्योषेत्खकाद्धमोद्धि विच्युतम्‌ ॥ २७३ ॥ 
धर्मजीवी ब्राह्मण यदि धर्मसे भ्रष्ट होजाय अर्थात्‌ यज्ञादि न करे तो उस 
अपने धर्मसे पतितको राजा दंडसे ताइना दे ॥ २७३ ॥ 
ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषपाभिद्शने । 
शक्तितो नाभिधावन्तो निवोस्याः सपरिच्छदाः ॥ २७४ ॥ 
गांव ळ॒रनेमें, पुल टटनेमे, मागमें चोरोंको देखकर जो अपनी शक्तिके 
अनुसार नहीँ दौड़ते अर्थात्‌ रक्षा नहीँ करते उन्हें भी राजा वस्न धनसहित 
देशासे निकाल दे ॥ २७४ ॥ 
राज्ञः कोषापहतृश्च प्रतिकूलेछु च स्थितान्‌। 
घातयेह्िविधेदण्डेररीणां चोपजापक्रान्‌ ॥ २७५ ॥ 
राज्यके खजानेको चुरानेवाळे, राजाके विरोधी और राजाके साथ शत्रुओं 
का वेर बढ़ानेवाले लोगोंको अनेक प्रकारका दंड देकर राजा उनका वध 
करे ॥ २७५ ॥ 
oe १४० २० ७९ 3 ९२ a 
सांध छत्तया तु ये चाय रात्रा कुर्वेन्त तस्कराः । 
तेषां छित्ता नुपो हस्तो तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌ ॥ २७६ ॥ 
र्‌ जो चोर संध लगाकर रातको चोरी करते हैं, राजा उनके हाथ काटकर 
पेनी सूलीपर चढ़ावे ॥ २७६ ॥ 
अङ्कुली ग्रन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे । 
द्वितीये हस्तचरणो तृतीये चधमईति ॥ २७७॥ 
जो लोग गांठ काटकर चोरी करते हें उनका पहिली वार अँगूठा और 
तर्जनी अंगुली कटवा दे; दूसरी वार हाथ पांव कटत्रा दे; तीसरी वार उसे 
-बधका दंड दे ॥ २७७॥ 
` अझिदान्भक्तदाञ्चैव तथा रासत्राचक्रारादान्‌ । 
संनिधातृश्च मोषस्य हन्याञ्चोरसि वेश्वरः ॥ २७८ ॥ 
। जो चोरोंको-ऑमि, भोजन देते हाँ अथवा उनको श्न और मोका देते हों ओर 
-चुराई हुई वस्तुओंको पास रखते हों उनको राजा चोरकी भांति दंड दे ॥२७८॥ 
म तडागभेद्क हन्यादप्खु शुद्धवघेन वा । 
._ श्यद्वापि प्रतिसंस्कुर्याद्याप्यस्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ २७९ ॥ 
' बाड़ तोड़कर तालावको नष्ट करनेवालेको जलमें डुबाकर वा साधारण रीति 


र ब ७ की र 
से वध करे, ओर जो बह. तालाब ज्योंका लो कर दे तो राजा उसे उत्तम साहस 
-: दंड दे.॥.3295५ ॥ ` 


त सकस आए 


Do - 


अध्यायः ९ | सरलाटीकासहिता । 
को्ठागारायुधागारदेवतागारमेद्कान्‌ । 


हर्त्यश्वरथहतृश्च हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ २८० ॥ 
राजाका कोठार, अञ्नशञ्रोका घर और देवाल्य, इनको नष्ट करनेवाले 
अथवा रथ, हाथी और धोड़ोंको हरनेवाळे इनको राजा बिना विचारे वध 
करे ॥ २८० ॥ | 
यस्तु पू्वेनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌। 
आगमं वाप्यतां भिद्यात्स दाप्यः पूवेसाहसम्‌ ॥ २८१ ॥ 
जो किसीके पहिले बनाये हुए तालावका जळ हरै अथवा जल आनेके 
मागको नष्ट करदे उसे राजा प्रथम साहस दंड दे ॥ २८१ ॥ 
ससुत्सजेट्राजमार्ग यस्त्वमेध्यमनापदि । 
ख द्वी कार्षापणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ २८२॥ 
जो पुरुष अनापत्कालमें राजमागोंमें ( विष्ठा आदि ) अपवित्र वस्तु डाल 
दे उसपर राजा दो कार्षापण दंड करे और वह वस्तु उसीसे उठवा कर साफ 
करावं ॥ २८२ ॥ 
आपद्गतोऽथवा वृद्धा गभिणी वाल एव वा। 
परिभाषणमहन्ति तञ्च शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८३॥ 


यदि विपत्तिमें पड़ा हुआ वृद्ध, वा गर्भिणी वा बाळक ऐसा करे तो उसको- 
झिड़के और उनसे वह वस्तु उठवा कर साफ करावे यह मय्योंदा है ॥ २८३ ॥. 


चिकित्सकानां सवेषां मिथ्या प्रचरतां दमः । 
अमाजुषेघु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४॥ 
जो चिकित्सक गऊ घोड़े आदिकी ठीक २ चिकित्सा न करें उन सब पर 
प्रथम साहस दंड, और जो मनुष्योंकी कुछ से कुछ चिकित्सा कर उनपर मध्यः 
साहस दंड होना चाहिये ॥ २८४॥ 


संक्रमध्चजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिकुर्याच्च तत्सर्व पञ्च दयाच्छतानि च ॥ २८$॥ ., ` 
प्रतिमा 
जलके ऊपरसे जानेका छोटा पुल, ध्वजा, पूजनका वद _तथा-पर 
इनके तोड़नेवालेपर राजा पांचसो पण दंड करे और इन सबर्का: उससे फिर 
बनवावे ॥ २८५ ॥ कि ड 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा। `  . 
मणीनामपवेधे च उ ज ॥३८६॥ ४ 
समैडि विषम यस्तु चरेद्दे मूल्यतोऽपि वा । 
समाञुयाइमं पूर्व नरो मध्यममेव वाः॥,२59 ॥ क 
अदृषित द्रब्योंको ( निन्दित वस्तु मिलाकर ) दूषित करनेमें, माणिक. आदि < 
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२८० मनुस्म॒तिः । [ अध्याय; ९ 


रल्लोंके तोड़नेमें, अथवा 'मुक्ता, प्रवाल आदिको अयोग्य स्थानमें वेधनसे 
मनुष्यपर प्रथम साहस दंड करे ॥ २८६ ॥ जो पुरुष समान मूल्य देनेवालों 
में किसीको अच्छा और किसीको बुरा द्रव्य देता है अथवा समान मूल्यकी 
वस्तुको एकको अधिक और एकको थोडे मूल्यमें देता है वह मनुष्य प्रथम वा 
मध्यम साहस दंड पाता है ॥ २८७ ॥ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र डद्येरन्विक्कताः पापकारिणः ॥ २८८॥ 
राजाको चाहिये कि कारागार आदि बंधनण्ह राजमार्गमें बनावे कि 
जिससे दुःखित ( बेड़ी डले, ळूळे, लंगडे आदि ) विकृत और पापी लोगोंको 
सब देख सकें ॥ २८८ ॥ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
द्वाराणां चेच भङ्कारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
राजगृह वा नगरका परकोटा तोडनेवाले, खाईको भरनेवाले ओर द्वार 
भंग करनेवाले लोगोंको राजा तत्काल देशसे निकाल दे ॥ २८९ ॥ 
अभिचारेषु सवेषु कतव्यो द्विशतो दमः । 
मूलकर्मणि चानाप्तेः कृत्यासु विविधासु च ॥ २९०॥ 
सब मारणके उपायोंमें, वशीकरणके कामोंमें तथा अनेक प्रकारके 
उच्चाटन आदि कार्य्येमें यदि किसीका मरण न हो तो दोसौ पण दंड 
होगा ( और जो कोई मरजाय तो बधदंड होहीगा ) ॥ २९० ॥ 
अबीजविक्रयी चेच वीजोत्छृष्ट तथेव च । 
मोदा मेदकश्चैव विकृत प्रामुयादवघम्‌ ॥ २९१ ॥ 
जो पुरुष उपजनेके अयोग्य वीजोंको वेचे वा निकृष्ट वीजको उत्तम बीज 
कहकर बेचे, ओर जो गांवकी सीमा नष्ट करे उसके नाक, कान, पांव आदि 
कटवा दे ॥ २९१ ॥ 
सवेकण्टकपापिष्टं हेमकारं तु पार्थिवः । 
प्रचतेमानमन्याये छेद्येछवराः श्रेः ॥ २९२ ॥ 
सब पापियॉमें सुवर्णकार अधिक पापी है इसलिये उसे अन्यायमें प्रदत्त 
देखकर राजा छुरोंसे उसके टुकड़े काटनेकी आज्ञा दे ॥ २९२ ॥ 
. सीताद्रव्यापहरणे शास्त्राणामोषधस्य च । 
काळमासाद्य कार्य च राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २९३ ॥ 
हँल, कुदाली आदि खेतकी वस्तुओंको चुरानेमें वा शत्र अथवा आषधी 
` की चोरीमें राजा समयके अनुसार दंड कल्पना करे ॥ २९३ ॥ 
स्वाम्यमात्यो पुरं राष्ट्र कोशदण्डौ सुहृत्तथा । 
सप्त प्रतयो ह्यताः सप्ताङ्ग राज्यमुच्यते ॥ २९४ ॥ 





अध्यायः ९°] सरलारीकासद्दिता । २८१ 


राजा, मंत्री, पुर, देश, कोष, दंड ( सेना गंग हें 
› पुर, देश, कोप, । ) ओर सुहृत्‌. ये सात अंग हैं 
इसलिये राज्यको सप्तांग कहते हैं ॥ २९४॥ ल ० 
सप्तानां प्ररृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 
पूव पूव शुरुतर जानीयाद्यसन महत्‌ ॥ २९५ ॥ 
राज्यकी इन सात प्रक्ृतियोंमें पूर्व २ व्यसनको यथाक्रम महान्‌ और अति 


ha © 
गुरु व्यसन जाने, अथात्‌ दूसरेकी अपेक्षा पहिळेकी रक्षाका यन्न करे, जैसे 
मित्रसे सेनाको, सेनासे खजानेको बड़ा जाने इत्यादि ॥ २९५ ॥ 


सप्ाङ्गस्येह राज्यस्य वि्टव्धस्य त्रिदण्डवत्‌ । 
अन्योन्यशुणवंशेष्यान्न किंचिदतिरिच्यते ॥ २९६ ॥ 
संन्यासीके तीन दंडोंके समान मिले हुए सप्तांग राज्यमें आपसके गुणोंकी 
विशेषताके कारण कोई कितीसे बढ्कर नहीं है ॥ २९६ ॥ 
तेषु तेषु ठु इत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते । 
येन यत्साध्यते काय तत्तस्मिन्ड्रेष्टमुच्यते ॥ २९७॥ 
जिस २ कार्यमें जो २ अंग श्रेष्ठ होता है और उस अंगसे जो कार्य पूरा 
होता है उस कार्यमें वही अंग श्रेष्ठ होता है ॥ २५७ ॥ 
चारेणोत्साहयोगेन क्रिययेव च कर्मणाम्‌ । 
स्वशक्ति परशाक्ते च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २९८ ॥ 
दूतोंसे, उत्साह योगसे और कार्य्योके करनेसे राजा शत्रुकी शक्ति और 
अपनी शक्तिको सदा जाने ॥ २९८ ॥ 
पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथेव च | ॒ 
आरभेत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ २९९ ॥ 
( अपने तथा शन्नुके देशमै ) सब प्रकारकी बीमारी और व्यसनोंके 
न्यूनाधिक भावको विचार कर राजा कार्य आरंभ करे ॥ २९९ ॥ 
आरभेतैव कमोणि रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ ३०० ॥ 
थका हुआ राजा भी वार २ काय्योंका आरंभ करे, क्योंकि कार्य आरंभ के 
करनेवाले मनुष्यकी लक्ष्मी खयं सेवा करती है ( इसलिये राजा हार जानेपर ल 
सी वार २ शब्रुपर चढाई करे, उदासीन न रहै) ॥ ३०० ॥ | 
ङतं त्रेतायुगं चेव द्वापरं कलिरेव च । 
राज्ञो दत्तानि सर्वाणि राजा हि युगसुच्यते ॥ ३०१ ॥ 
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये सब राजाके .ही आचरण बिशेष हॅ 
इसलिये राजाही युग कहा जाता है ॥ ३०१ ॥ । 








२८२ सञुस्म्रतिः । [ अध्यायः ९ 


कलि; प्रसुत्तो भवति स जाग्रद्गापरं युगम्‌ । 
कर्स खभ्युद्यतस्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌॥ २०२॥ 
उद्यमरहित राजा कलियुग होता है, जानकर भी कार्ये न करनेवाला राजा 
द्वापर, राज्यकार्य्यमें उद्योगी राजा त्रेता, और सव कार्योको करता हुआ जो 
स्वच्छन्द विचरता है वह सतयुग होता है ॥ ३०२ ॥ 
इन्द्रस्याकस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 
चःद्रस्याञ्चेः पृथिव्याश्च तेजोवूत्त नृपश्चरेत्‌ ॥ ३०३॥ 
राजाको चाहिये कि इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, अभि और पृथ्वी 
-इनके तेजके अनुसार वर्ते ॥ ३०३ ॥ 
वाषिकांश्चतुरो मासान्यथेन्द्रोऽभिग्रवषेति । 
तथाभिवषत्स्व राष्ट्र कामरिन्द्रवर्त चरन ॥ ३०४ ॥ 


जेसे इन्द्र वर्षाके चारों महीनोंमें जल बरसाता है वैसेही राजाभी इन्द्रत्रत , 


'ग्रदणकर देशकी कामनाओंको पूर्ण करें ॥ ३०४ ॥ 


अष्टो मासान्यथादिद्यस्तोय हरति रश्मिमिः । 
तथा हरेत्करं राष्ट्रान्नित्यमकत्रत हि तत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
जैसे सूर्य आठ महीनेतक धीरे २ अपनी किरणोंसे जल खींचता है 
उसी भांति राजाभी धीरे २ राज्यसे कर ग्रहण करे, यही उसका अर्क- 
ब्रत है ॥ ३०५ ॥ 
प्रविश्य सर्वेभूतानि यथा चरति मारुतः । 
तथा चारः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
जेसे प्राणवायु सब प्राणियोंके भीतर प्रविष्ट होकर विचरता है उसी भांति 
'राजासी दूतोंके द्वारा सर्वत्र प्रवेश करे, यही वायुत्रत है ॥ ३०६ ॥ 
यथा यमः प्रियद्वेष्यो प्राते काले नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमव्रतम्‌ ॥ ३०७॥ 

. समय आनेपर जेसे यम, मित्र और शत्रुको मारता है उसी भांति 
मित्र और शत्रुका विचार न कर प्रजाको न्यायपूर्वक दंड दे, यही 
-यमन्नतं है! ॥ ३०७॥ 2 

वरुणेन यथा पाशेवद्ध एवाभिरड्यते ! 
तथा पापान्निणुह्णीयाह्ठतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जसे वरुणकी फांसीमें बांधने योग्य मनुष्य उससे बंधा हुआही दीखता 
है उसी भांति राजाभी पापियोंका निम्रह करे यही वरुणब्रत है ॥ ३०८ ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्र दृष्टा दृष्यन्ति मानवाः । 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रवतिको न्रपः ॥ ३०९ ॥ 
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जसे पूर्णचन्द्रमाको देख कर मनुष्य प्रसन्न होते हँ उसी भांति राजाको देख- 
कर प्रजा आनन्दित ददो यही चन्द्रवत है ॥ ३०९ ॥ 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु । 
दुए्सामन्त हिंस्नश्व तदाम्नेय व्रत स्म्र॒तम्‌ ॥ ३१० ॥ 
राजा पापियोंके लिये सदा प्रतापयुक्त, तेजखी हो और प्रतिकूल मंत्रियोंका 
मारनेवाला दो यही अभित्रत है ॥ ३१० ॥ 
यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः पार्थिवं बतम्‌ ॥ ३११॥ 
जसे प्रथ्वी सब प्राणियोंको समभावसे धारण करती है वेसेही राजा संपूर्ण 
प्रजाका समभावसे प्रतिपालन करे यह पृथ्वीब्रत है ॥ ३११ ॥ 
पतेरुपायेरन्येश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः। 
स्तेनात्राजञा निणुह्णीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥ ३१२॥ 
इन सव तथा अन्यान्य उपायोंसे राजा सदा आळस्यरहित होकर अपने और 
पराये राज्यके चोरोंको पकड़े ॥ ३१२ ॥ 
परामप्यापद्‌ प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । 
ते ह्यन कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम्‌ ॥ ३१३॥ 
अत्यन्त विपद्प्रस्त होनेपरभी राजा कभी ब्राह्मणोंपर क्रोध न करे; क्योंकि 
ब्राह्मण कुपित होनेसे सेना और वाहनयुक्त राजाको तत्काल नष्ट कर देते 
हैँ ॥ ३१३॥ 
येः कृतः सर्वभक्ष्योऽञ्निरपेयञ्च महोदधिः । 
क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नइ्येत्प्रकोप्य तान्‌ ॥३१४॥ 
जिन ब्राह्मणोंने क्रुद्ध होकर अमिको सर्व भक्षी बनाया, सभुद्रका जळ 
पीनेके अयोग्य किया, और क्षयीरोगयुक्त चन्द्रमाको फिर पूरा किया अथात्‌ 
उसका क्षयरोग दूर किया, ऐसे ब्राह्मणोंको क्रोधित करके कान नष्ट न 
होगा ॥ ३१४ ॥ 
लोकानन्पान्खजेयुयं लोकपालांश्च कोपिताः। ` 
देवान्कुर्युरदेवांश्च कः क्षिण्वस्तान्सस्ृ्ुयात्‌ ॥ २१५ ॥ 
जो ब्राह्मण अन्य लोक और लोकपालोंको रच सक्ते हँ और देवताओंको . 
अदेवता कर सक्ते हैं ऐसे ब्राह्मणोंको कुपित करके कोन दृद्धि पा सक्ता. 
है ॥ ३१५॥ । 
यानुपाश्चित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सबेदा। 
ब्रह्म चेच धनं येषां को हिँस्यात्तास्िजीविषुः ॥ ३१६ ॥ 
जिन ब्राह्मणोंके सहारे लोक और देवता.-सदा टिकते हैं और जिनका .वेद 








२८४ 'मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ९ 


ही धन है, अपने जीत्रनको चाइनेवाला कोन ऐसे त्राह्मणोंकी हिंसा करेगा 
॥ ३१६ ॥ कर 
अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो देवत महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाञ्चिदचत महत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
शाज्रोक्त विधिसे स्थापन की हुईं अथवा नहीं स्थापन की हुईं अभि जसे 
परम देवता है वेसेही विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ हो ब्राह्मगभी परम देवतारूप 
है ( इसलिये किसी व्राह्मणका अपमान नहीं करना चाहिये ) ॥ ३१७ ॥ 
इमशानेष्चपि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति । 
हृयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवधते ॥ ३१८॥ 
जसे तेजस्वी अभि इमशानमें होनेपरभी अपवित्र नहीं होती, चरन 
यज्ञोंमें जो उसमें होम किया जाय तो बृद्धिको प्राप्त होती है ॥ ३१८ ॥ 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतेन्ते सर्वकमेरु । 
सर्वेथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं देवत हि तत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
चेसेही यद्यपि ब्राह्मण सव निन्दित कार्य्य भलेही करें तो भी ब्राह्मण 
सवेथा पूजनीय हैं क्योंकि व्राह्मगरूप परम देवता है ॥ ३१९ ॥ 
क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सवेशः । 
ब्रह्मच संनियन्त स्यात्क्षत्र हि ब्रह्मसंभवम्‌ ॥ ३२० ॥ 
अतिसमृद्ध क्षत्रिय यदि ब्राह्मणोंको पीड़ा दे तो ब्राह्मण उसको दंड दे, 
क्योंकि क्षत्री ब्राह्मणसे पेदा हुआ है ॥ ३२० ॥ 
अज्ध्यो5पित्रेह्मतः क्षत्रमचमनो लोहमुत्थितम्‌ । 
तेपां खवैत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२१॥ 
जलसे अभि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय, ओर पत्थरसे अन्नशत्न उत्पन्न हुए हें, 
इससे इनका तेज सर्वत्र कारगर होनेपरभी अपने २ उत्पत्तिस्थानमें जाकर 
शांत हो जातः है ॥ ३२१ 
नात्रह्म क्षत्रधोति नाक्षत्र ब्रह्म वर्धते । 
ब्रह्म क्षत्र च संपृक्तसिद्द चामुत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥ 
` राह्मण विना. क्षत्रियजी और क्षत्रीके विना ब्रह्मणकी कभी बृद्धि नहीं होती, 
परंतु ब्राह्मण ओर क्षत्रीके मिलनेसे इस लोक और परलोकमें उनकी शृद्धि 
डोती है ॥ ३२२ ॥ ` 
द्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सवेद्‌ण्डसमुस्थितम्‌ । 
पुत्र राज्य समासज्य कुर्वीत प्रायण रणे ॥ ३२३ ॥ 


राजाको चाहिये कि दुंडे प्राप्त हुआ सब धन ब्राह्मणोंको देकर और पुत्रको 
राज्य सोंपकर युद्धमें प्राणत्याग करे ॥ ३२३ ॥ 


१५ 
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ग चरन्स >> 
दितेय इसरा याक राजधमपु पार्थिवः । 
स्तु 2 हक सवान्भत्यान्नियो जयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
राजा सदा इसी भांति राजधर्ममें तत्पर रहकर = 
= “ss ७, * स ने 
हितके कामोंमें लगावे ॥ ३२४ ॥ रहकर सब सेवकोंक्रो लोकोंके 
(~~ ‘ee 
अ कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः । 
ळर कसेविधि विद्यात्क्रमशो वेश्यशूद्योः ॥ ३२५ ॥ 
राजाको यह सनातन काय्यविधि पूर्ण रीतिते कही, अब वैश्य और 
` ~~ ७ 3 त व्ऱ्य शरद 
कमसे कसेविधि जानौं ॥ ३२५ ॥ है स र एकी 
> ७ 
वेइयस्तु कृतसंस्कारः ऊत्या दारपरिग्रहम्‌ । 
स्य निलायुक्तः स्यात्पशूनां चेव रक्षणे ॥ ३२६ ॥ 
वश्य जनेऊ होनेपर विवाह करके कृषि और वाणिज्य आदिमें तथा पश्चुओं 
की रक्षामें सदा लगा रहे ॥ ३२६ ॥ 
प्रजापतिहिँ वेश्याय खट्ठा परिददे पशून्‌। 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥ ३२७ ॥ 
प्रजापतिने पशु उत्पन्न करके वेश्यको दिये और संपूर्ण प्रजाको उत्पन्न करके 
उसका भार राजा ओर ब्राह्मणको सोंपा ॥ ३२७ ॥ 
न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति । 
वेद्ये ० 
वेदये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथचन ॥ ३२८ ॥ 
वैद्य यह कभी न समझे कि में पञ्जुपालन कभी नहीं करूंगा। जब 
तक वेश्य पशुपालन की इच्छा करे तबतक राजा पशुपालन अन्यसे ऊमी न 
करावे ॥ ३२८ ॥ 
मणिसुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च । 
गन्धानां च रसानां च विद्यादधवलावलम्‌॥ २२९ ॥ 
वेइयको चाहिये कि मणि, मोती, प्रवाळ, लोहा, वज्र, सुगन्धित वखु ओर 
( लवणादि ) रस इत्यादिके मूल्यका न्यूनाथिक भाव जान ॥ २२५ ॥ 
बीजानामुसतिविञ्च स्यात्कषेत्रदोषयुणस्य च । 
मानयोगं च जानीयाच्तुळायोगांश्च सवेराः ॥ ३३० ॥ ` 
वैद्यको बीजवोनेकी रीति, खेतके गुणदोष, सब तरहके परिमाणके उपाय, ` 
तथा तोलके उपाय भी जानने चाहिये ॥ २३० ॥ 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌ | 
लाभालार्भ च पण्यानां पञ्चनां परिवर्धनम्‌ ॥ २२१ ॥ 
सब वस्तुओंकी उत्तमता, हीनता, देशोके गुणदोष, विक्रीकी वस्तुओंकी 


ठाभ-हानि, पञझुओंकी वृद्धिका उपाय ॥ रे ३१ ॥ 


२८५ 
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भ॒त्यानां च भर्ति विद्याद्गाषाश्च विविधा नृणाम्‌ । 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च ऋयविक्तयमेव च ॥ ३३२॥ 
घर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिण्ठेयलमुत्तमम्‌। 
दद्याञ्च सरवेभूतानामन्नमेव प्रयतः ॥ ३३३ ॥ 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
शुश्रूषेच तु शाद्रस्य धमा नश्रयसः परः ॥ ३३४ ॥ 
नोकरोंकी मजदूरी, भिन्न २ देशोंके मचुष्योंकी भाषा, सब वस्तुओंके उपयोगी 
स्थान और उनके परस्पर संयोग ( अर्थात्‌ इस वस्तुके संयोगसे यह नहीं 
बिगड़ेगी ) और बेचने खरीदनेके सब विषय इनको वैश्य जाने ॥ ३३२॥ 
वेऱयको चाहिये कि धर्मपूर्वक धन बढ़ानेका विशेष यल्ल करे और यत्नपूर्वक 
सब प्राणियोंको अन्न दान करे ॥ ३३३ ॥ वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी और यशखी 
गृहस्थियोंकी सेवा करनाही झट्भका परम कल्याणकारी धर्म है ॥ ३३४ ॥ 
शुचिरुत्कष्ट्युश्रपुसे दुवागनहरळतः । 
आह्णाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्चुते ॥ ३३५ ॥ 
( देह और मनसे ) शुद्ध, अपनी जातिसे ऊंची जातिकी सेवा करनेवाला, 
मधुरभाषी, अहंकाररहित, और ब्राह्मण आदि तीनों वर्णांका सेवक ऐसा अरद्रभी 


, प र त ( अपनी जातिसे ) उत्तम जाति हो जाता है ॥ ३३५ ॥ 


एषो5नापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः। 
आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशास्तन्निवोधत ॥ ३३६॥ 
यहद चारों वर्णोके अनापदूकाळकी शुभविधि कही गई, अव इनके आप- 
त्कालके धर्म कमसे सुनों ॥ ३३६ ॥ 
इति-पण्डित रामेश्वरभद्टकृत सरला रीकासहित मनुस्म्गतिका 
नवम अध्याय समाप्त हुआ- शुभम्‌. 


र अथ दशमोञ्ध्याय; । 
lat वणोः खकर्मस्था द्विजातरः ' 
त्वैपां नेतराविति निश्चयः ॥ १॥ 
अपने २ कर्म करते हुए तीनों द्विजाति वेद पढ़ें, परन्तु इनमेंसे ब्राह्मणही 
इनको वेद्‌ पढाव, वेरय और क्षत्रिय नहीं, यह निश्चय है ॥ १ ॥ 
सवेषां ब्राह्मणो विद्याइच्युपायान्यथाविधि । 
गनूयादितरेभ्यश्च खयं चेच तथा भवेत्‌ ॥ २॥ 
दा य शान्रके अनुसार सब वर्णोके जीविकाके उपायोंको जानकर और 
` खथंभी सदा अपने कर्ममें रत रहकर सब वर्णोको विधिपूर्वक उपदेश करे ॥२॥ 


| "2४2: res, आल नल 0092 PP, ,___ _ 
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> तिश्रे इ. 
चशष्यात्मकृतिशचष्यान्नियमस्य च घारणात्‌ । 
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संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः पभुः ॥ ३॥ 


जातिकी श्रेष्ठतासे, उत्पत्तिस्थानकी श्रेष्ठतासे, वेद्के पढ़ने पढानेसे तथा 
उपनथन संस्कारकी विशेषतासे, ब्राह्मण सब वर्णोका प्रभु है ॥ ३ ॥ 


व्राह्मण: क्षत्रियो वेइयरत्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः॥ ३॥ 

( उपनयन संकारयुक्त होनेसे ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य ये तीनों बर्ण 
द्विजाति कहाते हें, ( उपनयन संस्कारहीन चौथा वर्ण ) गद एकजाति है; 
इनके सिवाय पांचवां वर्ण नहीं है ॥ ४ ॥ 

सवेत्रणघु तुल्याखु पल्नीष्वक्षतयोनिषु । 
आजुळोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५॥ 

चारों वर्णौमँ विवाहिता, सवणों, अक्षतयोनि ख्रियोंमें जो ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें, 
क्षत्रियसे क्षत्रियामें, इस क्रमसे पेदा हुए हैं उन्हें मातापिताकी जातिकाही 
जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सञ्जीष्वनन्तरजाताखु द्विजेरुत्पादितान्खुतान्‌ । 
सदृशानेव तानाइमात्दोपविगरहितान्‌॥ ६॥ 

मनु आदिने कहा है कि अपनेसे अनन्तर वर्णकी ब्रियोंमें जो द्विजोंने 
पुत्र उत्पन्न किये हों ( जैसे ब्राह्मणने क्षत्रियामें, क्षत्रियने वेश्यामें ) वे पिताके 
समान (अर्थात्‌ पिताकी जातिसे निक्कष्ट) और माताके दोषसे निन्दित 
डोते हैं ॥ ६ ॥ 

अनन्तरासु जातानां विधिरेप सनातनः। 
द्येक्कान्तरासु जातानां धर्म्ये विद्यादिमं विधिम्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर वर्णेकी ब्रियोंमें उत्पन्न हुए पुत्रोंकी यह सनातन विधि कही; और 
पतिसे दो एक वर्णके अनन्तरकी ज़्ियोंमें उत्पन्न पुत्रोंकी धर्मानुकूल यदृ विधि 
है सो जानना ॥ ७॥ । ः 
ब्राह्मणाद्वेशयकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते॥ ८ ॥ 
त्राह्मणसे विवाहिता वैश्या कन्यासे पैदा हुई संतान अंब, और विवाही . - 
शूद्वासे जो उत्पन्न हो वह निषाद वा पारशव कही जाती ई ॥ ८ ॥ Re ८ 
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां ऋराचारविहारवान । ल ह 
क्षत्रशूद्ववपुजन्तुस्भो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥ | | 
उत्पन्न संतान का उम्रनाम होता है, वह संतान: 


क्षत्रियसे झुद्गाके गर्भमें उत्प जळ | 
ज्षत्रियद्वद् ( पितामाता ) के खभावयुक्त, कर चेष्टावाली और क्रूर कर्मेकारिणी : 


होती है॥९॥ i 7 
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विप्रस्य त्रिषु वणेषु चृपतेवैणेयोद्धेयोः । 
वेश्यस्य वण चेकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥ 


त्राह्मणके द्वारा क्षत्रिया आदि तीनों वर्णौकी त्त्रियोंसे पंदा हुए, क्षत्रियके 
वेश्या आदि दो वर्णकी ख्ियोंसे, और वेश्यके द्वारा एक वर्णकी झद्वामें उत्पन्न 
हुए-ये छः प्रक्रारके पुत्र ( सवर्ण पुत्रसे ) अधम है ॥ १०॥ 
क्ष्रियाद्धिप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः 
वेस्यान्मागवचदेहा राजावेप्राङ्गनासुता ॥ ११ ॥ 


( अनुळोमसे पैदा हुए पुत्रोंको कहकर अब प्रतिलोमसे पदा हुए पुत्रोंको 
कहते हैं ) क्षत्री द्वारा ब्राह्मणीसे उत्पन्न हुए पुत्रको “सूत,” वेर्‍्यके द्वारा 
क्षत्रियासे उत्पन्नरको “मागध,” और वेझयसे ब्राह्मणीमे उत्पत्नको “विदेह” 
कहते है ॥ ११ ॥ 


शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ । 
वेक्यराजन्यचिप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२॥ 
शूद्रके द्वारा वेश्यासे उत्पन्न संतानको “आयोगव,” झाद्रसे क्षत्रियामें उत्पन्न 

संतानको “क्षत्ता,” और इझाद्रसे ब्राह्मणीमं उत्पन्न संतानको मनुष्यामें नीच 
“चांडाल” कहते हें ये झाद्रसे उत्पन्न द्दोनेके कारण तीनों वर्णसंकर होते 
है ॥ १२॥ 

एकान्तरे त्वानुळोस्यादम्वष्टोग्रो यथा स्म्धृतो । 

क्षत्तुवदेहको तड्त्प्रातिळोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३॥ 


अजुलोमक्रमसे एक वर्णके ऱ्यवधानमें पदा हुए “अंबष्ठ” ओर “उग्र” 
जसे स्परीके योग्य कहे हें इसी प्रकार प्रतिलोम विधिसे पैदा हुई क्षत्ता ओर 
वंदे जाति भी स्पश योग्य कही गई हें ॥ १३ ॥ 


पुत्रा येऽनन्तररत्रीजाः ऋमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
ताननन्तरनास्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १७ ॥ 
जो पुत्र अनन्तर वर्णेकी ल्लियोंमें क्रमसे उत्पन्न हुए द्विजातियोंके कहे हैं 
उनको मातःके दोपसे जिस अनन्तर वर्णकी क्रियोंमें पैदा हुए हों उन स्रियोंकी 
ही :जातिवारे कहते हं ( यद्यपि ये मातापिताकी जातिसे भिन्न संकीर्ण जातिके 
होते हं तो भी इनको माताकी जातिवार्ले इसलिये कहा है कि उनके संस्कार 
माताकी जातिकेही अनुसार होते हँ) ॥ १४॥ 


ब्राह्मणाडुग्रकन्यायामावृतो नाम जायते । 
आभीरोऽम्वए्कन्यायामायोगच्यां तु धिग्वणः ॥ १५ ॥ 


न्राह्मणके द्वारा उम्र कन्याके गभेसे उत्पन्न पुत्र “आदत,” ब्राह्मणसे अंबष्ट 


कन्यके गभमें पदा हुआ पुत्र “आभीर,” ओर ब्राह्मणसे आयोगवी कन्याके 
गर्भमें उत्पन्न पुत्र “बिग्वण” होता हे ॥ १५ ॥ 


>> दी दस शक किक कक 


अध्याय; १० ] सरलाटीकासहिता । २८९ 


गा 
ढी 
र "त शुद्भधादपसदास्त्रयः ॥ १६॥ 
दक द्वारा ( वर्य, क्षत्रिय और त्राह्मगोंकी कन्याओंमें ) प्रतिलोम विधि- 
से आयोगव, क्षत्ता, ओर मनुष्योमें नीच चाण्डाळ ये तीनों नीच श 
होते हैँ ॥ १६ ॥ 
०२ NS ~ 
वड्यान्मागधव देहा क्षत्रियात्सूत एव तु । 
प्रतापमेते जायन्ते परे5प्यपसदास्त्रयः ॥ १७॥ 
वश्यके द्वारा प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न “मागध” और “वेदेह” होते 
हैं ( अर्थात्‌ वश्यसे क्षत्रीकी कन्यामे उत्पन्न “मागध” और वेश्‍यसे त्राह्म- 
णीमें पेदा हुआ “वेदेह” होता है ) तथा प्रतिलोम ऋमसे क्षत्रीके द्वारा त्राह्म- 
णीनें उत्पन्न “सूत” होता है, ये तीनों नीच होते हैं ( अर्थात्‌ इनको पुत्रके 
कार्य्ये करनेका अधिकार नहीं है )॥ १७ ॥ 
जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुसः 
श्द्राज्ञाती निषाद्यां तु स वे कुकुटकः स्मृतः ॥ १८॥ 
निषादके द्वारा झूट्रकन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र जातिका “पुस” ओर झटके 
द्वारा निषाद कन्याम उत्पन्न पुत्र “कुकुट” कहा गया है ॥ १८ ॥ 
क्ष्तुर्जातस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीत्यते । 
वैदेहकेन त्वस्वण्यामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९ ॥ 
्षत्ताके द्वारा उम्र कन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र “श्वपाक? कहा गया है और 
विदेहके द्वारा अंवष्ट कन्यामें उत्पन्न पुत्रको “वेण” कहते हैं ॥ १९ ॥ 
द्विजातयः सवणोसु जनयन्त्यत्रतांस्तु यान्‌। 


तान्साविजीपरिम्र्टान्वात्यानिति विनिदिशित्‌ ॥ २० ॥ 
तीनों द्विजाति अपने ३ वर्णकी ब्रियोंमें जिन पुत्रोंको पदा करते हें 


यदि दे यज्ञोपवीत संस्कारसे हीन और गायत्रीसे रहित हों तो उन पुत्रोको * 


“ब्रात्म” कहते हैं ॥ २० ॥ | 
बात्याचु जायते विप्रात्पापात्मा भूजकण्टकः । 
अवन्त्यचाटधानो च पुष्पधः शख एव च ॥ २१॥ 

ब्रास ब्राह्मणकी सवर्णो ज्रीमें कक. पुत्र पापी “भूजेकंटक” होता है । 
देशभेदसे इसके चार नाम और हैं जसे भावन्य, वाटधान, पुष्पध ओर 


शेख ॥ २१ ॥ 


झलो मङश्च राजन्याड्ठात्यान्निच्छिविरेव च । 
शच खसो द्रविड एव च ॥ २२॥ 
नटश्च करणश्रेव खसो द्र 
ब्राद्य क्षत्रियद्वारा सवर्णो ख्रीसे उत्पन्न पुत्रके देशमेद्से सात नाम होते 
हैँ जैसे-झल, मळू, निच्छिवि, नट, करण, खस और द्रविड ॥ २२ ॥ 


म० २५ 
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२९० मनुस्मृतिः । [ अध्याय; १० 


चेश्याच्चु जायते बात्यात्सुधन्वाचार्य एव च। 
कारुपश्च विजन्मा च मतरः सात्वत एव च॥ २३ ॥ 
त्राय वैश्यकी सवर्णा ख्रीसे उत्पन्न पुत्रके ये नाम हॅ--सुधन्वाचाय, 
कारुप, विजन्मा, मेत्र और सात ॥ २३ ॥ 
व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च । 
स्वकर्सणां च त्यागेन जायन्ते वणेसंकराः ॥ २४ ॥ 
ख्रीगमन, अपने गोत्रमें विवाह ओर अपने कम्माँका व्याग इनके करनेसे 
त्राह्मण आदि तीनों वर्णोमें वर्णसंकर होते हें ॥ २४ ॥ 
संकीणेयोनयो ये तु प्रतिकोमानुलोमजाः । 
अन्योन्यव्यतिपक्ताश्च तान्प्रवक्ष्यास्यशाषतः ॥ २५ ॥ 
अन्योन्य स्नीगमनसे ओर अनुलोम प्रतिलोमसे जो संकीर्ण वर्ण पेदा होते 
हैं उन सबको में कहता हूं ॥ २५ ॥ 
सूतो वैदेहकश्चैव चण्डाळश्च नराधमः । 
मागधः क्षचुजातिश्च तथाऽऽयोगव एव च ॥ २६॥ 
सूत, वेदेह, मनुष्योंमें अधम चाण्डाल, मागध, क्षत्ता जाति और आयोगव, 
ये वर्णसंकर हैं ॥ २६ ॥ 
. “- एते पट्‌ खरशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु । 
` मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवराखु च योनिषु ॥ २७॥ 
ये छः वर्णसंकर, निजजाति, मातृजाति ओर अपनेसे श्रेष्ठ जातिकी कन्याओंमें 
भी अपनेही वर्णके पुत्र उत्पन्न करते हैं ॥ २७॥ 
यथा तरयाणां वर्णानां द्वयोरात्मास्य जायते । 
आनन्तयात्स्वयोन्यां लु तथा वाह्येष्वपि कमात्‌ ॥ २८॥ 
जसे क्षत्री, वेश्य और शुद्र इन तीनों वणोंमेंसे क्षत्रिया और वेश्या पत्नियोंमें 
त्राह्मणक्रे द्वारा उत्पन्न संतान और त्राह्मणकी सवर्णा ख्रीसे उत्पन्न संतान 
द्विज कद्दाती है वेसेही इतर जातिमें वेइयके द्वारा क्षत्रिया त्रीमे पैदा हुईं 
'सँतान ओर क्षत्रियक्के द्वारा त्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुईं संतान, झृद्ककी प्रति- 
लोम संतानसे कुछ श्रेष्ठ है ॥ २८ ॥ 
ते चापि वाह्मान्खुवहंस्ततोषप्यधिकद्षितान, | 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विग हिँतान्‌ ॥ २९ ॥ 
आयोगव आदि छः तरहके वर्णसंकर अनुलोम विधिसे परस्पर खजातीय 
- “स्रियो जो पुत्र उत्पन्न करते हैं वे पितामातासे मी अधिक दूषित, निन्दित 
ओर सक्क्रियासे बाहिर होते हैं ॥ २९ ॥ 
यथैव शाद्वो ब्राह्मण्यां वाह्यं जन्तुं प्रसूयते । 
. तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुचे ण्यं प्रसूयते ॥ ३० ॥ 





जसे झाद्र ब्राह्मणीमें डाळ पे 
शू त्राह्मणीमें नीच चां छ प्राणीको पदा करता है इसी प्रकार नीच 


चांडाळमी चारों वर्णोकी ख्रियोमें अपनेसेभी नीच प्राणीको उत्पन्न करता है ॥३०॥ 


| प्रतिकूलं वतेमाना वाह्यावाह्यतरान्पुनः । 

हीना हीनान्प्रसूयन्ते व्णौन्पञ्चद्रेव तु ॥ ३१ ॥ 

आयोगन आदि छः प्रकारके हीन जातिवाळे नीच, प्रतिलोम विधिसे 
चारों वर्णोकी ओर अपनी जातिकी त्रियोंमें पन्द्रह प्रकारके अपनेसे भी नीच 
पुत्रोंको उत्पन्न करते हें ॥ ३१ ॥ 

प्रसाधनोपचारश्ञमदासं दासजीवनम्‌ । 
संरिन्धर वागुराब्वत्ति सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥ 
है द्स्यु जातिकै द्वारा आयोगव द ज्जीसे जो संतान उत्पन्न होती हे उसे 
संरिन्ध्र कहते हे; यह जाति केश आदिके प्रसाधनमें चतुर होती हे, 
दास न होकर दास कर्मसे तथा पाशसे हरिण आदि मारकर जीविका 
करती है ॥ ३२ ॥ 

मैत्रेयकं तु वेदेहो माधूकं संप्रसूयते । 

बृन्प्रशंसत्यजस्जं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥ ३३ ॥ 

वेदेह जातिके द्वारा आयोगव स्रीमें जो संतान जन्मती हे उसे मैत्रेय 
कहते हैँ; यह मीठा बोलनेवाली है और नित्य प्रातःकाल घंटा बजाकर राज 
आदिकी स्तुति करती है ॥ ३३ ॥ 

निषादो मार्गवं सूते दासं नोकर्मजीविनम्‌। 

केवर्तसिति यं प्राहुरायोवतेनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 

निषादके द्वारा आयोगव ख्रीमें जन्मी हुई संतानको “मार्गव” वा “दास” 
कहते हैं; वह नाव चलाकर जीविका करती है और आर्योवर्तेके निवासी इसे 
“केवर्त” कहते हैं ॥ ३४ ॥ 

सतवस्भृत्सु नारीषु गर्हितान्नाशनासु च । 

भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक्‌ त्रयः ॥ ३५ ॥ 
आयोगवी ब्रियोंके गर्भसे मुर्देका वत्न पहिरनेवाली तथा जूठन खानेवाली 
सैरिन्ध्र, मैत्रेय और मार्गव ये तीन हीन जातियां पिताके भेदसे उत्पन्न 
होती हैं ॥ ३५॥ 

कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते । 

वेदेहिकादन्धमेदो बहिग्रौमप्रतिश्रयो ॥ ३३॥ 

निषादके द्वारा वैदेही ञ्लीमें “कारावर” नामकी चमार जाति उत्पन्न होती 
है; और वैदेह जातिके द्वारा कारावरी और निषादी ज्रियोंमें अंध्र और मेद ` 


जाति उत्पन्न होती है; ये दोनों गांवके बादर रहती हैं ॥ २६ ॥ 
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२९२ सनुस्म्रतिः । | अध्यायः १० 


चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान्‌ । 
आहिण्डिको निषादेन वेदेद्यामेव जायते ॥ ३७ ॥ 
चांडालके द्वारा वेदेही स्रीमें वॉसोक्रे व्यवद्दासे जीविका निभानेवाली 
पांडु सोपाक जाति, और निषादके द्वारा वेदेही ल्लीमें आहिंडक जाति पैदा 
होती है॥ ३७॥ 
चण्डालेन तु सोपाको मूल्व्यसनवृत्तिमान्‌ । 
पुकस्यां जायते पापः सदा सञानगहितः ॥ ३८॥ 
चांडाळके द्वारा पुकसी ख्रीमें सोपाक जाति जन्मती है ओर ( राजाकी 
आज्ञासे ) सञ्जनोंसे निन्दित और अत्यन्त पापजनक अपराधियोंको मारने- 
का काम इस जातिकी जीविका डै ॥ ३८ ॥ 
निषादस्त्री तु चण्डाळात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌। 
इमशानगोचरं सूते वाद्यानामपि गर्हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चांडालके द्वारा निषादी स्रीके गर्भसे अन्त्यावसायी जाति पैदा होती हे । 
इमशानकार्यकी इसकी जीविका है और यह सव निक्कट जातियोंसे भी 
निकृष्ट है ॥ ३९ ॥ 
संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदारदाताः । 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥ ४०॥ 
वर्णेसंकरोंमें पिता ओर माताओसे दिखाई हुई इन जातियोंक्रो इनके गुप्त 
वा प्रकट काय्योंसे जानलेना चाहिये ॥ ४० ॥ 
सजातिजानन्तरजाः पट्‌ सुता द्विजधर्मिणः । 
शूद्राणां तु सघमोणः खवंऽपध्चसजाः स्मृताः ! ४१ ॥ 
तीनों द्विजातियोंमें सजातीय क्रियोंमें उत्पन्न हुए और अनन्तर वर्णकी 
ब्नियांमें अर्थात्‌ अनुलोम विधिसे ब्राह्मणद्वारा क्षत्रिया और वैद्यामें दो ओर 
क्षत्रियसे वेश्यामें एक यों छः प्रकारके पुत्रोंक्रा उपनयन संस्कार होता है और 
जो पुत्र प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न होते हैं ( सूत आदि ) चे सब शद्कके समान 
भर्मवाले होते हैं ( इसलिये उनका उपनयन नहीं होता ) ॥ ४१ ॥ 
तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कष चापकषे च मडुष्येष्विद्द जन्मतः ॥ ३२॥ 
उक्त छः प्रकारके पुत्र युग २ में तप और वीस्येके प्रभावसे जन्मकी अपेक्षा 
मनुध्योमे उत्तम और नीच होजाते हैं ( जैसे तपके प्रभावसे विश्वामित्र क्षत्रीसे 
ब्राह्मण होगए ) ॥ ४२ ॥ 
रानकेस्तु कियालोपादिमाः क्षत्रियजञातयः । 
दृषलत्व गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ ४३॥ 
ये क्षत्रिय जातियां ( उपनयन आदि ) कर्मोके लोप होनेसे और ( याजन 
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अध्यापन आयश्वित्तादि बतानेके छिये) ब्राह्मणोंको न देखनेसे धीरे २ दाट 
होगइ ॥ ४३ ॥ डे 


० ~ # 
पाण्डूकाश्वांडूट्रावेडाः काम्वोजा यवनाः शकाः । 
_ पारदापहववाश्चीनाः किराता द्रदाः खशाः ॥ ४४॥ 
पाडूक, ओड, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहव, चीन, किरात, 
दरद आर खस इन देशोंके निवासी क्रियाके लोप होनेसे धीरे २ शुद्र 


~ 
ग 


हांगए ॥ ४४ ॥ 


मुखवाहरुपज्ञानां या लोके जातयो वहिः । 
म्लेच्छवाचश्चायवाचः सर्व ते दस्यवः स्मृताः ॥ ४५ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेशय ओर द्र इन चारों वर्णोके लोग जो संसारमें बाह्य कहे 
जाते हैं चाहें आय्ये भाषा बोलें चाहे म्लेच्छ भाषा बोलें दस्यु कहाते 
ह॥ ४५ ॥ 


| ` ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मरताः । 
| ते निन्दितेवेतयेयुद्धिजानामेव कर्ममिः ॥ ४६॥ 
जो द्विजातियोंमें नीच हैं ओर जो अपध्वंससे पैदा हुये हैं वे द्विजातिके 
( उपकारक ) निन्दित कर्मोसे ( जो आगे कहेंगे ) अपनी २ जीविका 
करें ॥ ४६ ॥ 
सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम्‌ । 
वेदेहकानां ख्रीकार्य मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 
सूतोंका कर्म रथ जोतना, अश्व साधन आदि, अंबष्टोंका कमे चिकित्सा 
करना, वेदेहिकोंका कर्म रनवासकी रक्षा करना, और मागधोंका कर्म वाणिज्य 
है ॥ ४७॥ । 
मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च । 
मेदान्श्रचुञ्चमद्वनामारण्यपञ्जुहिंसनम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
निषादोंका कर्म मछडी मारना, आयोगवोंका काठ चीरना, और मेद, चंचु, । 
अंध्र और मह इनोंका कमै वनके पश्चाओंकी हिंसा है ॥ ४८ ॥ 
क्षत्रुअपुकसानां तु विलोकोवधवन्धनम्‌। 
घिग्वणानां चर्मकार्य वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ 3९ ॥ 
क्षत्र, उम्र, पुक्कस इनका कर्म बिळेमें रहनेवाले जानवरोंको मारना ओर 





वांधना है, धिग्वर्णोका कर्म चर्म बेचना, ओर वेणोंका कर्म कांस्य ( कांसीका . | 
घंटा आदि ) सुरज आदि बाजे बजाना है ॥ ४९ ॥ | 
र शैलेषूपवनेणु 
चेत्यद्वुमइमशानेघु 


च 
वसेयुरेते विज्ञाना वर्तयन्तः स्वकर्मभिः ॥ ५० ॥ 
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ये सव, अपने २ कर्मोंसे आजीविका करके प्रसिद्ध, इक्षकी जड़में, पर्वेतपर, 
दम्‌शान ओर उपवनमें रहते हें ॥ ५० ॥ 
चण्डालश्वपचानां तु बहिग्रोमात्प्रतिश्रयः । 
अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगदेसम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वासांसि म्रृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ । 
काष्णायसमलकारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥ ५२॥ 
चाण्डालों और श्वपचोंका निवास गांवके वाहर होना चाहिये । ये पात्र 
रहित हों तथा कुत्ते और गधे इनका माळ हो, ओर ये मुर्देका कफन पहिरें, 
फूटे बर्तनोंमें खाय, लोहेके आभूषण पहिरें ओर सदा घूमते रहें यह इनका 
कार्य्ये है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
न तेः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्समाचरन्‌। 
व्यवहारो सिथस्तेषां विचाहः सदशः सह ॥ ५३॥ 
धमोत्मा मनुष्य उनके साथ बातचीत न करे, उनका लेनदेन और विवाह 
सजातीयोंके साथही होता है ॥ ५३ ॥ 
अन्नमेषां पराधीन देय स्याद्विन्नभाजने । 
राजो न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥ 
इनका अन्न दूसरोंके आधीन होता है ओर वह टूटे फूटे पात्रमें दिया जाता 
है, ओर ये गांवमें वा नगरमें रात्रिके समय न विचरें ॥ ५४ ॥ 
दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिहिता राजशासनेः। 
अवान्धचं शावं चेव निहेरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५॥ 
राजाकी आज्ञासे (चपरास) चिन्ह धारण कर कार्य्यसाधनके लिये ये दिनमें 
इधर उधर घूमें और अनाथ मुर्देको इमशानपर ले जांय यह शास्रकी 
मर्य्यादा है ॥ ५५ ॥ 
वध्याश्च हन्युः सतत यथाशास्त्र नृपाज्ञया । 
'चध्यवासांसि णृहीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५६॥ 
शाल्नके अनुसार राजाकी आज्ञासे वध्य मनुष्यांको ( झूलीपर चढ़ा 
कर ) निरंतर मरें ओर वध्य पुरुषोंके वक्ष, शय्या और. आभूषण ले 
रूं ॥ ५६-॥ . 
वणोपेतमविक्षात नरं कलुषयोनिजम्‌ । | 
_ आर्यरूपसिवानार्ये कर्समिः स्वैविभावयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
. -वर्णसे पतित, अप्रसिद्ध, संकर जातिमें उत्पन्न, देखनेमें सज्जन और यथार्थमें 
. असज्जन ऐसे पुरुषक्रो उसके कार्य्योको देखकर पहिचानें ॥ ५७ ॥ 
अनायेता निषुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता । 
, पुरुष व्यञ्जयन्तीह-लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ५८॥ 


~ 
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असज्ञनता, निरता, क्रूरता ओर विहित कर्म न करना ये बातें 
लोकमें संकीर्ण जातिके मनुष्यको प्रकट कर देती हैं ॥ ५८ ॥ 


कि = - ~ 9 >= 
'पेज्य वा भजते शील मातुवाभयमेव वा। 
र _न कथचन डुयानिः प्रकृति खां नियच्छति ॥ ५९ ॥ 
< दह 32 योनिमें न हुआ मनुष्य पिताके, वा माताके, वा 
दानाक स्वभावका होता हे ओर यह अपने बुरे खभावको कमी नहीं छिपा 
सक्ता ॥ ५९ ॥ 
> ग्रेनिसंकर 
कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः । 
संश्रयत्येच तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥ 
` उत्तम कुलम जन्मनेम भी यदि योनिसंकर हो जाय तो अवश्य 
हौ वह थोड़ा या बहुत अपने जन्मदाताके खभावको प्राप्त होता 
है ॥ ६० ॥ 
इ ® | N 
यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः । 
रा्ट्रकः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनशयति ॥ ६१ ॥ 
जिस देशमें वर्णाके दूषित करनेवाले ये वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं वह देश 
शोघ्रही प्रजासहित नष्ट हो जाता है ॥ ६१ ॥ 
त्राह्मणार्थं गवार्थं वा देहत्यागोऽचुपस्ङतः । 
सञ्रीवाळाभ्युपपत्तो च वाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पुरस्क्रारकी आशा न करके गो, व्राह्मण, खरी और बाळक इनमेंसे किसीके 
शलियेमी प्राणत्याग करना प्रतिलोमज जातिवालोंके लिये तिद्धिका कारण होता हैं 
अर्थात्‌ इससे वे खगको जाते हैं ॥ ६२ ॥ 
हिं ~ % २२, न्द्रियनित्रह 
अहिंसा सद्यमस्तेय शोचसिन्द्रियनिग्रहः । 
एतं सामासिक धर्म चातुवर्ण्ये5त्रवीन्मचुः ॥ ६३ ॥ . 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना ओर इन्द्रियोंक्रा 
संयम करना यह चारों वर्णोका धर्म मजुने संक्षेपले कहा है ॥ ६३ ॥ 
शुद्वायां ब्राह्मणाज्ञातः श्रेयसा चेत्प्जायते । ` | 
अश्रेयाञ्छेयसीँ जातिं गच्छव्यासप्तमाञ्ुगात्‌ ॥ ६४ ॥ 
ब्राह्मणके द्वारा झद्वामें उत्पन्न हुई पारशव कन्या यदि उत्तम त्री हो जाय 
तो वह अनुत्तम पारशवभी सातवें जन्ममें ब्राह्मण जातिका हो जात 
है॥ ६४॥ दणञ्चैति 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण शुद्धताम्‌ । 
क्षत्रियाज्ञातमेव तु विद्याद्धदयाचथंव च ॥ ६५ ॥ के 
जैसे शुद्द ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण झू हो जाता है वेसेही क्षत्री `: 
ओर वैश्यसे उत्पन्न हुए शूद्रमी क्षत्रिय और बेश्य हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ 





पाक) ह 7 0 जज 


5 - ळू - OnE MRSS हु र 





२९६ मनुस्मृतिः । [ अध्याय; १० 


अनार्यायां समुप्पन्नो ब्राह्मणात्तु यदच्छया । 
ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु श्रेयस्त्वं केति चेहूबेत्‌ ॥ ६६॥ 
जातो नायोमनायोयामायोदार्या भवेहणेः । 
जातोऽप्यनायोदायायामनाये इति निञ्चयः ॥ ६७ ॥ 
ब्राह्मणके द्वारा ( विना विवाही ) झाद्रामें उत्पन्न ओर झादरके द्वारा ब्राह्मणीमें 
उत्पन्न हुई संतानमेंसे कोनसी श्रेष्ठ है उसका उत्तर यह है कि ब्राह्मणसे झद्दामें 
उत्पन्न हुई संतानही गुणयुक्त होनेसे श्रेष्ठ गिनी जाती है, परंतु झाद्रके द्वार 
ब्राद्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुईं संतान निश्चयही नीच होती है यह शाम्नकी 
म्य्योदा है ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
ताबुभाचप्यसंस्कायाविति धर्मा व्यवस्थितः । 
वेशुण्याज्ञन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८॥ ` 
शास्रकी व्यवस्थाके अनुसार ( पारशव वा चांडाल ) इन दोनांमेंसे कोईभी 
यज्ञोपवीत संस्कारके योग्य नहीं क्‍योंकि पहिला तो निन्दित क्षेत्रमें पेदा 
. हुआ ओर दूसरा प्रतिलोमज हे ( अथोत्‌ झूद्से ब्राह्मणीमें पैदा होनेसे संस्कार 
के योग्य नहीं ) ॥ ६८ ॥ 
सुवीज चेच सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा । 
तथायांजात आर्यायां सवे संस्कारमईति ॥ ६९ ॥ 
उत्तम बीज उत्तम खेतमें बोनेसे जेसे बहुत वृद्धिको प्राप्त होता है उसी 
भांति द्विजातियोंके द्वारा द्विजाति स्त्रियोंमे पैदा हुई संतान सब संस्कारोंके 
योग्य होती है ॥ ६५॥ 
वीजमेके प्रशसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । 
बीजक्षेत्र तथेवान्ये तत्रेयं तु व्यचस्थितिः ॥ ७०॥ 
पण्डितमिं कोई बीजकी, कोई क्षेत्रकी और कोई क्षेत्र तथा बीज दोनोंकी 
ही प्रशंसा करते हैं इस संदेहमें आगेकी व्यवस्था है ॥ ७० ॥ 
अक्षेत्रे वीजमुत्खष्टमन्तरैच विनइ्यति । 
अवीजकमपि क्षेत्र केवळ स्थण्डिलं अवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
ऊसर भूमिमें योया हुआ बीज अंकुरित होनेसे पहिलेही नष्ट हो जाता दै 
और बिना बीज बोए उर्वरा भूमिभी निष्फळ हो जाती है ॥ ७१ ॥ 
यस्साद्वीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्वीज प्रास्यते ॥ ७२ ॥ 
केवळ बीजकेही प्रभावसे तिर्य्यळू योनिमें उत्पन्न होकर भी क्रष्यंग 


आदि नमस्कारके योग्य और पूजित हुए थे इसलिये उत्तम बीजकी पण्डित 
प्रशंसा करते हैं ॥ ७२ ॥ 


अध्यायः १० ] सरलाटीकासहिता । २९७ 


अनार्येमार्यकर्माणमार्य चानार्यकर्मिणम्‌ । 
सप्रधायाव्रवीद्वाता न समो नासमाविति ॥ ७३ ॥ 
त्रह्माने यह निश्चय किया है कि द्विजकर्म करनेवाला शूद्र और शुद्धका कर्म 
करनेवाला द्विज ये दोना न समान. हैं और न असमान हैं, अर्थात्‌ कर्मसे गदर 
द्विज और द्विज गृद्व नहीं हो सक्ता ॥ ७३ ॥ = 
त्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्सण्यचस्थिताः । 
ते सम्यशुपजीवेयुः पङ्गमाणि यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो त्राह्मण त्रह्मव्यानमें तत्पर और अपने कर्ममें स्थित हैं उन्हें विधिपूवक 
अध्यापन आदि पटकर्मोते जीविका करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथा । 
दान प्रतिग्रहश्च पद्गमाण्यग्रजन्मनः ॥ ७५॥ 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना ओर दान लेना ये त्राह्म- 
णके छः कर्म हैं ॥ ७५ ॥ 
घण्णां तु कर्सणामस्य चीणि कमाणि जीविका | 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६॥ 
षट्कमोमेंसे पढ़ाना, यज्ञ कराना और विशुद्ध ( द्विजाति ) से दान लेना 
ये तीनों त्राह्मगकी जीविका कहीं हैं ॥ ७६ ॥ 
अयो धमा निवतेन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रिय प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥ 
परंतु ब्राह्मणकी अपेक्षा यज्ञ कराना, पढ़ाना और दान लेना ये तीनों क्षात्रि- 
यके लिये वर्जित हैं ॥ ७७॥ 
वैद्य प्रति तथैवैते निवर्तेरन्निति स्थितिः । 
न तो प्रति हि तान्धर्मान्मजुराह प्रजापतिः ॥ ७८॥ 
क्षत्रियकी भांति वैद्यको भी ये तीनों कमे त्याज्य हैं यही शास्रक्री व्यवस्था 
है, क्योंकि प्रजापति (मबुने क्षत्री और वेश्यके लिये इन कर्मोको नहीं 
कहा ॥ ७८ ॥ म 
शरञ्रासत्रसस्वं क्षत्रस्य वणिकपञ्जुकुपिविशः । 
आजीवनार्थं घर्मस्ठु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७९ ॥ 
क्षत्रीकी आजीविकाके लिये डात्न अन्न धारण करना, वैश्यकी आजीविकाके 
लिये पशुपालन, कृषि और वाणिज्य करना है और दान, यज्ञ तथा पढ्न! 
दोनोंका धर्म है ॥ ७५ ॥ 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ । 
_ वार्ता कमव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्नेसु ॥ ८० ॥ 


Ee 
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अपने २ कमॉमें, ब्राह्मणको वेदका अभ्यास, क्षत्रीको प्रजापालन और 
वैश्यको बाणिज्य ये कर्म श्रेष्ठ हैँ ॥ ८० ॥ 
अजीवंस्तु यथोक्तेन त्राह्मणः स्वेन कर्मणा । 
जीवेत्क्षत्रियधमण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१॥ 
यदि ब्राह्मण निज जीविकासे जीवन निवोह करनेमें असमर्थ हो तो 
क्षत्रियकी वृत्तिसे जीविका करे क्योंकि यह उसके पासका वणे है ॥ ८१ ॥ 
उभाभ्यामप्यजीवस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ ८२॥ 
वेइयवूत्त्यापि जीवंस्तु त्राह्मणः क्षत्रियोऽपि चा । 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि यल्लेन वजयेत्‌ ॥ ८३॥ 
अपनी वृत्ति और क्षत्रियकी वृत्तिसेभी ब्राह्मणको जीविका करना कठिन 
तो खेती, गोरक्षा वाणिज्य आदि वेऱ्यकी जीविक्रासे निवाह करं ॥ ८२॥ जो 
ब्राह्मण वा क्षत्री वैश्यबृत्तिति आजीविका चाहे तो हिँसायुक्त ओर दूसरोंके 
आधीन कृषि कार्यको यत्नपूर्वक छोड़ दे ॥ ८३ ॥ 
क्षे साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्धिंगहिंता । 
भूमि भूमिशयांश्चेच हन्ति काएमयोमुखम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कोई कृषिकी प्रशंसा करते हैं तथापि सजनोंने उसे निन्दित कही है, 
क्योंकि लोहसुखवाला हल भूमि ओर भूमिमें सोनेवाले जीर्वोक्रो नष्ट कर 
देता है ॥ ८४॥ 
इद्‌ तु इत्तिवेकल्याच्यजतो धर्मनेपुणम्‌ । 
विट्पण्यमुद्गुतोद्धारं विक्रेयं वित्तवर्धनम्‌ ॥ ८५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्री, अपनी आजीविकाके भ्रष्ट होनेपर अपनी धर्मनिष्टाको छोड़ 


. _ दे और ( आगे कही ) निषिद्ध वस्तुओंको छोड़ कर वेइयक्रे वेचनेके योग्य धन 


बढ़ानेवाळी वस्तुओंको बेच कर अपनी आजीविका करे ॥ ८५ ॥ 
सवोन्रसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह | 
° चड 
अइमनो लवण चेव पशवो ये च मानुषाः ॥ ८६॥ 


सब रस, तिल, पक्कान्न, पाषाण, लवण ओर मनुष्योंके उपकारी पञ्जु इन 
सबका बेचना त्याग दे-॥ ८६ ॥ 


सचे च तान्तव रक्त शाणक्षोमात्रिकानि च । 
अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथोषधीः ॥ ८७ ॥ 
रंगे हुए सब भांतिके वस्र, सन, रेशम, तथा ऊनके रंगे या बिना रगे 


FS | कपड़े तथां फल, मूल आर ओषध इनका बेचनाभी लाग दे ॥ ८७ ॥ 


अपः रास्त्र विष मांसं सोमं गन्धांश्च सर्वेशः 
क्षीरं क्षोद्रं दधि चतं तैलं मधु गुडे कुशान्‌ ॥ ८८ ॥ 





जल, शक्र, विष, मां मम भांति र भ 
क वन व, पती बेड न स्ट छ सुगन्धित वस्तुएँ, 
दे॥ ८८ ॥ ही 222 9003 जार 
आरण्यांश्च पशून्सवोन्दृष्टिणश्व वयांसि च। 
मद्य नीछिं च लाक्षां च स्ांश्चेकशफांस्तथा ॥ ८९ ॥ 
सब भांतिके जंगली पश्चु, डादवाळे जानवर, पक्षी, नील, मय, लाख और 
एक खुरवाले पशु इनका बेचना भी वर्ज दे ॥ ८९ ॥ 
कामसुत्पाद्य कृष्यां तु खयमेव कृषीवलः । 
विक्रीणीत तिळाञ्छूद्रान्थमार्थमचिरस्थितान्‌॥ ९० ॥ 
किसान, अपनी खेतीमें खयं तिलोंको किसी अन्नके साथ अच्छी भांति 
उत्पन्न करके धर्म (होम आदि ) के लिये बहुत शीघ्र वेच दे ( ब्राह्मण 
श्वत्रीमी खेती करने लगे हों तो उनको भी थर्मके लिये तिळ बेचना दूषित 
नहीं है ) ॥ ९० ॥ 
भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिलेः । 
छसिभूतः श्वविष्टायां पिभिः सह मज्जति ॥ ९१ ॥ 
भोजन, उवटन, ओर दानके सिवाय यदि कोई तिलोंका अन्य रीतिसे 
व्यवहार करे, तो वह कीड़ा होकर अपने पितरांसहित कुत्तोंकी विष्टामें ड्वता 
है ॥ ९१ ॥ 
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । 
च्यहेण झूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ९२॥ 
राह्मण, मांस, नमक ओर लाख वेचनेसे तुरंत पतित होता हे ओर तीन 
- दिन दूध वेचनेसे शद हो जाता है ॥ ५२ ॥ 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः । | 
ब्राह्मण; सप्तरात्रेण वेइयभावं नियच्छति ॥ ९३ ॥. 
इच्छापूर्येक मांस आदिके सिवाय अन्य निषिद्ध वस्तुओंके सात दिनतक 
देचनेसे ब्राह्मण वैश्य हो जाता है ॥ ९३ ॥ | 
रसा रसेर्निमातव्या न त्वेव लवणं रसेः। 
कतान्न चाकृतान्नेन तिळा धान्येन तत्समाः ॥ ९८ ॥ 
गुड़ आदि रसोंके दूसरे भांतिके (शत आदि) रस बदले जा सक्ते हैं 
परंतु तिलोंका रसोंके साथ पलटा नहीं होता । पक्कान्नके बदले कचा अन्न 
बदला जा सक्ता है और तिल घान्यसे बदले जासक्ते है परंतु तोलमें 
उतनेही होने चाहियें ॥ ९४॥ 50325 27: क 
जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः। `` - ` 
न तवेच ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌ ॥ ९५॥ ` 
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३०० सबुस्प्रृतिः । [ अध्यायः १० 


आपत्तिकरो प्राप्त हुआ क्षत्रियभी इस पूर्वोक्त संपूर्ण निषिद्ध भी रस आदिके 
विक्रयसे जीविका करे परंतु त्राह्मणकी जीविकाकी अभिलाषा कभी सी 
न करे ॥ ९५ ॥ 
यो लोभादधमो जात्या जीवेडुत्कएकर्सभिः । 
तं राजा निधन कृत्वा क्षिप्रमेव प्रचासयेत्‌ ॥ ९६॥ 
यदि नीच जाति लोभसे ऊंची जातिकी दृत्तिका अवलंबन करके जीविका 
करें तो राजा उसे निधन करके तुरंत देशसे निकाल दे ॥ ९६ ॥ 


वरं खधघमा विशुणो न पारक्यः खनुष्ठितः । 
परधमण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः ॥ ९७॥ 


अपना धमे निकृष्ट होनेपर भी अच्छा है ओर पराया धर्म उत्तम भी बुरा 
हे, क्योंकि पराये धर्भसे जीता हुआ मनुष्य तुरंत अपनी जातिसे पतित हो 


जाता हैं ॥ ५७ ॥ 


वेदयो5जीवन्स्वघमण शुद्ववृच्यापि वतयेत्‌ । 
अनाच रन्नकायाणि निवतत च दाक्तिमान्‌ ॥ ९८॥ 


वेश्य निजधर्मसे जीविका करनेमें असमर्थ हो तो निषिद्ध कर्मोको छोड़ 
कर शद्रवृत्तिसे जीविका करे, परंतु समर्थ होनेपर झाद्रतृत्ति छोड़ दे ॥ ५८ ॥ 
अशक्ुवस्तु शुश्रृपा शूद्रः कतुं छिजन्मनास । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्समिः ॥ ९९ ॥ 
जो झट्ट द्विजातियोंकी सेवा करनेमें असमर्थ हो ओर जिसके ख्रीपुत्र क्षुधासे 


* पीड़ित हों वह कारींगरीसे जीविका करे ॥ ९९ ॥ 


ये $ कर्समिः प्रचरि शुश्रष्यन्ते Tद्जातयः । 


~> ` तानि कारुककमोणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १००॥ 


_ जिन कार्योके करनेसे द्विजोंकी सेवा होती हे ऐसे अनेक प्रकारके शिल्प 
ओर कारीगरीके कर्म शुद्र करे ॥ १०० ॥ 
वदय़रवृत्तिमनातिएन्त्राह्मणः स्वे पथि स्थितः । 
अवृत्तिकाषतः सीदन्निमं धमं समाचरेत्‌ ॥ १०१॥ 
निजमागमें स्थित ब्राह्मण जीविकाके अभावसे पीडित और दुखी होकर 
यदि वश्यदृत्तिका अवलंबन करे तो उसे (आगे कहा) यह धर्म करना 
चाहिये ॥ १०१ ॥ 
- सचेतः भतिग्रह्लीयाद्राह्मणस्त्वनयं गतः । 
पवित्र डुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ॥ १०२॥ 
विपदूग्नस्त ब्राह्मण सबसे प्रतिग्रह छे, क्योंकि जो खयं पवित्र है उसका 
अपवित्र वस्तुसे दूषित द्दोना धर्मपूर्वक सिद्ध नहीं हो सक्ता ॥ १०२॥ 


_ 


- अध्यायः १० ] सरळाटीकासहिता । ३०१ 


नाप्यापनाद्याजनाद्वा गहितादवा प्रतिग्रहात्‌ | 
दोषो उजा विप्राणां ज्वलनास्चुसमा हि ते ॥ १०३ ॥ 
ब्राह्मण जल और अभ्निकरी भांति पवित्र हे इसलिये आपत्कालमें निन्दितको 
यज्ञ कराने, पढ़ाने आर उससे दान लेनेसे उसे दोष नहीं होता ॥ १ ०३॥ 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशसिव पड़ेन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥ 
ब्राह्मण, आणसंकटमें यदि इधर उधर नीचका भी अन्न भक्षण करले तो 
भी वह इस प्रकार पापसे लिप्त नहीं होता जेसे कीचसे आकाश ॥ १०४ ॥ 
अजीगतेः सुत हन्तुसुपासपंद्ठुभुक्षितः । 
न चालिप्यत पापेन श्रुत्प्रतीकारमाचरन्‌॥ १०५॥ 
भूखा अजीगते ऋषि अपने पुत्र छनःरोफके मारनेके लिये तैयार हुआ 
तो भी क्षुधाका उपाय करनेके कारण वह पापसे लिप्त नहीं हुआ ॥ १०५॥ 
श्वमां ससिच्छन्नातो चु धर्माधर्मविचक्षणः। 
ग्राणानां परिरक्षाथे वामदेवो न लिप्तवान्‌ ॥ १०९ ॥ 
वर्स अधर्म जाननेवाले, क्षुधासे पीडित, वामदेव ऋषिने प्राण रक्षाके लिये 
कुत्तेका मांस खाना चाहा तो मी वह पापसे लिप्त नहीं हुए ॥ १०६ ॥ 
भरद्दाजः श्रुधातेस्तु सपुत्रो विजने वने । 
बहीगांः प्रतिजग्राह द्वधघोस्तक्ष्णो महातपाः ॥ १०७ ॥ 
महातपस्वी भारद्वाज सुनिने पुत्रोंसहित क्रुधाते पीड़ित होकर निजन बनमें 
वधु बढ़ईसे बहुतसी गोएं लीं ॥ १०७॥ 
श्रुघातेश्रात्तुम भ्यागा द्विश्वासित्रः श्वजाघनीम्‌ । 
चण्डालहस्तादादाय धमोधर्म विचक्षणः ॥ १०८ ॥ 
धर्म अधर्मके ज्ञाता विश्वामित्र सुनि भूखे दोनेपर, चाण्डालके हायसे ङुत्ते- ` 
की जंघाका मांस खानेको तयार हुये ॥ १०८ ॥ 
प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तयैवाध्यापनादपि। ` 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गाहतः !! १०९ ॥ 
ब्राह्मणके निन्दित अध्यापन, याजन और दान इनमेंसे प्रतिग्रह ही बहुत 
निकृष्ट है, क्‍योंकि यह परळोकमें नरकका कारण है ( इसलिये जो अध्यापन 
और यज्ञ करानेसे कुछ भी न मिले तो दान ले) ॥ १०९ ॥ 
याजनाध्यापने नित्यं कियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । | 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शद्घाद्प्यन्त्यजन्मनः ॥ ११० ॥ ला 8 
जपहोमैरपेत्येनो याजनाध्यापनेः छतम्‌।' . न 
प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसेव च ॥ १११ ॥ 
म० २९६ | 











३०२ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः १० 


यज्ञ कराना और वेद पढ़ाना ये दोनों तो सदा ( अर्थात्‌ आपत्तिके बिना 
भर आपत्तिमें ) उनके ही किये जाते हँ जिनका उपनयन संस्कार होता है, 
और प्रतिग्रह तो निकृष्ट जाति झाद्रसे भी लिया जाता हे ( इसलिये यह उन 
दोनोंसे निन्दित है) ॥ ११० ॥ निषिद्ध याजन आर अध्यापनका पाप, जप 
और होमसे नष्ट हो जाता है ओर प्रतिग्रदका पाप तो प्रतिग्रह लिये द्रव्यके 
त्यागसे और ( आगे कहे ) तपसे दूर होता है ॥ १११ ॥ 
च्िलोञ्ङमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः । 
प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युञछः प्रशस्यते ॥ ११२ ॥ 
अपनी त्रत्तिसे जीविका न चल सके तो व्राह्मण चाहे जहांसे शिलोञ्छ 
लेले क्योंकि निषिद्ध प्रतिग्रहसे शिल श्रेष्ट हे ओर शिलसे उंञ्छ श्रेष्ठ हे ॥ ११२॥ 
सीदद्भिः कुप्यसिच्छद्गिधने वा पृथिवीपतिः 
याच्यः स्यात््रातकेचिप्ररदित्संस्त्यागमहेति ॥ ११३ ॥ 
दुखी ज्लातक त्राह्मणोंको यदि धान्य वत्र आदिकी वा धनकी इच्छा हो तो 
श्ञत्रीसे मांगे और वह न देना चाहे तो उसे त्याग दे अर्थात्‌ उससे न 
मांगे ॥ ११३ ॥ 
अकतं च कृतत्क्षेतराङ्गोरजाविकमेव च । 
हिरण्य धान्यमन्नं च पूव पूवेमदोषवत्‌ ॥ ११४॥ 
जोती हुई भूमिकी अपेक्षा बिना जोती भूमि, गो, बकरी, भेड़, सुवर्ण, 
धान्य और अन्न (सरसों आदि) इनमेंसे पहिले २ का प्रतिग्रह अदूषित है 
अथोत्‌ पहिलेका दान न मिले तो दूसरेका ले (बिना जोता हुआ खेत न मिले 
' तो.गो ले, गो मिले तो बकरी ले इत्यादि)॥ ११४॥ 
_ - . सत वित्तागमा घम्यो दायो लाभः क्रयो जयः । 
प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ ११५ ॥ 
~ दाय (वंशका घन) लाभ ( मित्रादिसे मिला धन ) कय ( मोळ लेना) 
~ जय (जो विजयसे मिळे ) प्रयोग (व्गज आदि) और कर्मयोग (खेती 
'चाणिज्य आदि) ये सात थनकी प्राप्तिके उपाय धर्मके अनुकूल होते 
हैं ॥ ११५॥ 
विद्यां शिल्प भ्रतिंः सेवा गोरक्ष्य विपणिः ऊषिः । 
श्॒तिभेक्ष्य कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥ 
र विद्या, शिल्पकारय्य, वेतन, सेवा, गोरक्षा, वाणिज्य, खेती, संतोष भिक्षा 
`. ` और व्याजके लिये- धन लगाना ये दस जीविकाके हेतु हें ॥ ११६ ॥ 











E> 


१ खेतमेंसे एक २ अन्नेकी बाळ वीनकर लानेको शिल कहते हैं. 
२ खेतमेंसे अन्नके एक २ दानेको बीनकेर लानेको उन्छ कहते हैं 








_ हब 


अध्याय; १० ] सरलाटीकासहिता । 


® त्रियो हर» 
्राह्णः क्षत्रियो वापि बृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । 
काम तु खलु धमाथ दद्यात्पापीयसे5ल्पिकाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
ब्राह्मण व क्षत्रियको व्याज लेक उ > 
धर्यकार्य्यके लिये थोडे 5 र रुपया उधार न देना चाहिये, परंतु 
धमकाय्य इ व्याजपर निकृष्ट क्म करनेवालेकोमी वह ऋण दे सक्ता 
है॥११७॥ 
चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि । 
प्रजा रक्षन्पर शक्त्या किल्विपात्प्रतिसुच्यते ॥ ११८॥ 
जो राजा सामथ्यके अनुसार प्रजाकरी रक्षा करता हुआ आपत्कालमें 
( आठवें हिस्सेके बदले ) चोथा हिस्सा भी कर लेता है वह पापसें लिप्त 
नहीं होता ॥ ११८॥ 
स्वघमा _विजयस्तस्प नाहवे स्यात्पराड्युखः । 
शस्रण वद्यान्रक्षित्वा धस्यमाहारयेद्वलिम्‌ ॥ ११९ ॥ 
विजय करना राजाका धर्म हे, राजा कदापि युद्धसे पीछे न हटे और 
शस्रोंसे सदा वेइयोंकी रक्षा करता हुआ राजा धर्मपूर्वक कर ले ॥ ११९ ॥ 
थान्येऽएम विशां शुल्क विश कार्षापणावरम्‌ । 
he ~ ~ 
कमापकरणाः शृद्वाः कारवः शाब्पनस्तथा ॥ १२० ॥ 
आपत्कालमें राजाको वेंश्योंसे धान्यका आठवां भाग ओर सुवर्णादिका 
बीसवां भाग कर लेना चाहिये और शाद्र कारीगर, शिल्पी आदिसे अपना कार्य 
करालेना चाहिये ॥ १२० ॥ 
शाट्रस्तु इत्तिमाकाह्वन्क्षत्रमाराधयेद्यदि । 
धनिन वाप्युपाराध्य वश्य शूद्रो जिजीविषेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


३०३ 


त्राह्मगकी सेवासे यदि झद्ककी जीविका न चले तो क्षत्रियकी सेवा 


करे, और वह भी न मिळे तो झद्ठ धनी वेश्यकी पेवा करके जिये ॥ १२१ ॥ 
स्वगोर्थमुभयार्थ वा विप्रानाराधयेत्तु सः । | 
जातब्राह्मणराब्द्स्य सा ह्यस्य ऊतकृत्यता ॥ १२२ ॥ 
विप्रसेवैव शाद्रस्य विशिष्ट कर्म कीत्यंते। 
यद्तोऽन्यद्धि कुरुते तद्गवत्यस्य निष्फलम्‌ ॥ १२३॥ 


खर्गके लिये अथवा खगे और अपनी जीविका दोनोंके लिये यद ब्राह्माण- << 
की सेवा करे । आद त्राह्मणोंकी आराधनाके लिये ही उत्पन्न हुआ है इसलिये 


वह ब्राह्मणोंकी सेवासे ही इतार्थ होता है ॥ १२२ ॥ झद्के लिये ब्राह्मणों- 
की सेवा ही श्रेष्ठ कार्य है यह शास्रकार विद्वानोंने कहा है, और इसके सिवा 
जो कुछ वह और करता है सो उसका निष्फल हे ॥ १२३॥. 


तेवत्ति € i ईतः i 
प्रकड्प्या तस्य : स्वकुडम्वाद्यथाहतः । . आ हि 
ज चावेक्ष्य दाक्ष्य च सत्याना च परिग्रहम्‌ ॥ १२४ ॥ 





|| 








३०४ ६ सनुस्म्रतिः । [ अध्यायः १० 


उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीणोनि वसनानि च । 
पुळाकाञ्चैव धान्यानां जीगाश्चव परिच्छदाः ॥ १२५ ॥ 
न झाटे पांतक किंचिन्न च संस्कारमहति । 
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम्‌॥ १२६ ॥ 
धर्मप्सवस्त धर्मज्ञाः सतां त्र॒त्तमनुष्ठिताः। 
मन्त्रवज्य न दुष्यन्ति प्रशसाँ प्राझुचन्ति च ॥ १२७ ॥ 
ब्राह्मणोंको चाहिये कि शूद्वकी सेवाकी सामर्थ्य, कार्य्यमें उत्साह और नोकरां- 
के स्रीपुत्रादिका प्रमाण देखकर अपने घरसे उसकी आजीविका नियत कर 
दें ॥ १२४ ॥ (जो अपनी सेवा करे उस ) झद्रको जूठा अन्न, पुराना वस्न, 
निकृष्ट धान्य ओर घरकी निकृष्ट सामग्री दे देनी चाहिये ॥ १२५ ॥ लशुन 
आदि बुरी वलुओंके खानेसे छूदको पाप नहीं है । वह उपनयन संस्कारके 
योग्य नहीं ओर अभिहोत्र आदि यज्ञोंमें उसका अधिक्रार नहीं, ओर प्राकयज्ञ 
आदि धर्मकायोंका उसे निषेध भी नहीं है, वह भले ही करे ॥ १२६ ॥ 
धर्मज्ञ ओर धर्मके अभिलाषी तथा सत्पुरुषो केसे आचरण करनेवाले शूद्र 
पंचमहायज्ञांको मंत्ररहित करनेसे निन्दनीय नहीं होते, बरन उनकी प्रशंसा 
होती है ॥ १२७॥ 
यथायथा हि सहुत्तमातिष्टत्यनसूयकः । 
तथातथेम चामु च लोक प्राम्ोत्यनिन्दितः ॥ १२८॥ 
शक्तेनापि हि झाद्रेण न कार्या धनसंचयः । 
शूद्गो हि धनमासाद्य त्राह्मणानेच वाधते ॥ १२९ ॥ 
पराई निन्दा न करनेवाला शूद्र जिस प्रक्रार द्विजातियोंकी सेवा करता है 
उसी भांति अनिन्दित होकर इसलोक ओर परलोकमें सुख पाता है ॥ १२८ ॥ 
समर्थ होनेपर भी शट्रको धनसंचय करना उचित नहीं है क्यों कि शुद्र थन 
पाकर ब्राह्मणोंको ही पीड़ा देता है ॥ १२९ ॥ 
एते चतणा वणानामापद्धर्माः प्रकीर्तिताः । 
यान्सस्यगनुतिष्ठन्तो वजन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १३० ॥ 
ये चारों वर्गाके आपत्कालके धर्म कहे, उनको भले प्रकारसे करके लोग 
परम गतिको पाते हैं ॥ १३० ॥ 
एष धर्मविधिः कृत्स्मश्चातुचेण्यस्य कीर्तितः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ ॥ १३१ ॥ 
चारों वर्णोकी यह संपूर्ण धर्मविधि मेने विस्तारपूर्वक कही; अब प्रायञ्चित्तकी 


उत्तम विधिक्रों कहूगा ॥ १३१ ॥ इति 


पं. रामेश्वरभद्रकृत सरलारीकासहित मनुस्ट्रतिका दरवा 
अध्याय समाप्त हुआ-शुभम्‌ ॥ 
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अथ एकादरोऽध्यायः । 
क यक्ष्यमाणमध्वग सवेवेदसम्‌ । 
अपि पितृमात्रे स्वाध्यायार्थ्युपतापिनः ॥ १॥ 
न्आातकान्वद्याङ्ाहाणान्धर्म भिक्षुकान्‌ । 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २॥ 
विवाहका अभिलाषी, ज्योतिष्टोमादि यज्ञ करनेका अभिलाषी, मार्गमें 
जानेवाला, सर्वख देकर विश्वजित्‌ यज्ञका कर्ता, विद्यागुरुके भोजन वल्लादिके 
ल्यि चाहनेवाला, माता वा पिताके लिये याचना करनेवाला, वेदपाठी और 
रोगी इन नो ज्लातकन्राह्मणोंको धर्मभिक्षुक जाने, और इन निर्धनोंको विद्याके 
अनुसार दान दे ॥ १॥ २ ॥ 


एतेभ्यो हि द्विजाऱ््येभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌ । 
इतरेभ्यो वहिवेंदि इतान्नं देयमुच्यते ॥ ३॥ 
इन पूर्वोक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणोको वेदीके भीतर बुलाकर दक्षिणासहित सिद्धा- 


को दे, और इनके सिवा अन्य ब्राह्मणोंको वेदीके बाहर सिद्धान्न देना. 


कहा हे ॥ ३ ॥ 
_सवैरल्ानि राजा तु यथाहँ प्रतिपादयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्वेद्विडुषो यज्ञा थ चेव दक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा यज्ञके लिये संपूर्ण रुल और दक्षिणाके लिये घन वेदके ज्ञाता ब्राह्मणों- 
को यथायोग्य दे ॥ ४ ॥ 
कतदारोऽपरान्दारान्मिक्षित्वा योऽधिगच्छति । 
रतिमात्रं फळं तस्य द्रव्यदातुस्तु संततिः ॥ ५॥ 
जो एकवार विवाह हो चुकनेपर द्रव्य मांगकर दूसरी ल्लियोंसे विवाह 


करता है उसे रतिमात्र ही फल होता दै, संतति तो घन देनेवालेकी | 


होती है ॥ ५॥ 
धनानि तु यथाशक्ति विश्रेषु प्रतिपाद्येत्‌ । 
वेदवित्खु विविक्तेषु प्रेत्य खगे समझुते ॥ ६॥ 
जो मनुष्य वेदपाठी और पुत्र, स्री आदिसे युक्त ब्राह्मणोंको यथाशक्ति घन 
देता है वह मरनेके पीछे खये भोगता है ॥ ६ ॥ 
यस्य चैवार्षिकं भक्तं पयीप्तं भ्ृत्यद्त्तये । 
अधिक चापि विद्येत स सोमं पातठुमहेति ॥ ७ ॥ ` ` 
| थ वर्षसे अधिकके लिये 
जिस मनुष्यके यहां तीन वर्षेके ल्यि अथवा तीन व 
भोजनकी सामग्री, सेवक और अपने इडंबके ल्यि पूरी हो वह सोमयज्ञ करने- 


के योग्य होता है ॥ ७ ॥ 
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अतः स्वट्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः । 
स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्रोति तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो द्विज तीन वर्षके व्ययके योग्य धनसे थोड़ा धन होनेपर भी सोम- 
यज्ञ करता है उसका पहिले किया हुआ सोम यज्ञ भी सुफल नहीं होता, ( फिर 
दूसरा केसे होगा) ॥ ८ ॥ 
` शक्तः परजने दाता खजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विषास्वादः सधर्सप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥ 
जो दान देनेमें समर्थ मनुष्य खजनोंके दुखित होनेपर भी दूमरां- 
को दान देता है उसका दान पहिले मीठा और अंतमें विषके समान धर्मका 
पाखंड हे ॥ ५ ॥ 
श्रत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योध्वेदेहिकम्‌। 
तञ्गवत्यसुखोद्कं जीवतश्च स्तस्य च ॥ १०॥ 
[बुद्वौ च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः । 
अप्यकार्यशत कृत्वा भतेव्या मनुरत्रवीत्‌ ॥] 
जो पालन करने योग्य स्रीपुत्रादिको पीड़ा देकर परलोककी धर्मबुद्धि- 
.. - से दान आदि करता है उसका दान उसके जीतेजी और मरे पीछे भी दुख- 
दायक होता है ॥ १० ॥ 
` . ( बूढ़े मा, बाप, पतिव्रता स्री और बालक पुत्र इनका, सो बुरे काम करके 
भी पालन करना चाहिये। यह मनुका वचन है ) ॥ 
यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः । 
ब्राह्मणस्य चिशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥ 
यो वैश्यः स्याद्वहुपशुर्हीनक्रतुरसोमपः । 
कुटुम्बात्तस्य तद्रव्यमाददरेयज्ञसिद्धये ॥ १२ ॥ 
जो.यज्ञ करनेवालेका और विशेष करके व्राह्मणका यज्ञ केवळ एक अंगसे 


.; - = पूरा होनेसे रइजाय ओर राजा धार्मिक हो तो जिस वैश्यके यहां बहुतसे 
`“ -: पञ्च हों और वह यज्ञसे हीन हो और सोमयज्ञ न करता हो तो उसके कुटंबसे 


. यज्ञको पूर्ण करनेके लिये उस द्रव्यको ले आवे ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


. आहरेत्रीणि वा वा कामं शाद्गस्य वेश्‍मनः । 
'न हि शाद्गस्य यक्षषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥ 


.. - झूद्रके;घरसे ( य॒ज्ञके ) तीन अथवा दो अंगोंको पूर्ण करनेके लिये धनको 


उ बलपूर्वुक-ळे आवे क्योंकि रका यज्ञोंमें कोई संबन्ध नहीं होता ॥ १३ ॥ 





` २“न यज्ञार्थं घनं ञ्चद्रात्‌ विश्रो भिक्षेत” इछ वचनके अनुसार जो यज्ञके लिये 
' झद्वके धनका निषेध है वह निषेध दानका है, बलपूर्वक धन: लानेका नहीं है । 
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योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्चा च सहस्रगुः । 

तयोरपि कुड्म्वाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
र जो मचुष्य सौ गो होनेपर अग्निहोत्र न करता हो और जो हजार गो 
होनेपर यज्ञ न करता हो इन दोनोंके कुटुंबोंसेमी ( यज्ञके ) तीन वा दो अंगोंको 
पूर्ण करनेके लिये विना विचार धन ग्रहण करलावे ॥ १४ ॥ 

आदाननित्याच्चादातुराइरेदपयच्छतः । 

तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्चैव प्रवर्धते ॥ १५ ॥ 


जिसका धन म्हण किया जासक्ता है ऐसा मनुष्य यदि मांगने परमी 
यज्ञके लिये दान न देतो उसक्रे यहांसेमी बलपूर्वक यज्ञके दो वा तीन 
अंगोंको पूर्ण करनेके लिये ग्रहण करलावै; इससे हरण करनेवालेका यश 
होता है ओर धर्म बढ़ता है ॥ १५॥ 
तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्चता । 
अश्वस्तनविधानेन हतेव्य हीनकर्मणः ॥ १६ ॥ 
जिस मनुष्यको छः समयतक भोजन नहीं मिला हो अर्थात्‌ तीन ब्रत हो 
चुके हों वह चोथे दिन सबेरै नीच कर्म करनेवाले मचुष्यसेसी एक दिनके 
निवीहके योग्य धन चोरी आदिसे हर लावे ॥ १६ ॥ 
खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपळभ्यते । 
आख्यातव्य तु तत्तस्में पृच्डते यदि एच्छति ॥ १७॥ ` 
खलयानमें. खेतमें, शहमें ओर किसी स्थानमें हीनकर्मवाळेकाही घान्य 
मिरे तो उसे ले लेना चःहिये, और जो मालिक पूछे कि तूने मेरे मालको 
क्यों लिया तो उससे कहदे कि भोजनके लिये लिया है ॥ १७॥ 
ब्राह्मणखं न इर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन । 
द्स्युनिष्क्रिययोस्तु खमजीवन्ठुमहति ॥ १८॥ 


३०७ 


( पूर्वोक्त कथित कारणोंके होनेपरभी ) क्षत्री ब्राह्मगके घनको कमी नछे -. .: 
( इसी प्रकार वैश्य शूद्रमी ब्राह्मण क्षत्रीका धन नले) जो ब्राह्मण क्षत्री. : 


चोर और शाक्षोक्त कर्मेके त्यागी हों तो आपत्तिसमयमें उनके धनको ग्रहण .- 
करले ॥ १८ ॥ 
यो5साधुभ्यो$र्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति 59: 
स ऊत्वा छुवमात्मानं संतारयति ताबुमा ॥ १९ ॥ .. 


त्विज आदि )-साधु- 

जो मनुष्य, नीच कर्मकरनेवाळे मनुष्योंसे धन लेकर ( ऋत्विज्‌ आदि )-र क 
ओंको देता है वह मनुष्य अपनी आत्माको नाव बनाकर उन दोंनोंको दुः 
पार करता है, अर्थात्‌ धनवाळेके पापको और जिसे देता है उसके दरिद्रको 


नाश करता है ॥ १९ ॥ 
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क छः के > ने ७ 
यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्धिदुबु॒धाः । 
अयज्वनां तु यद्वित्तमाखुरस्वं तडुच्यते ॥ २० ॥ 
यज्ञ करनेवालेका जो धन हे उसे पण्डितोंने देवताओंका धन कहा हे 
और जो यज्ञ न करनेवालॉंका धन हे उसे राक्षसांका धन कहा ह ॥ २० ॥ 
न तस्मिन्धारयेइण्डं धार्मिकः पृथिवीपतिः । 
क्षत्रियस्य हि वालिञ्याङ्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥ २१॥ 
धार्मिक राजा, उपरोक्त निमित्तके लिये चोरी आदि करनेवालेको दंड न 
दे, क्योंकि राजाकीही मूखतासे व्राह्मण क्षुधासे पीड़ित होता हे ॥ २१ ॥ 
तस्य श्रत्यजनं ज्ञात्वा खकुङ्म्वान्महीपतिः । 
श्रुतशीले च विज्ञाय बृत्ति धम्यो प्रकल्पयेत्‌॥ २२ ॥ 
उस ब्राह्मणके अवश्य पालने योग्य पुत्रादि जनाको जानकर ओर फिर 
ब्राह्मणकी विद्या और खभावको जानकर राजा अपने कुट्धंबमेंसे धर्मके अनुसार 
उसकी आजीविका नियत करदे ॥ २२ ॥ 
कट्पयित्वास्य इत्ति च रक्षेदेनं समन्ततः। 
राजा हि धर्सपङ्काग तस्सात्प्राप्रोति रक्षितात्‌ ॥ २३॥ 
राजा उस ब्राह्ममफी आजीविका नियत करके उसकी सब भांति रक्षा 
~ योंकि नेसे क दे 
करं, क्योकि उसकी रक्षा करनेसे राजा उसके छठे भागको पाता ह ॥ २३ ॥ 
न यज्ञाथ धन शाद्राद्विभो भिक्षेत कर्हिचित्‌ । 
यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डाळः प्रेत्य जायते ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मण यज्ञके लिये झद्रसे कभी धन न मांगे क्योंकि झाद्रसे धन मांग- 
कर जो ब्राह्मण यज्ञ करता हे वह मरनेपर चाण्डाल होता हे ( और विना- 
मांगे झट्का थन यज्ञमें लगादे तो दोष नहीं ) ॥ २४ ॥ 
यज्ञार्थमथे भिक्षित्वा यो न सर्व प्रयच्छति । 
स याति भासतां विप्रः काकतां दा शत समाः ॥ २५ ॥ 
: जो ब्राह्मण यज्ञके लिये मांगे हुए सब धनको यज्ञमें नहीं लगाता है वह 
सो वर्षतक मुर्ग वा काककी योनिको पाता हे ॥ २५ ॥ 
देवस्वं त्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति य: । 
स पापात्मा परे लोके गध्रोच्छिष्टिन जीवति ॥ २६॥ 
जो मनुष्य लोभसे देवताके वा ब्राह्मणके धनको हरता हे बह पापी दूसरे 
जन्ममें गिद्धोंकी जूठन खाकर जीता है ॥ २६ ॥ 
- इष्टि वेश्वानरीं नित्यं निवेपेद्‌न्द पर्यये । 
कृप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७॥ 
प्रथम वर्षके अंतमे और दूसरे वर्षके-आरंभमें सदा वैश्वानर यज्ञको करें 


a 


अध्यायः ११ ] सरठाटीकासहिता । ३०९ 
और जो शाख्रविहित पशु ओर सोमयज्ञ न 


होसके भे उनका 
~“ ७. ० थम श्र दै २४५) तां उन दो 
करनक ल्य झूद आदिसेही धन लेकर वेश्वान र्‌ क 


टक की चज्ञको कर दे ॥ २७॥ 
आपत्कल्पन यो धमे कुरुतेऽनापदि ड्िजः | 

स नाम्रोति फळं तस्य परजेति विचारितम्‌ ॥ २८॥ 

जो द्विज आपत्काल न होनेपरभी आपत्कालक्री 

वह दविज परलोकमे उसके फलको नहीं पाता 
हर्ट ३३ 

विश्वश्व देखे साध्येश्च त्राह्मणेश्व महर्षिभिः । 

आपत्खु मरणाद्धीताव४: प्रतिनिधि; कृतः ॥ २९ ॥ 


कळ. 


विश्वदेवा, साध्य, ओर मरनेसे 5रे इए महर्षि तथा ब्राह्मणोंने सुख्य विधिका 


विधिसे धर्मको करता है 
द्‌, एसा मनु आदिका विचार 


= 


प्रतिनिधि, अर्थात्‌ सोमयागके न होसकनेमें वेश्वानर यज्ञ आपत्कालके 
समयही किया है ॥ २९ ॥ 
थ्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतेते । 
न सांपरायिक तस्य दुमतेवियते फलम्‌ ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य मुख्य कर्म करनेमें असमर्थ होकर आपत्काछमें करनेक्रे योग्य 
विधिसे कर्म करता है उस दुश्का परलोकमें अभ्युदयरूप ओर पापका नाश- 
रूप फळ नहीं होता ॥ ३० ॥ 
न त्राह्मणोऽवेद्येत किंचिद्राजनि धर्मवित्‌ । 
स्ववीर्येणव ताड्छिष्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥ 
धर्मका ज्ञाता ब्राह्मण राजासे किसीके अपराधको न कहे ! अपने पराक्रम- 
सेही अपराधी मनुष्यको दंड दे ॥ ३१ ॥ 
स्ववीयोद्राजवीर्याच्च खबीय वलवत्तरम्‌ । 
तस्मात्स्वेनेच वीर्येण निणुह्णीयाद्रीन्दरिजञः ॥ ३२॥ 
अपनी सामी और राजाकी सामथ्यं इन दोनोंमें अपनी सामथ्ये बलवती 
होती है इसलिये ब्राह्मण अपनी सामर्थ्यसेही शत्रुओको दंड दे ॥ २२ ॥ 
श्रुतीरथर्वोङ्गिरसीः कुया दित्यविचारयन्‌ । 
वाकशास्च चे ्राह्मणस्य तेन हन्याद्रीन्द्धिजः ॥ २३॥ 
( तदसं सर्व वणोनाम निवार्य च शाक्तेतः । 
तपोवीर्यप्रभावेण अवध्यानपि वाधते ॥ ) oe 
अथर्वैण वेदमें अंगिरा ऋषिकी कही हुई दुर्शेके मारणकी श्रुतियोंको' विन! 
विचारे करे, क्योंकि ब्राह्मणका शत्र वाणीही होता है; 
नाश करे ॥ ३३ ॥ 


(यह सब वर्णोक नि ही द 
वीर्यके प्रभावसे यह अवध्योंको भी दुःख देता है ) 





उससे व्राह्मण शत्रुआंको 


7 शत्र है और शक्तिसे रोका नहीं जासक्ता, तप और 
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क्षत्रियो वाहुत्रीयंण तरेदापदमात्मनः । 
( तद्धि कुवैन्यथाशाक्ति प्राम्रोति परमां गतिम्‌ । ) 
धनेन वैश्यशूद्रों तु जपहो मेद्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥ 

क्षत्री अपनी आपत्तिको भुजाओंक्रे वळसे दूर करें ( क्योंकि यथाशक्ति ऐसा 
करनेसे उसकी परमगति होती है ) और वेशय शूद्र धनसे, ओर ब्राह्मण जप- 
होमसे अपनी आपत्तिक्रो दूर करे ॥ ३४ ॥ 

विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । 
तस्मै नाकुशलं नूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥ ३५॥ 

शास्रोक्त कर्मोका करनेवाला, पुत्रशिष्यादिकोंका शिक्षक, ओर प्रायश्चित्तादि 
कर्मोक्रा उपदेशक ब्राह्मण सब प्राणियोंका मित्र कहा जाता है इसलिये उससे 
न बुरा वचन कहै ओर न शुष्क अथात्‌ निन्द्पूर्ण वचन कहे ॥ ३५ ॥ 

न वै कन्या न युवतिनोदपविद्यो न वालिशः । 
होता स्याद॒झिहोत्रस्य नाता नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६॥ 
कन्या, जवान स्री, थ डा पढ़ा हुआ, मूख, रोगी और यज्ञोपवीतरहित 
. मनुष्य ये अभिद्दोत्रके कत्ता नहीँ हो सक्ते ॥ ३६ ॥ 

... नरके हि पतन्त्येते ज्ञहन्तः स च यस्य तत्‌। 

तस्माद्वैतानक्कुशलो होता स्याद्वेदपारगः ॥ ३७ ॥ 

“होम करते हुए ये ( कन्याआदि ) सत्र नरकको जाते हैं और जिसकी 
ओरसे ये करते 'हैं वहभी नरको जाता है, इसलिये होता वेदोक्त कर्में 
कुशल और संपूर्ण वेदोंको ज्ञता होना चाहिये ॥ २७ ॥ 

माजापत्यमदत्वाश्वमऱ्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ । 
अनाहिताझिभेवति त्राणो विभवे सति ॥ ३८॥ 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । 

. न त्वल्पदक्षिणवक्षेयेजन्ते ह कर्थचन ॥ ३९ ॥ 

जो ब्राह्मण संपत्ति होनेपर भी प्रजापति देवताके लिये अम्निहोत्रकी दक्षि- 
` णारूप घोड़ेको न देकर अम्निहोत्रक्ा अहण करता हे उसे अभिहोत्र करने- 
_.परभी उसका फल नहीं होता ॥ ३८ ॥ श्रद्धावान्‌ जित॑न्द्री ब्राह्मण यज्ञको 
छोड़- अन्य ण्यो करे परंतु शाल्लोक्त दक्षिणासे कम दक्षिणावारळे यज्ञोंको 
कभीः न कर्‌ः॥- २९ ॥ 
~ इन्द्रियणि यशः खर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पशून्‌ । 
`. ~ (हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नास्पथनो यजे त्‌ ॥ ४० ॥ 
.- ` क्योकि थोड़ी दक्षिणावाला यज्ञ नेत्रादि इन्द्र, यश, खर्गे, आयु, कीर्ति, 
प्रजा ओर प॒ इनका नाश करता है इसलिये थोड़े धनसे यज्ञ न केरे ॥ ४० ॥ 


राणा पण 


अध्याय; ११ ] सरलाटीकासहिता । ३११ 


( अन्नहीनो ददेद्राष्ट्र मन्चहीनस्तु क्रत्विजः । 
ठ दीक्षितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ ) 

र ( एसा कहा हे कि अन्नहीन यज्ञ देशको जला देता है, मंत्रहीन ऋत्वि- 
जांका नाश करता हे, ओर दक्षिणाहीन दीक्षितको नष्ट कर देता है, सो यन्ञके 
समान अन्य शत्रु नहीं होता ) ॥ कू > 

(~ 
अञ्िहोऽ्यप वि ध्याझीन््रा्णः कामकारतः । 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ 2१॥ 
अभिहोत्री ब्राह्मण अपनी इच्छासे अग्निओंका लाग करके ( अथात्‌ प्रातः- 
काल सायकालके होमको न करके ) एक महीनेतक चान्द्रायण त्रतको करे, 
क्योंकि अझिहोत्रक्रा त्याग पुत्रकी हृत्याक्रे समान हे ॥ ४१ ॥ 
ये शूद्रादधिगम्यार्थ मझिहोत्रमुपासते । 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥ ४२ ॥ 
जो ब्राह्मेण शूद्रसे धन लेकर अग्निहोत्र करते हैं वे निश्चयही द्रद्रोका यज्ञ 
करनेवाले हैं ओर वे ब्राह्मण वेद्वादियोंमें निन्दित होते हैं, अर्थात्‌ उनको 
उस अम्निद्दोत्रका फल नहीं मिलता ॥ ४२ ॥ 
तेषां सततमज्ञानां वृषलाऱ्युपसेविनाम्‌। 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥ ४३॥ 
शुद्रकी अमिके सेवन करनेत्राळे ओर अज्ञानी ऐसे उन ब्राह्मणोंके मस्वकपर्‌ 
चरण रखकर दान देनेवाला झाद्र, परलोकामें सदा दु.खोंसे तर जाता हे 
( अर्थात्‌ उस यज्ञका फल धन देनेवाले झद्कको होता है ) ॥ ४३:॥ 
अकुवैन्विहित कर्म निन्दितं च समाचरन | 
पसक्तश्चेन्द्रियार्थषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ 
शास्त्रोक्त कर्मको नहीं करता हुआ और निन्दित कर्मको करता हुआ ओर 
विषयोंमें आसक्त मनुष्य प्रायश्चित्तके योग्य होता हे ॥ ४४ ॥ 
अकामतः छते पापे प्रायश्चित्त विडुवुंधाः । 
कामकारकुते 5प्याहुरेके श्रुतिनिदशनात्‌ ॥ ४५॥ | 


पण्डितोंने अज्ञानसे कियेहुए पापका प्रायश्चित्त कहा है ओर कोई आचोर्य्य 


भी प्रायश्चित्त कहते हैं ( इन्द्रने 


श्रुतिमें देखकर जानकर कियेहुये पापका oR 
दिया था, फिर. कठोरवाणी 


जान बूझकर संन्यासियोंको कुत्तोंको सोप 
आकर इन्द्रसे कहा कि प्रायश्चित्त करो; इन्द्र ब्रह्माके स 
इवन विशेष करना बताया । इससे स्पष्ट 
सी प्रायश्चित्त है ) ॥ ४५ ॥ 


०००००...» “' र. कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । र 
कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायञ्चिंत्त एथाग्वधः ॥ ८६ ॥ 
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मीप गये; त्रह्माने उनको | 
हे कि जानकर कियें हुए पापका: 
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अज्ञानसे किया हुआ पाप वेदके अभ्याससे शुद्ध होता है, ओर मोहसे, 
जानकर किया हुआ पाप अनेक प्रकारके प्रायश्चित्तोसे शुद्ध होता है ॥ ४६ ॥ 
प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य देवात्पूर्वेकृतेन वा । 
न संसग त्रजेत्सद्भिः प्रायश्चित्तऽङते द्विजः ॥ ४७ ॥ 
( प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तसिति स्मृतम्‌ ॥ ) 
पूवे जन्मके क्रिये हुए कर्मके कारण वा प्रमादसे प्रायश्चित्तके योग्य होकर 
विना प्रायश्चित्त किये सञ्जनोंके साथ संसग न करे ॥ ४७ ॥ 
( प्रायःका अर्थ तप ओर चित्तका अर्थ निश्चय है; तप ओर निश्चय मिलकर 
ही प्रायश्चित्त होता है ) 
इह दुः्चरितेः केचित्केचित्पूर्येृतेस्तथा । 
प्राप्तवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपरययभ्‌ ॥ ४८॥ 
कोई दुष्ट मनुष्य इस जन्मके दुष्टाचरणोंसे ओर कोई पूर्व जन्मके बुरे कमासे 
विपरीत रूपके ( काणे, छूले आदि ) हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
सुचणेचौरः कोनख्यं सुरापः इयाचद्न्तताम्‌ । 
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दोश्वस्य गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥ 
सुवर्णवोरके नख बुरे हो जाते हैं, मटिरा पीनेवाळेके दांत काले होजाते 
हैं, ब्रह्महत्यारा क्षयीरोगी ओर गुरुत्रीगामी शिथिलेन्द्रिय होजाता हे ॥ ४९ ॥ 
पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतियक्रताम्‌। 
धान्यचोरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु सिश्रकः ॥ ५० ॥ 
चुगलखोरकी नाकमेंसे दुर्गन्धि आने लगती है, जो झूठे दोषोंको कहे 
उसके मुखमें दुगेन्धि होजाती है, धान्यका चोर अंगहीन होजाता है और 
थान्यमें कोई निन्दित वस्तु मिळानेसे मनुष्यके अधिक अंग हो जाते हैं ॥ ५० ॥ 
अन्नहतोमयाविच्वे मौक्यं वागपहारकः । 
वस्त्रापहारकः श्वत्र्य पङ्कतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥ 
अन्न चुरानेवाळेको मंदामि हो जाती है, गुरुकी आज्ञाके बिना पढ्नेवाळा 
गूंगा हो जाता है, वस्न वुरानेवाला श्वेतकुष्ठी होता है और घोड़ाचोर 
' ऊंगड़ा होता हे ॥ ५१ ॥ 
( दीपहतो भवेद्न्धः काणो निर्वापको भवेत्‌ । 
“ हिंसया व्याधिभूयस्त्वं सूफीतोऽन्यस्त्वसिमषेकः ॥ ) 
. (दियेका चुरानेवाळा अंधा ओर दियेको बुझानेवाला काणा होता है । 
हिंसा करनेवाला अनेक व्याधिथुक्त और परज्जीगामी वातरोगी होता है ) 
` एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः । 
जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२॥ 
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इस श्रकार कर्मेकी विशेषतासे मनुष्य सजनों 
' बहिरे और कुरूप हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ 
लिवा नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
स्ट = निष्कृतेन 
हि लक्षणयुक्ता जायन्ते5निष्कृतेनसः ॥ ५३ ॥ 
इस कारण पापसे शुद्ध होनेके लिये सदा प्रायश्चित्त करे क्योंकि जिन्होंने 
आयश्चित्त नहीं किया उनके देहमें पूवोक्त निन्दित चिन्ह हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ 
अह्महत्या सुरापान स्तेय गुवेङ्गनागमः | 
सहान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तेः सह ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण आदिकी चोरी, गुइ्रीगमन और इन पापोंके 
करनेवालोंके साथ संसग ये बड़े भारी पातक हैँ ॥ ५४ ॥ 
अन्त च समुत्कर्ष राजगामि च पेशुनम्‌। 
शुरोश्चालीकनिर्वेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५५ ॥ 
अपनी उन्नतिके लिये झूठ बोलना, राजासे ऐसी चुगली खाना जिससे 
किसीका मरण हो, और गुरुसे मिथ्या हठ करना ये ब्रह्महस्याके समान 
हैं ॥ ५५॥ 
जह्मोज्ञता घेदनिन्दा कोटसाक्ष्य सुहृद्दघः । 
गहिंतानादयोजग्धिः सुरापानसमानि पटू ॥ ५६ ॥ 
पढ़े हुए वेदका भूलजाना, वेदनिन्दा, झंठी साक्षी देना, मित्रका वध, तथा 
निन्दित और अभक्ष्य पदार्थोका भक्षण ये छः मदिरापानके तुल्य हँ ॥ ५६ ॥ 
निक्लेपस्यापहरण नराश्वरजतस्य च । 
भूसिचज्जमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजाखु च्च । 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु शुरुतर्पसम विदुः ॥ ५८॥ 
धरोहर, मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, वञ्ज और मणि इनकी चोरीको पण्डि 
तोंने सुवर्णकी चोरीके समान कहा है ॥ ५७ ॥ सगी बहन, कुआरी, चाँडाली 
और मित्र तथा पुत्रकी खरी इनमें वीर्येसिंचन करना गुरुपज्ञीगमनके समान | 
कहा है ॥ ५८ ॥ क कली क । 
गोव घो5याज्यसंयाउ त् > | 
मुरुमाठपितृत्यागः स्वाध्यायाझ्योः सुतस्य च ॥ ५९ ॥ 
परिवित्तिताजुजे5 नूढे परिवेदनमेच च । 
तयोदान च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥६०॥ | 
ने योग्य नहीं है उससे यज्ञ कराना, परल्लीगमन. | 
वेदपाठ, और अभिसेवन इन = 


३१३ 
में निन्दित, जड़, मूक, अंघे, 





गोका वध, जो यज्ञ कराने यो धा 
अपनी 0? ही बेचना, गुरु, साता, पिता, | 
स० २७ | | । 
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त्याग ॥ ५९ ॥ परिवेत्ता ( बड़े भाईसे पहिले व्याह करनेवाला छोटा भाई ) 
और परिवित्ति ( वडाभाई ) इन दोनोंको कन्या देना, और इनको यज्ञ 
कराना ॥ ६० ॥ 
कन्याया दूषणे चेव वार्धुष्यं बतलोपनम्‌ । 
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥ 
कन्याको दूषित करना, व्याज खाना, व्रतको नष्ट करना, तालाब, बगीचा, 
ओर स्रीपुत्रांको बेचना ॥ ६१ ॥ 
त्रात्यता बान्धवत्यागो भ्रत्याध्यापनमेव च । 
शत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्कयः ॥ ६२ ॥ 
समयपर यज्ञोपवीत न होना, बन्घुओंका त्यागना, द्रव्य लेकर पढ़ाना, द्रव्य 
देकर पढ़ना, नेचनेके अयोग्य वस्तुओको बेचना ॥ ६२ ॥ 


सवोकरेष्चघीकारो महायन्त्रप्रवर्तेनम्‌ । 
हिंसोषधीनां रूयाजीवो5भिचारो मूलकर्म च ॥ ६३ ॥ 
सब ( पाषाण आदिकी ) खानोंमे अधिकारी होना, बड़े २ प्रवाहोंके 
चंघन करनेवाले यंत्रोंकी प्रशत्ति करना, औषधीका फूकना, अपनी क्षीके 
च्यभिचारसे जीविका करना, मारणप्रयोग तथा वशीकरण ॥ ६३॥ | 
इन्धनार्थमशुष्काणां द्रुमाणामवपातनम्‌ । 
आत्मार्थ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादन तथा ॥ ६४ ॥ 
अनाहिताझिता स्तेयसृणानामनपक्रिया । 
असच्छास्त्राधिगमन कोशीळव्यस्य च क्रिया ॥ ६५॥ 
धान्यकुप्यपशुस्तेय मद्यपस्त्रीनिषेवणस्‌ । 
सन्रीराद्र विट्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

इ धनके लिये गीले इक्षोंकी कटवाना, केवल अपने लियेही रसोई बनाना, 
ओर निन्दित वस्तुओक्रा भक्षण करना, ॥ ६४ ॥ अमिहोत्रका त्याग, चोरी, 
ऋणोंको न देना, श्रुतिस्म्रतिसे विरुद्ध शास्र सीखना, नाचना, गाना, बजाना 
धान्य, तांबा और लोहा आदि, भोर पश्चु इनका चुराना, मदिरा पीनेवाली 
नत्रीके साथ भोग करना," ख्री, शद, वस्य और क्षत्री इनका वध, और नाखि- 
कता.ये सब उपपातक हें ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 

. ब्राह्मणस्य रुजःछत्या घातिरधेयमद्ययोः । 

जैहयं च मेथुन पुसि जातिम्रंशकरं स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

ब्राझ्मणको पीड़ा देना, सूघनेके अयोग्य वस्तु तथा मञ्चका सूंघना, कुटिलता 

ओर घुरुषके संग मंधुन ये सब कमे जातिसे भ्रष्ट करनेवाले हैं ॥ ६७॥ 
खराश्वोष्ट्ंमगेभानामजाविकवधस्तथा । 
करीकरण शेय मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८॥ 
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गधा, घोड़ा, ऊंट, मग, हाथी, वक्रा 
इनका मारनेवाला वर्णसंकर होजाता है ॥ ६८ 


निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं झद्रसेबनम्‌ । 
अपानाकरण जयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ६९ ॥ 


निन्दित पुरुषसे धन लेना, व्यापार करना, झाद्रकी सेवा करना, और असलय 
बोलना इनके करनेवाटेको अपात्र जानना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


ऊसिकी टवयो हत्या मद्यानुगतभोजनम्‌ । 
फर्छघःकुसुमस्तयमधेय च मलावहम ॥ ७० ॥ 
छोटे कीड़े, बड़े कीड़े, ओर पक्षी इनकी हत्या, मदिराके संग छाए हुए पदा- 
थका भोजन, फल, इंधन और फूलोंकी चोरी और अधीरता ये सत्र मलीन 
करनेवाले जानने चाहियें ॥ ७० ॥ 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक । 
येर्येव्रतेरपोद्यन्ते तानि सम्यङ्गिबोधत ॥ ७१ ॥ 
अलग २ वर्णन किये गए ये सब पाप जिन २ ब्रतोंसे दूर होते है उनको 
यथार्थ रीतिसे सुनों ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्महा द्वादश समा; कुटीं कत्वा वने चसेत्‌ू। . 
भैक्षाइयात्मविशुद्यर्थ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ब्रह्मघाती अपनी शुद्धिके लिये वनमें. कुटी बनाकर बारह वर्षतक 
उसमें वास करे, और उसी ब्राह्मणके कपालका चिन्ह धारण कर भिक्षार्माग 
भोजन करे ॥ ७२ ॥ 
लक्ष्य राखभृता चा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः । 
प्रास्येदात्मानमझोी वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ॥ ७३ ॥ 
अथवा, अपनी इच्डासे विद्वान्‌ शत्रधारी श्र वीरोंके झात्रका निशाना 
हो जाय वा जळती हुईं अमिमें नीचेको शिर करके अपनी देहक़ो तीन 
. वार गेरे ॥ ७३॥ | 
यजेत वाश्वमेघेन स्वजिता गोसवेन वा की 
+ | वा त्रिबृताम्रिष्धतापि वा ॥ ७४॥ 
अथवा अश्वमेध, खर्जित, गोसव, अभिजित्‌, विश्वजित यज्ञ वा तीनवार 
अम्निष्टोम यज्ञ करे ॥ ७४ ॥ 2 
जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शत त्रजेत्‌।:  " ` i 
न्रह्महत्यापनोदाय मितशुङ्गियतेन्ट्रियः॥ ७५॥ . ` क ही 
अथवा अल्प भोजन और इन्द्रियोंको वशर्मे करके बदला दर करनेके | 
लिये कोईसा वेद जपता हुआ सो योजनतक गमन कर ॥ ७५ ॥ . 


मेढा, मछली, सर्प और मेंसा 
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सर्वस्वं वेद्विदुपे त्राह्मणायोपपाद्यैत्‌ । 
घने वा जीवनायाल गुहं वा सपरिच्छद्म्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथवा वेदपाठी ब्राह्मणको सर्वर दान दे, अथवा जीवनपर्यन्त भोजनके 
योग्य घन वा अन्न आदि सामप्रीसहित घरका दान दे ॥ ७६॥ 


हविष्यसुग्वाऽनुर्रेत्प्रतिस््रोतः सरस्वतीम्‌ । 
जपेद्वा नियताहारख्तिवे वेदस्य संहिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथवा हविष्यको खाता हुआ सरखती बदी जहांतक वहती हो पहांतक 
गमन करे, अथवा अल्प भोजन करता हुआ तीनवार वेद्की संहिताको 
जपै ॥ ७७ ॥ 
कृतवापनो निवसेद्वामान्ते गोबजेपिं वा । 
आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥ ७८॥ 
अथवा मुंडन कराकर गो व्राह्मणका उपकार करता हुआ गामके पास, 
गौझालामें, आश्रममें, अथवा वृक्षके नीचे वास करे ॥ ७८ ॥ 
ब्राह्मणार्थ गवार्थं चा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्‌ | 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्रोौह्मणस्य च ॥ ७९ ॥ 
अथवा जो ( त्रह्महत्यारा ) ब्राह्मण वा गोके लिये अपने प्राणोंको व्याग दे 
तो वह गोत्राह्मणका रक्षक ब्रह्मदत्यासे छूट जाता है ॥ ७९ ॥ 


त्रिवारं प्रतिरोद्धा चा सवेखमवजित्य वा । 
विप्रस्य तज्चिसित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥ ८० ॥ 


ब्राझ्मणके सवैखको तीन वार बचानेवाला वा उसके सर्वस्वको चोरोंसे- 


जीतकर उसे अपण करनेवाला, अथवा उसके निमित्त प्राणोंका व्यागनेवाल! 
मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे छुर जाता है ॥ ८० ॥ 
एव रढब्रतो नित्य ब्रझचारी समाहितः। 
समाते द्वादशे वर्ष ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ८१ ॥ 
इसप्रकार नित्य दृढ़ ब्रत धारण करनेवाला, ब्रह्मचारी मनको वशमें करके 
बारह वर्षकी समाप्ति होनेपर त्रह्महत्याको दूर करता है ॥ ८१॥ 
शिष्ठा वा भूमिदेवानां नरदेचसमागसे । 
स्वमेनोऽचभ्रथस्ातो हयमेधे विमुच्यते ॥ ८२ ॥ 
सेस्य ्राहझणो मूळमग्रे राजन्य उच्यते । 
तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुङ्यति ॥ ८३॥ 
अथवा अश्वमेध यज्ञे राजाओंके समागममें अपने पापको ब्राह्मणॉसे 
निवेदनं करके यज्ञान्तत्नान से त्रह्महल्यारा शुद्ध होता है ॥ ८२ ॥ क्योंकि 
ब्राह्मण धर्मका मूळ है, और क्षत्रिय धर्मका अग्रभाग कहा गया है इसलिये 
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अध्यायः ११ ] सरलाटीकासहिता । ३१७ 


०. पी ही 2 दोनों 
क ळी अश्वमेवमे आनेपर दोनोंको अपना पाप जताकर मनुष्य शुद्ध होता 
ह्मण क > वेने ~ 
त्राह्मणः संभवेनेव देवानामपि दैवतम्‌। 
जमाए च लोकस्य तह्मात्रेद हि कारणम्‌ ॥ ८४॥ 
नाह्मग उत्पत्तितेही देवताओंका देवता हे ओर संसारमें वह प्रमाण माना- 
जाता हे इसमें वेदही कारण हे ॥ ८४॥ 
3७०१... ~ 
तेषां वेद्विदो जूयुरत्रयो5प्येनः खुनिष्कृतिम । 
स्वा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विडुषां हि वाकू ॥ ८५॥ 
उन ब्राह्मणोमेसे तीन चेदपाठी ब्राह्मण पापके प्रायश्चित्तका उपदेश करें, 
क्योंकि पण्डितोकी वाणी पवित्र होती है और वह पापियोको पवित्र करने- 
वाली है ॥ ८५॥ 
अतोऽन्यतममास्थाय विधि विप्रः समादितः । 
बह्महत्याकृत पाप व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८६ ॥ 
आह्यण सावधान होकर इन पूर्वोक्त प्रायञ्चित्तोमेंसे किसी एक प्रायवित्तको 
करके और आत्मज्ञानी होकर ब्रह्महत्यासे उत्पन्न हुए पापको दूर करता है ॥८६॥ 
इत्वा गर्ससविज्ञातसेतदेव व्रत चरेत्‌ । 
जो = [वात्रेयीसे ~~ 
राजन्यवेद्यो चेजानावान्रेयीमिव च स्त्रियम्‌ ॥ ८७॥ 
विनाजाने गर्भको, यज्ञ करते हुए क्षत्री और वश्यकों और रजखला ज्लीको 
मारकर यही प्रायश्चित्त करे ॥ ८७ ॥ 
उक्त्वा चेचानृतं साक्ष्ये प्रतिरुद्धध गुरू तथा । 
अपहृस्य च निःक्षेपं ऊ़त्वा च सल्रीसुद्दद्धधम्‌ ॥ << ॥ 
गवाहीमें झूठ बोलकर, गुरुको झूठा दोष लगाकर, : किसीकी धरोहर मार- 
कर, तथा त्री और मित्रको मारकर ब्रह्मदस्याका आयश्वित्त केर ॥ ८८ ॥ 
इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्ङतिने विधीयते ॥ ८९ ॥ सक 
अज्ञानसे व्राह्मणको मारनेमें यद प्रायथित्त है ओर जान बूझकर ब्राह्मण 


मारनेका प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ८९ ॥ 
खुरां पीत्वा द्विजो मोहादपझिवर्णा खुरां पिबेत्‌ । 
तया स काये निर्दग्धे सुच्यते किल्बिषात्ततः ॥ ९०.॥ 
नाझण मोहसे ( जानकर ) मदिरापाच करे तो अमिसमान वर्णवाळी गरम 
२ मदिराका! पान करे और उस मदिरासे जब उसका शरीर जळ जाय तब वह 


' उस पापसे छुरता है ॥ ५० ॥ 
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३१८ सनुस्मृतिः । [ अध्याय; ११ 


गोमूत्रमझिवर्ण वा पिचेटुदकमेच वा । 
पयो घृत वामरणाद्वोशकद्वसमेव वा ॥ ९.१ ॥ 
अथवा गोमूत्र, जल, छत, दूध और गोके गोबरका रस इनमेंसे किसीको 
अग्निके वर्णके समान गरम कर तबतक पिए कि जबतक मर न जाय ॥ ९१ ॥ 


कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याक वा सरुन्निशि। 
सुरापानापञ्चच्यर्थ वालवासा जटी ध्वजी ॥ ९२॥ 
अथवा सुरापानका दोष दूर करनेके लिये वषे दिनतक मलिन वस्न पहिरे, 
जटा बढ्ने, और मदिरापात्रके चिहृयुक्त ध्वजा धारण करे, ओर रात्रिको 
चांवलकी कनी अथवा तिलोंकी खल एकवार खाय ॥ ९२ ॥ 


सुरां चे मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्माहञाझणराजन्यो वेश्यश्व न सुरां पिबेत्‌ ॥ ९३॥ 
अन्नोंके मलको सुरा कहते हैं, और मल पापको कहते हैं, इसलिये ब्राह्मण 
क्षत्री ओर वैश्य सुराको न पियें ॥ ९३ ॥ 
गोडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथेवेका तथा सर्वा न पातव्या डिजोत्तमैः ॥ ९७ ॥ 
यक्षरक्षःपिशाचान्न मद्य मांसं सुरासवम्‌ । 
तङ्ञाझणेन नात्तव्यं देवानाम्षता हविः ॥ ९५ ॥ 
गाडी, पेटी और माध्वी तीन प्रकारकी सुरा जाननी चाहिये और इन तीनों- 
“में जेसी एक तेसी सब, इसलिये द्विजोत्तमोंको इन्हें नहीं पीना चाहिये ॥ ९४॥ 
मद्य, मांस, सुरा गीर आसव ये यक्ष राक्षस और पिशाचोंके भक्षण योग्य हैँ 
इसलिये देवताओंके साकल्यको भक्षण करता हुआ ब्राह्मण उन 'वारोंका 
भक्षण न कर ॥ ९५ ॥ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वेदिक वाप्युदाहरेत्‌ । 
अकार्यमन्यत्कुयांद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ ९६ ॥ 
मदके नशेमें ब्राह्मण मतवाळा होकर अशुद्ध स्थानमें गिरेगा वा वेदवाक्य- 


` को उच्चारण करेगा, वा औरही कोई न करनेका काम करेगा ॥ ९६ ॥ 


यस्य कायगत ब्रह्म मधेनाष्ठाव्यते सङ्त्‌ । 
तस्यःव्यपेति ब्राह्मण्य झूद्रत्व च स गच्छति ॥ ९७॥ 
जिस ब्राह्मणके: देहमें स्थित जीवात्मा एकवारभी मद्यसे भीगता है (अर्थात्‌ 
जो ब्राह्मण एकवारभी मद्य पीता है ) उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है और वह 
द्ग होजाता है ॥ ९७ ॥ 


एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य. निष्ऊतिः। 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यासि सुवणेस्तेयनिष्छितिम ॥ ९.८ ॥ 





_ २ 


अध्याय; ११ | सरडाटीकासहिवा । न 


मदिरापानका यह प्रायश्चित्त अनेक ज 
णेकी चोरीके आयब्ित्तको कहताहूं ॥ त [। अब इसके आगे सुब- 
सुवणेस्तेयरुद्विपो राजानमभिगम्य तु। 
स्वके व्यापयन्त्रूयान्माँ भवानचुशास्त्विति ॥ ९९ ॥ 
छवणक्रा चुरानेवाला ब्राह्मग राजाके पास जाकर अपने कर्मको जा 
हुआ यह कहे कि तुम मुझे दंड दो ॥ ९९ ॥ 
शृहीत्वा मुसळे राजा सकद्धन्यात्तु त स्वयम्‌ । 
वधेन शुञ्यति स्तेनो त्राझणस्तपसेव लु ॥ १००॥ 
राजा मूसल लेकर एकवार उसे खुद मारे, जो चोर, ब्राह्मणसे इतर जाति हो 
तो वधसे शुद होता है, ओर ब्राहमण हो तो तपसेही शुद्ध हो जाता है ॥१००॥ 
तपसापजुनुत्छुस्तु सुवर्णस्तेयजं मळम्‌। 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेड्रह्हणो व्रतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सुवर्णकी चोरीके दोषको दूर करनेकी अभिलाषा करता हुआ, द्विज, जीर्ण 
वस्नोंको धारण कर और वनमें वसकर ब्रह्महल्याका प्रायश्चित्त करे ॥ १०१ ॥ 
एतेवेतेरपोहेत पापं स्तयरुत द्विज: । 
गुरुस्त्रीगमनीयं तु त्रतरेभिरपानुदेत्‌ ॥ १०२॥ 
द्विज इन व्रतोंसे चोरीके पापोंको दूर करे ओर युझुत्तीगमनके पापको आगे 
कहे इन ब्रतोंसे दूर करे ॥ १०२ ॥ 
शुरुतल्प्यभिभाष्येनस्तपे स्वप्यादयोमये । | 
सूर्मी ज्वलन्तीं खार्लिष्येन्मृत्युना स विशुद्धयति ॥ १०३॥ ` 
गुदभाय्यौगमन करनेवाला अपने पापको जतलाकर तत्ती लोहेकी सेज 
पर सोवे, अथवा लोहेकी वनी और जलती हुई ख्रीकी प्रतिमाका आर्डिगन कर; | 
ऐसी मत्युसे वह शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ 
स्वयं वा शिक्षवृषणाडुत्छत्याधाय चप्जलौ । 
नेक्ेतीं दिशमातिष्ठेदानिपातादजिह्मगः ॥ ९०७ क 
अथवा खयं अपने लिंग और अंडकोशोंको काट कर और अपनी मे 
रखकर, कुटिल खभावको खाग, मरे नहीं तबतक सीधा नऋति. दिशम 


चला जाय ॥ १०४ ॥ 





चीरवासा वा इमश्रुलो विजने वने । 
डाल सिक समाहित; ॥. १०५ ॥ | 


? त्री $ | 
चान्द्रायणं वा त्री | 
हविष्येण यवाग्वा वा युरुतल्पापनुक्तये ॥ १०६ ॥ . 

अथवा खद्डांगको घारण किये, चीथड़े पहिरे, केश, नख, लोम और रा | 
भूछोंको बढाए निर्जन वनमें एक वर्षेतक सावधान होकर आजापत्य ८ 





३२० मनुस्मृतिः । [ अध्यायः १९ 


करे ॥ १०५ ॥ अथवा गुरुभाय्यौंगमनका पाप दूर करदेनेके लिये जितेन्द्र 
होकर तीन मासतक फलमूल आदि हृविष्यसे वा नीवार आदिकी लपसीसे 
चांद्रायण ब्रत करे ॥ १०६ ॥ 
पतेव्रेतेरपोहेयुर्मदापातकिनो मलम्‌ । 
उपपातकिनस्त्वेचमेभिर्नानावि घेवेतैः ॥ १०७॥ 
नहापातकी इन ब्रतोसे और उपपातकी इन आगे लिखे नाना प्रकारके 
नरतोंसे पापको दूर करें ॥ १०७॥ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्रो मासं यवान्पिबेत्‌ । 
छतवापो वसेद्वोष्ठे चर्मणा तेन संद्रतः ॥ १०८ ॥ 
उपपातकसे युक्त गोहल्यारा मनुष्य एक महीनेतक जोका सतुआ पिए ओर 
मुंडन कराकर उस गोके चर्मको पहिर गोशालामें रहै ॥ १०८ ॥ 
चतुर्थकालमश्चीयादक्षारलवण मितम्‌। 
गोमूजेणाचरेत्खान डौ मासो नियतेन्द्रियः ॥ १०९ ॥ 
ओर चोथे कालमें अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे दिन प्रथम प्रद्दरमें 
क्षार ओर लवणको छोड़कर थोड़ा भोजन करे ओर जितेन्द्री होकर दो महीने- 
तक गोमूत्रसे ज्ञान करे ॥ १०९ ॥ 
दिवानुगच्छेङ्गास्तास्तु तिष्ठन्नृध्वं रजः पिबेत्‌। 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रो वीरासनं वसेत्‌ ॥ ११०॥ 
दिनमें गोओंके पीछे २ चळे ओर ठहरकर गौओंके खुरसे उडीहुई धूलिकों 
पीवें, अर्थात्‌ रजका खाद्‌ ळे, और रात्रिको गौओंकी सेवा और नमस्कार करके 
वीरासनसे बसे ॥ ११० ॥ 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु बजन्तीष्वप्यनुवजेत्‌ । 
आसीनाजु तथासीनो नियतो चीतमत्सरः ॥ १११ ॥ 
जो गोएँ खड़ी हों तो आपभी खड़ा हो जाय, और चलती हुईं गौओंके पीछे 
२ जाय । ओर जब गोएँ बेठें तो आपभी बैठे, यह नियमपूर्वक द्वेषरहित 
होकर करे ॥ १११॥ | 
आतुरामसिदास्तां वा चोरव्याप्रादिमिभयेः । 
पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वोपायेविंमोचयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
जोए गा रोगिणी हो वा चोर व्याप्र आदिकोंके भयसे युक्त हो, वा कहीं 
गिर गईं हो, अथवा कीचमें फंसी हो तो उसे सब उपायोंसे छुटावे ॥ ११२ ॥' 
उष्णे नषेति शीते वा मारुते वाति वा भ्रशम्‌। 
न कुर्वीतात्मनस्राण गोरकत्वा तु शक्तितः ॥ ११३ ॥ 
_गर्मी, वर्षा और शीतमें वा अधिक वायु चलनेमें शक्तिपूर्वक विना गौकी 
रक्षा करें अपनी रक्षा न करे ॥ ११३ ॥ 


मार... 


अध्याय: 


आत्मनो यदि चान्येषां शृहे क्षेत्रेऽथ खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्पिवन्त चेव चत्सक 
नॅके न म्‌ ॥ ११४॥ 
अपने वा दूसरोके घरमें, खेतम अथवा खरि लिहान 
करती हुई गोको और पीतेहुए बछेको र 'लिहानमें अन्न आदिको भक्षण 
हुए बछड़को न वतादे ॥ ११४ | 
अनेन विधिना यस्तु गोघो गामनुगच्छति । 
यार पाप त्रिभिमांसेब्येपोद्दति ॥ ११५ ॥ 
इस विधिसे जो गोहत्यारा गोकी से ये 
पापको तीन मासमें नष्ट करता है ॥ दु पा द वह गोहत्याके किए हुए 
घृषभेकादशा गाश्च दद्यात्खुचरितत्रतः । 
अविद्यमाने खचेस्वं वेदविड्ध्यो निवेदयेत्‌ ॥ ११६॥ 
अच्छीतरहसे व्रत करके गोहइल्यारा एक बेल और दस गौओंका दान करे, भौर 
जो इतना न हो सके तो जो कुछ अपने पास ददो वह सव वेदपाठी ब्राह्मणों- 
कै अर्पण कर दे ॥ ११६ ॥ 
एतदेच व्रत ङुयुरुपपातकिनो द्विजाः । 
अवकीर्णिवर्ज्यं शुद््यर्थ चान्द्रायणमथापि चा ॥ ११७॥ 
अवकीर्णीको छोड़कर जो द्विज उपपातकी हों वे शुद्धिके लिये यही प्राय- 
चित्त करें, अथवा चान्द्रायण ब्रत करें ॥ ११७ ॥ 
अवकीर्णी तु काणेन गदेसेन चतुष्पथे । 
पाकयज्वविधानेन यजेत निक्रेति निशि ॥ ११८॥ 
अवकीर्णा चोराहेमें काणे गधेसे अर्थात्‌ उसकी चर्बी पकाकर उससे पाक 
यज्ञकी विधिसे रात्रिके समय निऋति देवताके निमित्त याग करे ॥ ११८ ॥ 
डुत्वाञ्चो विधिंवद्धोमानन्ततश्च समेत्यृचा । 
वातेन्द्रगुरुवहीनां जुहुयात्सपिषाइुतीः ॥ ११९ ॥ 
विधिपूर्वक अभिमें हवन करके पीछे ( संमासिंचन्तु मादत ) इस ऋचासे 
वायु, इन्द्र, वृहस्पति और अभि इनके निमित्त अभिमें घीसे आहुति दे ॥११९॥ 
फामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । 
अतिकमं व्रतस्यादुधर्मज्ञा बह्मवादिनः ॥ १२० ॥ ` 
जो द्विज ब्रतमें स्थित होकर इच्छासे वीर्यका सिंचन करे ( अर्थात्‌ रीरा 
संग करे ) उसको धर्मके ज्ञाता ब्रह्मवादियोंने नतका उल्लघन करनेवाडा 
कहा है ॥ १२० ॥ 


मारुतं पुरुहूतं च गुरू परवकमेव च | स 
चतुरो बरतिनोऽभ्येति ग्राझ तेजोऽवकीर्णिनः ॥ १२१॥ _ 


ब्रती अवकीणींका ब्राह्मतेज पवन, इन्द्र, वृहस्पति, और अझिः इन चारोंके 
पास जाता है ॥ १२१ ॥ ॒ PC 


३२१ 








३२२ सनुस्मृति; । [ अध्याय; ११ 


एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गदेभाजिनम्‌ । 
सप्तागारांश्वरेज्नैक्ष स्वकर्म परिकीतयन्‌॥ १२२ ॥ 
जो मनुष्यसे यह अवकीर्णरूप पाप होजाय तो गघेके चर्मको धारण करके 
अपने कर्मको प्रगट करता हुआ सात घरोंसे भिक्षा मागे ॥ १२२ ॥ 
तेभ्यो लब्घेन भैक्षेण व्तयन्नेककालिकम्‌ । 
उपस्पुशास्रिषचण त्वब्देन स विशुद्यति ॥ १२३॥ 
उन सात घरोंसे मिळे हुए भोजनको एक समय करे ओर तीन वार ज्ञान 
करे तो वह अवकीर्णा एक वर्षमै शुद्ध होता है ॥ १२३ ॥ 
जातिस्रंशकरं कर्म कत्वान्यतमसिच्छया । 
चरेत्सांतपनं रूच्छू प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥ 
जातिभ्रष्ट करनेवाले कर्मामेंसे किसीभी कमको अपनी इच्छासे, करे तो 
सांतण्न कृच्छ्को, और अज्ञानसे करे तो प्राजापत्य कृच्छ्को करै ॥ १२४ ॥ 
संकरापात्रर॒त्यासु मासं शोधनमेन्द्चम्‌ । 
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्यायाचकेरुयदम्‌ ॥ १२५ ॥ 
संकर और अपात्र करनेवाले कमोंमें एक मासतक चान्द्रायणसे, और 
मलीन करनेवाले कर्मोके करनेसे तीन दिनतक गरम लपसी खानेसे शुद्धि 
होती है ॥ १२५॥ 
तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वघे स्सृतः 
चेञ्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे झाद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥ 
क्षत्रीकी हत्यामें ब्रह्महत्याका चोथा भाग, और सदाचारी वेइयके वधमें अष्टम 
भाग, और झाट्रके वघमें सोलहवां भाग व्रत करना प्रायश्चित्त कहा है ॥ १२६॥ 


अकामतस्तु राजन्य विनिपात्य द्विजोत्तमः । 
चषभेकसहस्मा गा दयात्छुचरितबतः ॥ १२७॥ 
उत्तम ब्राह्मण अज्ञानसे क्षत्रीका वध करके अच्छीभांति ब्रतपूर्वक्क एक बेल 
ओर एक हजार-गोओंका दान करे ॥ १२७॥ 


_ .ऽयब्द्‌ं चरेद्वा नियतो जरी अह्महणो ्रतम्‌। 
. . शचसन्दूरतरे ्रामादृक्षमूळनिकेतनः ॥ १२८ ॥ 

`` एतदेच चरेद्न्दं प्रायश्चित्त द्विजोत्तमः 

प्रमाप्य चेदय वृत्तस्थ द्याच्चकरातं गवाम्‌ ॥ १२९ ॥ 

अथवा इन्द्रियांको वशमें करके और जरा धारण करके. गांवसे दूर किसी 
ब्र्षके नीचे: कुटी बनाकर.. बसे और तीन वर्षतक ब्रह्महत्याके व्रतको करे 
चा १२८॥ अपने कर्मेमे स्थित वेरयका वध करके भी ब्राह्मण एक बर्षतक इसी 
नरह्महत्याके व्रतको करे और एकसो एक गोदान करे ॥ १२९ ॥ 


= ९ ४५७० य“ पि जिविस हा 





अध्यायः ११ ] सरळारीकासहिया । 


रा सरिता 
द्‌ पे द्द्याडिप्राय गाः सिताः ॥ १३० ॥ 
नजा दए न 
को दान करे ॥ १३० ॥ 
माजोरनकुलो हत्वा चाषं मण्डूकमेव च । 
श्वगोधोळूककाकांश्च शाद्गहत्याब्रतं चरेत्‌ ॥ १३१॥ 
चिलाव, नौला, नीलकंठ, मेडक, कुत्ता, गोह, उल्लु और काक इनको मार- 
कर झाट्रकी हत्याका व्रत करे ॥ १३१॥ 
पयः पिचेत्रिराच वा योजनं वाध्वनो जेत्‌ । 
उपस्पृशेत्स्रवन्त्यां वा सूक्त वाव्दैचतं जपेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
तीन रात्रितक या तो दूध पिये, अथवा एक योजनतक गमन करै, अथवा 
नदीमे जान करें, अथवा “आपोहिष्ठा” इस मंत्रको जपे ॥ १३२ ॥ 
अश्वि काष्णायसीं दद्यात्सप हत्वा द्विजोत्तमः । 
पलालभारकं पण्डे सेसक चेकमाषकम्‌ ॥ १३३॥ 
ब्राह्मण सर्पको मारकर लोहदंडका दान करे ओर नपुंसकको मारकर एक 
भार पयार गोर एक मास; सीसा दान करे ॥ १३३ ॥ 
चुतकुस्मं वराहे तु तिळद्रोणं तु तित्तिरो। 
शुके द्विहायनं वत्सं क्रोञ्चं हत्वा त्रिहायनम्‌॥ १३४ ॥ 
झुकरको मारकर छतका घडा, तीतरके मारनेपर द्रोणभर तिळ, तोतेके 
मारनेपर दो वर्षका बछडा और क्रोंच पक्षीको मारकर तीन वर्षका बछडा 
दान करे ॥ १३४ ॥ र ; 
हत्वां हसं बलाकां च बकं बहिणमेव च । 
चानरं इयेनभासौ च स्पशेयेह्राह्मणाय गाम्‌ ॥ १३५ ॥ 
बाज और भास इनको मारकर ब्राह्मण- 


२२३ 


हंस, बलाका, वगळा, मोर, बन्दर, 
को एक गोदान करे ॥ १३५ ॥ 
घासो दद्याद्धयं हत्वा पञ्च नीलान्दृषान्गजम्‌। ` 
अजमेषावनड्टाहं खरं हत्वैकहायनम्‌ ॥ १२९ ॥ टु 
हाथीको मारकर पाँच नीले बेलाका, बेलको मारकर 


घोड़ा मारकर वल्नका, टर 
चकरी और मेड़का, और गधेको मारकर एक वर्षेके बछड़ेका दान. ज्राझणको 


दे॥१३६॥ 
ऋव्यादांस्तु स्टगार 
अक्रव्यादान्वत्सत 


न 


हत्वा चेडे दद्यात्पयखिनीस्‌।.. ˆ 
रीमुष्ट हत्वा तु रष्णलम्‌॥ १२७ ॥: 





३३४ सचुस्मृतिः |  [ अध्यायः ११ 


कचे मांसके भक्षकव्याघ्र आदिकोंको मारकर अधिक दुधारी गोका, कच्चा 
मांस न खानेवाळे हरिण आदिकोंको मारकर जवान बछियाका, और ऊंटको 
मारकर एक रत्ती सोनेका दान करे ॥ १३७ ॥ 
जीनकासुकवस्तावीन्जू थग्द्याह्िशुद्धयणे ! 
खलुणीमफि वर्णानां नारीद्देत्वाऽनचस्थिताः ॥ १३८ ॥ 

प्राह्मण आदि चारों चर्णोकी व्यभिचारिणीका वध करके क्रमसे चर्मपुट, 
धनुष, बकरी और मेड अपनी शुद्धिके लिये अलग २ दान करे ६ अर्थात्‌ 
ब्राह्मणीको मारकर चर्मपुटका, क्षत्राणीको मारकर धनुष इल्यादिका) ॥ १३८ ॥ 

[ च्णोनामाञुपूव्येण अयाणामनिरोषसः । 
अमत्या च प्रमाप्य स्त्री शद्गहत्यानत चरेल्‌ ॥ ] 

( ब्राह्मण, क्षत्री ओर वैश्य इन तीनों वर्णोकी क्रमसे ख्रीको चिना जाने बध 
करके मनुष्य झाट्रफी हत्याका ब्रत करे ॥ ) 

दानेन वधनिणक सपादीनामशक्ुवन । 
पकेकराश््रेत्कृच्छरं विजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥ 
अस्थिमतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे । 

पूर्ण चानस्यनस्शां तु शूद्गहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥ १४० ॥ 

ओ द्विज दानसे सर्पादिके वधके पापके छुडानेमे असमर्थ हो तो पाप दूर 
करनेके लिये एक २ के वधमें एक २ कृच्छूत्रत करे ॥ १३९ ॥ दृष्ठीवाले 
एक हजार क्षुर जीव मारनेपर और विना इष्टीवाळे गाड़ीभर मारनेपर शद्वह- 
द्याका प्रायश्चित्त करे ॥ १४० ॥ 

किंचिदेव तु विप्राय दयादस्थिमतां चघे । 
अनर्थां चेच हिंसायां प्राणायामेन शुद्धयति ॥ १७१ ॥ 
हष्टीवाले जीवकि वधमें ब्राह्मगको थोडासाही दे और जिनमें अस्थि नहीं हैं 
उनकी हिँसा दोनेपर मनुष्य प्राणायामसे ही शुद्ध होता है ॥ १४१ ॥ 
फळदानां तु दक्षाणां छेदने जप्यखकरातम्‌ । 
शुस्मवल्लीळतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ ॥ १४२ ॥ 

फळ देनेवाले इक्ष, गुल्म ( अंगूर आदि ) वल्ली ( गिलोय आदि ) बेल और 

पुष्पवाले ( कूष्मांड आदि वीरुध ) इनके कारनेमें सोवार गायत्री जपे ॥१४२॥ 
अष््ाद्यजानां सत्वानां रसजानां च सवेशः | 
फळपुष्पोद्गवानां च घृतप्राशो विशोधनम्‌ ॥ १७३ ॥ 

अन्न आदिमे, रसमें, फलमें और फूलोंमें उत्प हुए सव जीबोंके बभमें 
शत भक्षण करनेसे शुद्धि होती है ॥ १४३ ॥ 


ति 





अध्याय; ११ ] सरलाटीकासहिता । 


छष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वयं चने । 
बा हज पटक दिनमेकं पयोबतः ॥ १४४॥ 
आतिने उत्पन्न ओर वनमें खर्य उत्पन्न औषधियों न 
दिन द्धका आहार करके गोके पीछे र गगन नम हि य 
८सैमेतेरपोहां स्यादेनो हिंसासमुद्धवम्‌। 
जञानाज्ञानकृत कत्ख झणुतानागभक्षणे ॥ १४५ ॥ 
ज्ञान वा अज्ञानसे कीहुई हिंसासे उत्पन्न हुए संपूर्ण पापोंको इन ब्रतोंसे 


७७०७ 


दूर करें । अब अभक्ष्य अक्षणका प्रायश्चित्त सुनो ॥ १४५ ॥ 


अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणव झुद्धयति । 
मतिपूवेमनिदेंड्ये प्राणान्तिकसिति स्थितिः ॥ १४६ ॥ 
मनुध्य अज्ञानसे वारुणी पीकर संस्कारके करनेसे झुद्ध होता है, और यदि 
जानकर पिये तो विनाही कहे मरणही प्रायश्चित्त है यह शात्रकी मयादा 
हु ॥ १४६ ॥ 
अपः सुराभाजनस्था मच्यभाण्डस्थितास्तथा । 
पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा शङ्कपुष्पीश्चित पयः ॥ १४७ ॥ 
सुरा तथा मयके पात्रोंमें भरे जलको पीकर शंखपुष्पी जड़ीके साथ ओटे 
हुए दूधको पांच रात्रि पीवे ॥ १४७ ॥ 
स्पृष्टा द्त्वा च मदिरां विधिवत्प्रतिग्रह्य च! 
शाद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारि पिबेञ्र्यहम्‌ ॥ १४८ ॥ 
ब्राह्मण मदिराको छूकर, देकर और विधिपूर्वक लेकर, और शद्वके जूठे जल- 
को पीकर कुशाओंके साथ ओंटेहुए जलको तीन दिनतक पिये ॥ १४८ ॥ 
त्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः। 
प्राणानप्खु त्रिरायम्य घतं प्राइय विशुद्धति ॥ १४९ ॥ 
सोमयज्ञ करनेवाला ब्राह्मण सुरा पीनेवालेके सुखकी गंध सूंघकर जलमें 
तीनवार प्राणायाम करके एतभक्षणसे शद्ध होता है ॥ १४९ ॥ 
अज्ञानात्प्राइय विण्सूत्र सुरासंस्पृष्टमेव च 
पुनःसँस्कारमहैन्ति त्रयो वणो द्विजातयः ॥ १५०॥ 
तीनों द्विजाति वर्ण अज्ञानसे, विष्ठा, मूत्र और सुरासे छुए पदार्थको भक्षण 
करके फिरसे ( यज्ञोपवीत ) संस्कारके योग्य होते हैं ॥ १५० ॥ 
वपनं मेखला दण्डो मैक्षचयों ब्रतानि च | 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि ॥ १५१॥ ` 
तीनों द्विजातियोंके फिर संस्कार करनेमें, सुंडन, मेखडा, दंड धारण, भिक्षा, 
और ब्रह्मचारीके त ये सब नहीं द्वोतेहँ ॥ १५१ ॥ 
म० २८ 
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अभोज्यानां तु भुक्त्वान्न सन्रीश(द्रोच्छिएमेच च । 
जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सन्तरां यवान्पिबेत्‌॥ १५२ ॥ 
जिनका अन्न अभक्ष्य है उनके अन्नको, क्ली और शूदके जूठेको, त प्रा अभक्ष्य 
मांसको भक्षण करके सात रात्रि जोका सत्त पिये ॥ १५२ ॥ 
शुक्तानि च कपायांश्च पीत्वा मेध्यान्यपि (द्विजः । 
तावद्गवत्यग्रयतो यावत्तन्न बजत्यधः ॥ १५३॥ 
सिरका और क्वाथ ये शुद्ध भी हों तो भी इंनको पीकर द्विज, तबतर' अशुद्ध 
रहता है जवतक वे वाहर नहीँ निकल जाते हैं ॥ १५३ ॥ 
विड्टराहखरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः । 
घाञ्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
गांवका सूकर, गथा, ऊंट, झ्याल, वानर ओर काकका मूत्र ओर विष्टा 
भक्षण करके द्विज चान्द्रायण ब्रत करे ॥ १५४ ॥ 
शुष्काणि सुक्त्वा मांसानि भोमानि कचकानि च | 
अज्ञातं चेव सूनास्थमेतदेव व्रत चरेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
सूखा मांस ओर भूमिमें उत्पन्न हुए छत्राक, ओर विना जाना हुआ 
हिंसककी दुकानपर धरा हुआ मांस इनका भक्षण करके भी चान्द्रायण- 
ब्रत करे ॥ १५५ ॥ 
ऋव्यादसूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखराणां च तप्तरूच्छू विशोधनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
कचे मांसके भक्षक, सूकर, ऊंट, मुरगा, नर, काक और खर इनके भक्षण- 
में तप्त इच्छसे शुद्धि होती है ॥ १५६ ॥ 
 मासिकान्न तु यो5श्लीयाद्समावतेको द्विजः । 
स जीण्यहान्युपवसेदेकाह चोदके वसेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
३ जो ब्रह्मचारी द्विज, मासिक श्राद्धका अन्न अक्षण करें वह तीन दिन उपवास 
कर्‌ ओर एक दिन जलमें बसे ॥ १५७ ॥ 
ब्रह्मचारी तु यो5क्षीयान्म'घु मांसं कथंचन । 
` ` .. स ऊत्वा प्राकृत इच्छं बतशेषं समापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
5 ., "जो ब्रह्मचारी-किसी प्रकार मधु और मांसको भक्षण करे तो वह साधारण 
` ° आजापत्य कृच्छूको करके व्रझ्चय्यके शेषत्रतको समाप्त करे ॥ १५८ ॥ 
| ` बिडालकाकाखूच्छिए्ट जग्ध्वा श्तानकुरूस्य च । 
ˆ केशकीटावपन्न च पिबेद्रह्मसुवयेलाम ॥ १५९ ॥ 
` ` . “बिलाब, काक, मूसा, कुत्ता, और नोळा इनके जूठेको और केश, कीट गिरे 
. अन्नको भक्षण करके ब्रह्मलुवचेला ओषधके काथको पिये ॥ १५६ ॥ 





नक । - ०० १ 
“ *ळ 
~ | 9९. d EY y 


शी शी रि 


अध्याय; ११ ] सरलाटीकासहिता । ३२७ 


अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । 
अज्ञानसे भक्षण कर लिया हो तो वमन कर दे, अथवा शीघ्र अपनेको प्राय- 
श्वित्तोसे शुद्ध करै ॥ १६० ॥ 
एषोऽनाद्याद्नस्योक्तो वतानां विविधो विधिः । 
स्तेयदोषापहतूणां बतानां अयतां विधिः ॥ १६१ ॥ 
_ अभक्ष्य पदार्थ सक्षणके जितने व्रत हैं उनकी यह अनेक ग्रक्रारकी विधि 
मने कही । अव चोरीके दोष हरनेवाळे ब्रतोंकी विधि रुनों ॥ १६१॥ 
धान्यान्नथनचोयाणि कत्वा कामाद्विजोत्तमः। 
स्वजातीयग्रहादेव ङृच््राव्देन विशुद्चति ॥ १६२ ॥ 
८ ब्राह्मण व्राह्मणके ही घरसे धान्य, अन्न ओर धन इनकी चोरी जान बूझकर 
करे तो एक वर्षपयन्त इच्छ करनेसे झुद्ध होता है ॥ १६२ ॥ 
मङुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रणहस्य च । 
कूपवापीजलानां च घुद्धिश्वान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ १६३ ॥ 
मनुष्य, खत्री, खेत, घर ओर कूप, वाबड़ीका जल इनके हरण करनेपर 
चान्द्रायणव्रतसे शुद्धि कही गई है ॥ १६३ ॥ 
द्रव्याणामद्पसाराणां स्तेय कृत्वान्यवेइमतः। 
चरेत्सांतपनं कृच्छ्र तन्नियोत्यात्मछुद्धये ॥ १६४ ॥ 
थोड़े मूल्यके द्रव्योंकी दूसरेके घरसे चोरी करके अपनी झुद्धिके लिये 
सांतपनकृच्छ्को करे और वस्तुओंको उसे फिर लोटा दे ॥ १६४ ॥ 
भक्ष्यसोज्यापहरणे यानराय्यासनस्य च । 
पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्य विशोधनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
भक्ष्य ( लडू आदि ), भोज्य ( क्षीर आदि ), सवारी, शय्या, आसन, पुष्प, 
मूळ, और फल इनकी चोरी करनेपर पंचगव्य पीनेसे ही छद्धि होती है ॥१६५॥ | 
तृणकााष्टद्गमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च । 
चेळचमीसिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥ १६६॥ 
चोरी करनेका प्रायश्चित्त तीन रात्रितक उपवास ह ॥ १६६ ॥. 
मणिमुक्ताप्रवाळानां तात्रस्य रजतस्य च । 
अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ॥ १६७ ॥- किसी 
मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा भोर. पत्थर इनमस किस? 
की चोरी करनेमें बारह दिनतक चांवलकी कनंकीका भोजनही प्रायद्धित् 


हैं॥ १६७॥ 
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कार्पोसकीटजी णोनां द्विराफकशफस्य च । 
पक्षिगन्थोषधीनां च रञ्चाञ्चेच 5यह पयः ॥ १६८ ॥ 
कपडे, रेशम, ऊन, दो खुरे (गौ आदि ) और एक खुरे ( घोड़े आदि ) 
पशु, और पक्षी, गंध, ओषधि ओर रस्सी इनमेंसे किसीकी चोरी करनेमें तीन 
दिनतक दूघका आहार कर्‌ ॥ १६८ ॥ 


एतैश्रेतैरपोद्देत पाप स्तेयक्कत द्विजः । 
अगस्यागमनीयं तु बतैरेभिरपानुदेत्‌ ॥ १६९, ॥ 
द्विजको चाहिये कि चोरीसे हुए पापको इन व्रतोंसे दूर करे । ओर गमन 
करनेके अयोग्य स्रीके साथ गमन करनेके पापको जो त्रत आगे कहेंगे उनसे 
दूर करे ॥ १६९ ॥ 
शुरुतरपवतं कुयाद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु ऊुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ १७०॥ 
सगी बहन, मित्र ओर पुत्रकी स्री, कुमारी और चांडाळी इनमें वीय सिंचन 
करके गुरुत्रीगमनका प्रायश्चित्त कर ॥ १७० ॥ 
पेठ्ष्वसेयीं भगिनी स्वस्रीयां मातुरेच च । 
मातुश्च आातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
मांसीकी बेटी, बुआकी बेरी, ओर माताके सगे भाईकी चेरी, इनमेंसे किसी* 
के संग गमन करे तो चांद्रायण ब्रत कर ॥ १७१ ॥ 
एतास्तिस्रस्तु भार्यार्थं नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्‌। 
श्ञातित्वेनानुपियास्ताः पतति ह्ुपयन्नयः॥ १७२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ इन तीनोंके साथ विवाह न करे क्योंकि ये अपनी बांधव होनेसे 
विवाहयोग्य नहीं हैं, इनको व्याइनेवाला मनुष्य नरकमें जाता है ॥ १७२ ॥ 
अमालुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 
रेतः सिक्त्वा जले चेव रूच्छूं सांतपनं चरेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
माबुषीसे भिन्न ( घोड़ी आदिमें ) और रजखलामें, योनिसे भिन्न वस्तु 
में ओर जलमें वीर्यसिंचन करके मनुष्य सांतपन कृच्छत्रत करे ॥ १७३ ॥ 
मेथुन तु समासेव्य पुसि योषिति वा द्विजः । 
गोयानेऽप्छु दिवा चेव सवासाः खानमाचरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
गाड़ीमें, जलमें, और दिनमें पुरष अथवा ज्लीके साथ मैथुन करके द्विजको 
वत्रसहित .ज़ान करना चाहिये ॥ १७४ ॥ 
 चण्डालान्त्यस्तरियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । 
पतत्यज्ञानतो विपो झानात्सास्यं तु गच्छति ॥ १७५ ॥ 
ब्राह्मण अत्ञानसे चांडाली ओर म्लेच्छनी ख्रियोंके साथ गमन, भोजन करने 
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से और उनसे दान लेनेसे पतित होता है, और जो जानकर करे तो उनके 
समान हो जाता हे ॥ १७५ ॥ 
विप्रदुष्टां स्त्र्यि भता निरुन्ध्यादेकवेइमनि | 
यत्पुंसः परदारेछु तच्चेनां चारयेड्रतम ॥ १७६ ॥ 
भत्तो, व्यभिचारिणी चरीको एक घरमें रोक कर रक्खे ओर जो प्रायश्चित्त पुरुष- 
को प्रस्जी गमनमें है वही उस द्लीसे करावे ॥ १७६ ॥ 
सा चेत्पुनः भरडुष्येत्तु सद्दशनोपयन्त्रिता । 
कच्छ चान्द्रायण चेच तदस्याः पावन स्द्भतम्‌ ॥ १७७॥ 
यदि स्री सजातीयके साथ गमन करके एकवार दूषित हो ( और प्रायश्चित्त 
करके ) वह फिर दूषित हो जाय तो इसका प्रायश्चित्त कच्छ्चान्द्रायण ही 
कदा हे ॥ १७७ | 
यत्करोत्येकराजेण दृपलीसेवनाद्विजः। 
७२ ~ ‘NAN aC 
द्वे सु ग्जपन्नित्य जु ॥ १७८॥ 
द्विज, चांडाली ल्लीके साथ एक रात्रि गमन करके जो पाप करता है उस 
पापको वह, तीन वर्षतक नित्य मिक्षात्न खाकर ओर गायत्री जप कर दूर 
करता है ॥ १७८ ॥ 
एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कतिः | 
पतितेः संप्रयुक्तानामिमाः झूणुत निष्कृतीः॥ १७९ ॥ 
चार प्रकारके ( हिंसा, अभक्ष्यभक्षण, चोरी ओर अगम्यागमन ) पापोंके 
करनेवालोंका यह प्रायश्चित्त कहा-अव पातक करनेवालोंके जो संगी हैँ उनके 
भ्रायश्चित्तोंको सुनो ॥ १७९ ॥ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ | 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ १८० ॥ 
पतितके साथ एक वर्षतक एक सवारी वा एक आसन पर बेठे वा एक 
'पंक्तिमे भोजन करे तो पतित हो जाता है, और जो उनको यज्ञ करावे, वा जनेऊ 
कराकर गायत्री सुनावे, वा विवाह आदि संबन्ध करे तो तुरंत पतित हो 
जाता है ॥ १८० ॥ | | 
यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः । 
स तस्यैव वत कुर्यात्तत्संसगविशुद्धये ॥ १८१ ॥ 
जो मनुष्य इन पतितोंमेंसे जिस पतितके साथ संसर्ग करे तो वढ उसके 
संसर्गकी शुद्धिके लिये उसी पापके प्रायश्चित्तको करे ॥ १८१ ॥ 
पतितस्योदकं कार्य सपिण्डेबोन्धवेबंहिः ड | 
निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञात्य॒त्विग्शुरुसंनिधो ॥ १८२ ॥ 
सपिंड बांधवोंको जीवित महापातकीकी जळदान-क्रिया नवमी विथिको 






















३३० मनुस्मातिः । [ अध्याय; ११ 


संघ्यासमय ज्ञाति, ऋत्विज, और गुरु इनके निकट आमके बाहर जाकर करनी 
' चाहिये ॥ १८२ ॥ 
दासी घटमपां पूर्ण पयेस्येत्मेतवत्पदा । 
७२ ७ आऊ 
अहोराजमुपासी रन्नशोच वान्धवेः सह ॥ १८३॥ 
जलसे पूर्ण घटको दासी अपने पेरसे प्रेतके समान अर्थोत्‌ दक्षिणको मुख 
करके फेंक दे और सब सपिंड, अपने बांधवोंसहित एक दिनरात अशोच 
करें ॥ १८३ ॥ 
निवर्तेरंश्च तस्मात्तु संभाषणसहासने । 
° ८0५ 
दायाद्यस्य प्रदान च यात्रा चेव हि लोकिकी ॥ १८७ ॥ 


और उस पतितके साथ बेठना, बोलना, उसे भाग देना और उसके साथ 
. छोकव्यवहार करना इन सबको व्यागकर दें ॥ १८४ ॥ 


ज्येष्ठता च निवतत ज्येष्ठावाप्य च यद्धनम्‌ । 
ज्येष्ठांशा प्राञुयाष्वास्प् यवीयान्गुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥ 


इस जेठेकी ज्येष्ठता जाती रहती है और जेठेक्रे मिलनेयोग्य जो धन है 
चइभी जाता रहता है, इस ज्येष्ठके भागको गुणॉमे अधिक छोटाभाई 
पावे ॥ १८५॥ 
घायश्चित्ते तु चरिते पूणैकुस्भमपां नवम्‌। 
तेनेव सार्थे प्रास्येयुः खात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥ 
स त्वप्छु त घट परास्य प्रविदय भवन स्वकम्‌ । 
सवोणि शषातिकार्याणि यथापूर्व समाचरेत्‌ ॥ १८७॥ 
प्रायश्चित करनेके पीछे सब सपिंड, उस पतितको साथ लेकर जलसे पूर्ण 
नये घटको पवित्र नदी आदिमें ज्ञान करके फेंक दें ॥ १८६ ॥ जिसने प्राय- 
, वित्त किया है दह उस घरको फेंक कर और अपने घरमें प्रबेश करके जातिके 
सब कार्य्योको पूर्वके समान करे ॥ १८७ ॥ 
पतदेव विधि कुयोद्योषित्छु पतिताखपि । 
` ` बस्मान्नपानं देयं तु वसेयुश्च ग्॒ह्ान्तिके ॥ १८८॥ 
` _ ` पतित ब्रियोंमेंमी इसी विधिको करे ओर बांधव इन ज्लियोको वल्ल, अन्न- 
पान दें और वे क्रियां घरके पास ( कुटीमें ) वास करें ॥ १८८ ॥ 
„` शणनस्व्रिभिरनिर्णिक्तैनार्थे किंचित्सदाचरेत्‌। 
“ छतनिणजनांश्चेव न जुगुप्सेत कर्हिचित्‌ ॥ १८९ ॥ 
' जिन पापियोने प्रायश्चित्त नहीं किया है उनके साथ कुछ व्योहार न क्रे 
: आर जिन्होंने प्रायश्चित्त करलिया है उनकी कभी निन्दा न करे ॥ १८९ ॥ 
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वालघ्नांश्व ऊतप्रांश्च विशुद्धानपि घर्सतः । 
शारणागतहन्तृश्व स्रीइन्तृश्व न संवसेत्‌ ॥ १९० ॥ 
वाळकके हत्यारे, कृतन्न, शरणागतके और क्लीके घातक ये सब चाहे प्राय- 
श्वित्तमी कर चुकेहों तोभी उनके साथ संसर्ग न करे ॥ १९० ॥ 
येपां डिजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्चारयित्वा तरीन्ङच्ङ्रान्यथाविध्युपनाययेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
जिन द्विजोंको विधिपूर्वक गायत्री उपदेश न हुआहो उनसे तीन प्राजापत्य 
कच्छ कराकर शास्नरीतिसे उनका यज्ञोपवीत करावे ॥ १९१ ॥ 
प्रायश्चित्तं चिकीपन्ति चिकर्सस्यास्तु ये द्विजाः । 
्रझणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ ॥ १९२॥ 
निषिद्ध कर्म करनेवाले, वेदसे हीन जो द्विज प्रायश्चित्त किया चाहते हैं 
उनकोभी इन तीन प्राजापत्योंका उपदेश करे ॥ १९२ ॥ 
यद्गहितेनार्चयन्ति कर्सणा ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्योत्सर्गेण शुद्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥ १९३ ॥ 
त्राह्मणोंने जिस धनको बुरे कर्मसे एकत्रित किया है वे उस धनके खागसे, 
गायत्रीके जपसे ओर तपसे शुद्ध होजाते हैँ ॥ ३९३ ॥ ` 
जपित्वा त्रीणि साविञ्याः सहस्राणि समाहितः । . 
मासं गोष्ठे पयः पीत्वा सुच्यतेऽसत्प्रतित्रहात्‌ ॥ १९४ ॥ 
नराण सावधानीसे तीन सहद गायत्रीका जप करके ओर गोशालामें एक 
मासतक दूध पीकर निन्दित वस्तुके प्रतिम्रहके पापसे छूर जाता है ॥ १९४ ॥ 
उपचासकश त तु गोत्रजात्पुनरागतम्‌ । | 
प्रणतं प्रति पृच्छेयुः साम्यं सोस्येच्छसीति किम्‌ ॥ १९५ ॥ 
फिर बांघवजन, गोशालासे आएहुए और उपवाससे दुर्बळ उस नम्न 
त्राह्मणसे यह पूछें कि हे सोम्य, क्या तू हमारे समान दोनेकी इच्छा करता 
है?॥ १९५॥ न 22 
सत्यसुक्त्वा तु विप्रेषु विकिरेयवर्स गवाम्‌। . 
गोसिः प्रचतिते तीर्थ कुर्युस्तस्य परिग्रहम्‌ ॥ १९६.॥ 
व्रात्यानां याजनं रत्वा परेषामन्त्यकर्स च | ड 
अभिचारमहीनं च त्रिभिः रुच्छेव्येपोहतिः ॥ १९७ ४. 
शरणागतं परित्यज्य वेद्‌ विछ्लाव्य च द्विजः। : 
संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति॥ १९८ ॥ ` 
श्वस्रगालखनरेदैखो प्रास्यैः ऋव्याक्िण्वि च । 
नराश्वोष्टरवराहैश्च प्राणायामेन शुञ्यति ॥ १९९ ॥ 
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३३२ अवुस्षतिः । | अध्याय; ११ 


[ शुनाघ्रातावठीढस्य दन्तैबिंदलितस्य च । 
अद्भिः प्रक्षालन प्रोक्तमभिना चोपचूरनस्‌ ॥ ] 
बद आ्राह्मणोंसे सत्य २ प्रतिज्ञा करे ( कि अब निन्दित प्रतिग्रह नहीं रूंगा ), 
और गोओंको घास दे, तथा जिस जगह गोएं घास चर रहींहों वढ्दो बांधव 
उसका ग्रहण करें ॥ १५६ ॥ व्रात्योंका यज्ञ, दूसरेका क्रियाकर्म, अभिचार, और 
अहीन यज्ञ, ये कराकर ब्राह्मण तीन कच्छ करनेसे शुद्ध होता है ॥ १९७॥ 
झरणागतको त्याग कर, दुष्टको वेद पढ़ाकर, ब्राह्मण एक वर्षेतक यवका 
भोजन करनेसे उस पापको दूर करता है ॥ १९८ ॥ कुत्ता, गीदड़, गधा, 
मनुष्य, घोडा, ऊंट और शकर और प्रामके कच्चे मांसभक्षक जीवोंसे काटा 
गया ब्राह्मण प्राणायामसे झुद्ध होता है ॥ १९९ ॥ ( जिस स्थानको कुत्ते 
सूंघलें, चाटलें, वा जिसमें दांत गडा दें उसे जलसे धोवे तथा अभिसे सेके. ) 
षष्ठानकालता मासं संहिताजप एव चा । 
होमाश्च सकला नित्यमपाङ्कघानां विशोधनम्‌ ॥ २०० ॥ 
जो पंक्ति बाहर हे, वे एक मासतक तीसरे दिनसंध्याको भोजन, अथवा 
संहिताका जप, अथवा नित्य संपूर्ण होम करें यही उनकी शुद्धि है ॥ २०० ॥ 
उष्टयान समारुह्य खरयान तु कामतः। 
खात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्गति ॥ २०१ ॥ 
ऊंट अथवा गधोंकी सवारीपर इच्छापूवेक चढ़कर ओर जलमें नंगे खान 
करके ब्राह्मण प्राणायामसे शुद्ध होता है ॥ २०१ ॥ 
विनाङ्धिरप्सु वाप्याते; शारीरं संनिवेद्वथ च । 
सचेलो बहिराष्ठुत्य गामालभ्य विश्युद््यति ॥ २०२ ॥ 
रोगी मनुष्य, जलके विना वा जलमें शरीरके मलमूत्रको द्यागकर वत्नसहित 
ज्ञान करे, ओर जलसे वाहर आकर गोका स्पर्श करनेसे वह शुद्ध होता है २०२ 
वेदोदितांनां नित्यानां कसंणां समतिक्रमे । 
स्रातकबरतळोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ ॥ २०३ ॥ 
नित्य करने योग्य वेदोक्त कर्मोक्रे न करनेसे और ब्रह्मचयेके ब्रतोंका लोप 
होनेसे एक दिनका उपवासही प्रायश्चित्त है ॥ २०३ ॥ 
` इकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वकारं च गरीयसः। 
खात्वानक्षन्नहःशोषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
त्राह्मणसे “ चुप बेठे रहो ” यों कहकर और बड़े लोगोंसे “ तू ” कहकर 
ज्ञान करे, ओर उनके चरणोंको नमस्कार कर, उन्हें प्रसन्न करे और शेष 


“ दिनमें भोजनको “न करे ॥ २०४ ॥ 


ताडयित्वा तणेनापि कण्ठे वाबध्य वाससा । 
विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०५॥ 
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टृणसेमी ब्राह्मणको ताइना करके अथवा ब्राह्मणके कंठमें बज्न बांधकर, 
अथवा सालन जीतकर उसे नमस्कार कर प्रसन्न करे ॥ २०५ ॥ 
अवश्य त्दव्द्शत सहस्रमभिहत्य च । 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरक प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥ 
त्राह्मणकों मारनेकी इच्छासे दंडको उठाकर सो वर्षतक, ओर दंडसे प्रहार 
करके हजार वषतक नरक भोगता है ॥ २०६ ॥ 
शोणितं यावतः पाँसून्संगद्वाति महीतले । 
तावन्त्यव्द्सहस्त्नाणि तत्कर्ता नरके वसेत्‌ ॥ २०७॥ 
त्राह्मणके शरीरसे निकले रुधिरसे एथ्वीके जितने रजःकण भीगे उतनेही 
सहस्र वपपर्येन्त रुधिर निकालनेवाला नरकमें वसता है ॥ २०७॥ 
अवशय चरेत्हच्छूमतिकृच्छू निपातने । 
कच्छातिकच्छ्लो कुर्वीत विप्रस्योस्पाद्य शोणितम्‌ ॥ २०८ ॥ 
त्राह्मणके मारनेके लिये दंड उठाकर ऋृच्छू, और ब्राह्मणको दंड मारकर 
अतिकृच्छू, ओर ब्राह्मगकी देहमें रुधिर निकालकर कच्छ ओर हु 
कर्‌ ॥ २०८ ॥ 
असक्तनिष्छतीतां तु पापानामपनुत्तये । 
शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्त प्रकल्पयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
जिन पापोंका प्रायश्चित्त नहीं कहा उनके दूर करनेके लिये शक्ति ओर 
पापको देखर प्रायश्चित्त बतावे ॥ २०९ ॥ 
थेरस्युपायेरेनांसि मानवो व्यपकर्षति । 
तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यासि देवार्षिपिद्सेवितान्‌॥ २१०॥ 
मनुष्य जिन उपायोंसे पापोंको नष्ट करता है देवता, ऋषि, ओर पितरोंके 
किये हुए उन उपायोंको तुमसे कहताइ ॥ २१० ॥ 
ळ क क [a 
ञ्यह प्रातख्यहं साय ञ्यहमद्यादयाचतम्‌ । 
ss ® fs ७ 
ञ्यह परं च नाक्षीयात्प्राजापत्य चरान्द्धजः ॥ २१९ ॥ 
प्राजापत्य करनेवाला द्विज तीन दिन प्रातःकाळ ओर तीन दिन सार्यकाळ, 


तीन दिन जो विना मागे मिले उसका भोजन करे और तीन दिन उपवास ` 


कर ॥ २११ ॥ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिंः कुशोदकम्‌ er: 
एकरात्रोपवासश्च इच्छं सांतपनं स्म्वतम्‌ ॥ २१२॥ ` 
गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशजल इनको मिलाकर पहिळे दिन पिये 
और दूसरे दिन उपवास करे यह सांतपन इच्छ कदा है ॥ २१२ ॥ 

















३२४ सनुस्मृतिः । [ अध्याय; ११ 


एकेक ग्रासमश्चीयाच्रयह्दाणि त्रीणि पूवैवत्‌ । 
5यह चोपवसेदन्त्यमतिरूच्छू चरन्द्धिजः ॥ २१३ ॥ 
अतिक्कच्छको करता हुआ द्विज तीन दिनतक प्रातःकाल, और सायंकाळ 
विना मांगा एक २ आस भक्षण करे और अंतके तीन दिन उपवास करे २१३ 


तप्तकच्छे चरन्विप्रो जळक्षीरघतानिळान्‌ । 
प्रतिउयह पिबेदुष्णान्सकृत्सायी समाहितः ॥ २१४ ॥ 
तप्तकहच्छ करनेवाला ब्राह्मण स्नान करके सावधानीसे जल, दूध, घृत 
और वायु इन चारोंमेंसे एक २ को गरम २ तीन २ दिन पीवे ( इसका 
प्रमाण पाराइारजीने, छः पल जल, तीन पल दूध, ओर एक पल घी 
कहाई ) ॥ २१४ ॥ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
पराको नाम ङच्छ्रोय सवे पापापनोद्नः ॥ २१५॥ 
मनुष्य सावधान और जितेन्द्री होकर बारह दिनतक भोजन न करे यही 
पराक नाम कृच्छ, सब पापोंको नाश करनेवाला है ॥ २१५ ॥ 
एकेक हासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
- . उपस्पूशास्त्रिषचणमेतञ्चान्द्रायणं तम्‌ ॥ २१६ ॥ 
, =` 'कृष्णपक्षमें एक २ ग्रास कम करे और झुङ्कपक्षमें एक २ ग्रास बढ़ावै, 
. और प्रतिदिन त्रिकाल ज्ञान करे यह चान्द्रायण ब्रत कहा गयाहै ॥ २१६ ॥ 
` _ पतमेव विधि कत्खमाचरेद्यवमध्यमे । 
' शुझ्पक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं रतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
और जो शुक्ल पक्षकी आदिसे, इसी चान्द्रायण व्रतको संपूर्ण विधिसे 
कर तो यवमध्यम चान्द्रायण होता है ॥ २१७॥ 
अष्टावष्टी समश्चीयाप्पिण्डान्मध्यदिने स्थिते । 
. ` नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ॥ २१८ ॥ 
यतिचान्द्रायणको करता हुआ मनुष्य जितेन्द्री होकर दो पहरको हृवि- 
ष्यान्न आठ २ प्रास भोजन करे ॥ २१८ ॥ 
चतुरः प्रातरक्रीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तसिते सूर्य शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ २१९ ॥ 
` ब्राह्मण सावधान होकर चार ग्रास प्रातःकाल और चार प्रास सूर्य्यास्तके 
- : : सुमय भोजन करे यह शिशुचान्द्रायण ब्रत कहा है ॥ २१९ ॥ 
_ - : यथाकथचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । 
मासेनाश्षन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ २२० ॥ 
मचुष्य सावधान होकर जैसे हो सके तैसे हविष्य अन्नके २४० आस एक 
मासमें भक्षण करे तो चन्द्रलोकको जाता है ॥ २२० ॥ 


क्र क न. 
SoD A १२९०१ हु 
PD 


बा कक न रनीकीअकीकीब ie, 


अध्यायः ११ ] सरलाटीकासहिता । ३३५ 


एतडुद्रास्तथादित्या वसवश्चाचरन्त्रतम्‌ ! 
सवाकुशलमोक्षाय मरुतश्च महर्षिभिः ॥ २२१ ॥ 
रुद्र, आदित्य, वु, महर्षि ओर मरुतने भी इस व्रतको संपूर्ण पापोंकी निश- 
त्तिके लिये किया था ॥ २२१ ॥ 
महाव्याह्ृतिमिहाँमः कतव्यः स्वयमन्वहम्‌ । 
अहिँसासव्यमक्रो धमाजवं च समाचरेत्‌ ॥ २२२॥ 
प्रतिदिन (भ्‌ः २ भुवः स्वः ) इन तीन महाव्याह्तियोंसे खयं ( घृतका ) 
हवन करे और कसी हिंसा न करे, सदा सत्यबोले, क्रोध छोड़े ओर सरलतासे 
रहे ॥ २२२ ॥ 
चिरहखिर्निशायां च सवासा जलमाविशेत्‌ । 


स्त्रीरूदपतितांश्वेव नाभिभाषेत कर्हिचित्‌ ॥ २२३ ॥ 
दिन ओर रात्रिमँ तीन २ वार वल्लसहित जलमें ज्ञान करे तथा स्री 
झूद्र और पतितोंके साथ कदापि बात चीत न करे ॥ २२३ ॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा । 
त्रह्मचारी ब्रती च स्याइरुदेवद्धिजाचेकः ॥ २२४ ॥ 
खड़ा रहे वा बेठा रहै, और जो सामर्थ्य न हो तो प्रथ्वीपर शयन करे, 
ब्रह्मचर्यसे और दंडमेखलासे युक्त रहै भोर गुरु, देवता तथा ब्राह्मणका: 
पूजन करे ॥ २२४ ॥ 
सावित्री च जपेन्नित्य पवित्राणि च शक्तित्तः। 
सर्वेष्वेव त्रतेष्वेव प्रायश्प्रित्तार्थमाटतः ॥ २२५ ॥ 
मनुष्य सब ब्रतोंमें प्रायश्चित्तके लिये इसी प्रकार आदरसे नित्य यथाशक्ति 
गायत्रीका भौर पवित्र मंत्रोंका जप करे ॥ २२५ ॥ | EE 
पतैद्विजातयः शोध्या वतेराविष्कृतेनसः । | 
अनाविश्छृतपापांस्तु मन्रेहोमेश्च शोधयेत्‌ ॥ २२६॥ . 
जिनका पाप प्रकट है ऐसे द्विजातियोंको इन पूर्वोक्त ब्रतोंसे छद कर ढे, . 
और जिनका पाप अप्रकट है उनकी ठादि. मंत्र ओर होमोंसे करे ॥ २२६ ॥ 
ख्यापने्नाजुतापेन तपसाऽध्ययनेन च। ` [ 
पापरन्सुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ २२७॥ `: ` 
अपने पापोंको विदित करनेसे, पछतानेसे, तपसे, वेदके अध्ययनसे आर 
आपत्तिके समय दानसे पापी अपने पापसे छूट जाता हें ॥ २२७. ॥ ` .. . : 
यथा यथा नरोऽधर्मे स्वयं कत्वानुभाषते । ` है 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधमेंण मुच्यते ॥ २२८॥ ` . 
मनुष्य पाप करके जैसे २ खयं प्रकट करता है तैसेही तेसे उच्च अभेदे 
ऐसे छूटताह कि जैसे सप कांचलीसे छुटता है ॥ २२४ ॥ 
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३३६ सनुस्मृतिः । [ अध्यायः ११ 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं करसं गद्देति। 
तथा तथा शारीरं तत्तनाधमण सझुच्यते ॥ २२९ ॥ 
उस पापीका मन जैसे २ बुरे कर्मेकी निन्दा करता हे तेसेही तसे उस 
पापीका शरीर उस अधर्मसे छूटता है ॥ २२९ ॥ 
कृत्वा पाप हि संतप्य तस्मात्पापारप्रसुच्यते । 
नेचं कुया पुनरिति निद्ृत्त्या पूयते तु स;॥ २३० ॥ 
मनुष्य पाप करके पछतानेसे उस पापसे छूट जाता है और “फिर ऐसा 
न करूंगा” इस निवृत्तिरूप संकल्पसे तो वह पबित्र हो जाता है ॥ २३० ॥ 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेय कसफलोदयस्‌ । 
मनोवाब्यूतिभिनित्य शुभ कसे समाचरेत्‌ ॥ २३१॥ 
मरकर परलोकमं शुभाऽशुभ कर्मका फल मिलेगा ऐसा मनसे विचार कर 


` मनुष्य मन, वाणी और देहसे नित्य शुभकर्म करे ॥ २३१ ॥ 


अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम्‌ ! 
तस्माडिसुक्तिमन्विच्छन्द्वितीयं न समाचरेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
ज्ञानसे वा अज्ञानसे निन्दित कर्म करके उस कर्मसे मुक्ति चाहनेवाला 
मनुष्य फिर उस कर्मको न करे ॥ २३२ ॥ 
यास्मन्कर्सण्यस्य कृते मनसः स्यादळाघचम्‌ । 
. . तस्स्तावत्तपः कुयोद्यावत्तुष्टिकरं भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
जो प्रायञ्चित्तके करनेपर इस पापीके मनको संतोष नहो तो जबतक 
संतोष नहो तबतक तप करता रहै ॥ २३३ ॥ 
. तपोमूलमिदं सव देवमानुषक सुखम्‌ । 
तपोमध्य बुधैः प्रोक्तं तपोन्तं वेददारिभिः ॥ २३४ ॥ 
देवता और मलुष्योंका जो सब सुख है उसका तपही कारण है और तपही 
उसका अंत और मध्य है यह वेदके ज्ञाता विद्वानोंने कहा है ॥ २३४ ॥ 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वैद्यस्य तु तपो वाता तपः शाद्रस्य सेचनम्‌ ॥ २३५ ॥ 
त्राहमणका तप ज्ञान है, क्षत्रीका तप प्रजाकी रक्षा है, वेश्यका तप कृषि, 
व्यापार और गोरक्षा है, तथा झद्गका तप द्विजोंकी सेवा हे ॥ २२५ ॥ 
ऋषयः संयतात्मानः फळमूलानिलारानाः । 
तपसैव प्रपश्यन्ति त्रेलोक्य सचराचरम्‌ ॥ २३६॥ 
“फर मूल और वायुको भक्षण करनेवाले जितेन्द्री छषिजन तपसे ही चरा- 
नर त्रेठोक्यको देखते हैं ॥ २३६ ॥ 


FI >>... 


= “>... = लामा 


अध्यायः ११ ] सरलाटीकासहिता । ३३७ 


आषधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः । 
तपसव प्रसिद्धधन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥ २३७ ॥ 
आषधि, नीरोगता, विद्या और देवताओंकी अनेक प्रकारकी स्थिति तप- 
सेही सिद्ध होती हैं क्योंक्रि इनका साधन तपही है ॥ २३७॥ 
यडुस्तर यडुराप यडुग यञ्च डुष्करम्‌ । 
सच तु तपसा साध्यं तपो हि डुरतिक्रमस्‌ ॥ २३८॥ 
जो कठिन हे, जो दुःखमे प्राप्य हे, जो दुःखसे गमन करने योग्य है और 
जो दुष्कर हे ये सब वाते तप जे साध्य हो सक्ती हें क्‍योंकि तपका कोई 
उल्लघन नहीं कर सक्ता है ॥ २३८ ॥ 
महापातकिनश्चैव शपाश्चाकायकारिणः। 
तपसैव सुतछेन मुच्यन्ते किल्विपात्ततः ॥ २३९ ॥ 
महापातकोंके ओर अन्यभी -उपपातकोंके कर्ता, अच्छी भांतिसे कियेहुए 
तपसेही उस पापसे सुक्त हो जाते हें ॥ २३९ ॥ 
कीटाश्चाहिपतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च | 
स्थावराणि च भूतानि दिव यान्ति तपोबलात्‌ ॥ २४० ॥ 
कीट, सर्प, पतंग, पञ्चु, पक्षी ओर गुल्म, वृक्ष, लता आदि, जीव ये सब 
तपके ही वल्से खगको जाते हैं ॥ २४० ॥ 
यत्किचिदेनः कुचेन्ति मनोवाञ्यातसिजनाः 
तत्सव निद्हन्त्याचु तपसवच तपोधनाः॥ २४१ ॥ 
मनुष्य, मन, वाणी ओर देहसे जो कछ पाप करते हैं उस सब पापको. 
तपस्वी तपसे शीघ्र नष्ट कर देते हें ॥ २४१ ॥ | 
तपसव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवाकसः । 
इज्याश्च प्रतिणह्णन्ति कामान्संवधयन्ति च ॥ २४२ ॥ 
तपसे परम शुद्ध ब्राह्मणक्रे यज्ञमें देवता हविको ग्रहण करते हैं ओर फिर 
उसकी कामनाओंको पूर्ण करते हं ॥ २४२ ॥ 
प्रजापतिरिदं शास्त्र तपसवासजत्त्रभुः । 
तथैव वेदानुषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
समर्थ ब्रह्माने तपकेही वलसे इस शाल्नको रचा और वसिष्ठ आदि ऋषिमी 
तपसे वेदके ज्ञाता हए ॥ २४३ ॥ 
इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते । 
सवेस्यास्य प्रपऱ्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम्‌ ॥ २४४ ॥ [ 
इन संपूर्ण जीवोंक्रा दुभ जन्म तपसेही होता है यहद देखनेवाले देवता 


पूर्वोक्त तपका माहात्म्य कहते हैँ ॥ २४४ ॥ 
म० २९ 

















३३८ सनुस्मातिः । [ अध्याय; ११ 


वेदाभ्यासोऽन्वह शक्तया महायज्ञक्रिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥ 
प्रतिदिन यथाशक्ति वेदका अभ्यास, पंच महायज्ञांका करना ओर क्षमा ये 
महापातकोंसे उत्पन्न हुएभी पापोंको शीघ्र नष्ट कर देते हैं ॥ २४५ ॥ 
यथेधस्तेजसा वहिः प्राप्त निदृहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाञ्चिना पापं सर्वे दहति वेदवित्‌ ॥ २७६ ॥ 
जेसे असि काठको पाकर क्षणभरमें भस्म करदेती है ऐसेही वेदका ज्ञाता, 
अपनी ज्ञानरूपी अभिसे सब पापको नष्ट कर देता है ॥ २४६ ॥ 
इत्येतदेनसामुक्त प्रायश्चित्त यथाविधि । 
अत ऊध्वं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥ २४७ ॥ 
( ब्रह्महत्या आदि ) ध्रकट पापोंका यह विधिपूर्वक प्रायश्चित्त कहा, इसके 
आगे गुप्त पापोंके प्रायश्चित्तको तुम सुनो ॥ २४७ ॥ 
सव्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । 
.- अपि श्रूणहर्ण मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४८ ॥ 
प्रतिदिन कियेहुए व्याहति और ओंकार गायत्री आदिसहित सोलह 


`` ाणायाम, भ्रणहत्यारेको भी एक मासमें पवित्र करदेते हैं ॥ २४८ ॥ 


कात्स जत्वाप इत्यतद्वासिष्टे प्रतीत्य॒चम्‌ । 
माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ २४९ ॥ 

-कोत्स ऋषिकी कही हुई “अप नः शोझुचद्घम” ऋचाको, और वसिष्ठकी 
कही. “प्रतिस्तोमेभिरुषसं” ऋचाको और “महित्रीणामवोस्तु” इस सूक्तको 
. ओर ““एतोन्बिन्द्रं स्तवाम शुद्धम्‌? इन तीनोंको एक मासतक प्रतिदिन सोलह 
वार पाठकर मदिरां पीनेवाला भी शुद्ध होता है ॥ २४५ ॥ 

सङ्ञ्जप्वास्यचामीय शिवसंकरपमेच च | 
अपहृत्य सुवण तु क्षणाञ्गवति निर्मलः ॥ २५० ॥ 
सुवर्ण चुरानेवाला “अस्यवामस्य” सूक्तको और ““यज्ञाप्रतो दूरं” इसको 
महीने भर एकवार जपकर ही उसी क्षण शुद्ध होजाता है ॥ २५० ॥ 

` ` हविष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । 

ज॑पित्वा. पौरुष सक्त सुच्यते गुरुतल्पगः ॥ २५१ ॥ 
` “५हविष्पान्त” इत्यादि १९ छचाओंको अथवा “नतमंहो न दुरितम्‌?’ इन आठ 
: ऋचाओंकों वा “इतिवा इति मे मनः” “शिवसंकल्पमस्तु” इस सूक्तको. वा 
„` ¦ “सहस्रशीषो” इस पुरुषसूक्तको एक महीनेतक प्रतिदिन एकवार जपकर 


6. जे _.गुरुल्लीगुमनवाला शुद्ध होता है ॥ २५१ ॥ 





` एनसां स्थूलसुक्ष्माणां चिकीषेन्नपनोदनम । 
अवेत्यूच जपेद्ब्द्‌ यात्किचेदमितीति वा ॥ २५२ ॥ 


अध्याय; ११ ] सरलाटीकासहिता । ३३९ 


बडे rt ८ 
छोटे इ पार्पाका नाश चाहनेवाला पुरुष “ अव ते हेळो वरुण नमोभिः? 
इस छयाको वा “ यत्किचेदं वरुण देव्ये जने ” इस ऋचाको वर्षभर एक 
वार जपं ॥ २५२ ॥ 
प्रतियुह्मा्रतिग्राह्मं भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम्‌ । 
जपस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवरूयहात्‌ ॥ २५३ ॥ 
प्रतिग्रह लेनेके अयोग्य वस्तुका प्रतिग्रह लेकर और निषिद्ध ड भक्षण 
करके मनुष्य “तरत्समंदी घावति” इस ऋचाका तीन दिनतक जप करनेसे 
पवित्र होता है ॥ २५३ ॥ 
भर » ~ 
सोमारोद्वं तु वह्वेना मासमभ्यस्य शुध्यति । 
स्रवन्व्यामाचरन्ञानमयेस्णासिति च तृचम्‌ ॥ २५४॥ 
हुत पाप करनेवाला मनुष्य “सोमारद्रा धारयेथामसुर्यम्‌? ये चार और 
अयमण वरुण मित्र” इन तीन ऋचाआंको महीने भर जपनेसे, अथवा बहती 
हुई नदीमें लान करनेसे शुद्ध होजाता है ॥ २५४ ॥ 
अव्दार्थमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तक जपेत्‌ । 
° 
अप्रशस्त तु ऊत्वाप्खु मासमासीत भशक्षभुक्‌ ॥ २५५॥ 


पापी मनुष्य “इन्द्रं मित्र वरुणमम्निं” इत्यादि सात ऋचाओंको छः महीने- 


तक जपं, ओर जलमें मूत्र करनेवाला एक मासतक भिक्षा माँग ` कर 

भोजन करं ॥ २५५ ॥ 
मन्ओेः राकलहोमीयेरव्द्‌ं हुत्वा घृत द्विजः । 
सुगुवेप्यपहन्त्येनो जघ्वा वा नम इत्युचम्‌॥ २०५६ ॥ 


द्विज शाकल होमके मंत्रोंसे एक वर्षतक घृतका हवन करके अथवा “नम. 


इन्द्रश्च” इस ऋचाको जपकर भारीसे भारी पाप नाश होजाता है ॥ २५६ 0 
महापातकसंयुक्तो$उगच्छेद्राः समाहितः 
अभ्यस्याब्द पावमानीभेक्षाहारो विश्युद््यांति॥ २५७ ॥ 


महापातकी पुरुष सावधान होकर मिक्षाका अन्न खाता हुआ एक वष- 


तक गांओंकी सेवा करनेसे “ यः पावमानीरध्येति ” इत्यादि ऋचाआंका जप 


करनेसे शुद्ध होजाता है ॥ २५७ ॥ 


अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेद्संहिताम । 
मुच्यते पातकेः सर्वेः पराकेः शोधितरित्रिमिः ॥ २५८ ॥ 


तीन पराक व्रतोंसे झुद्ध होकर द्विज वनमें सावधानीसे तीनवार वेद्संहि-: 


ताका अभ्यास करे तो सब पातकोंसे छूट जाता हैं ॥ २५८ ॥ 


त्यहं तूपवसेद्युक्तर्त्रिरह्दो5भ्युपयत्नपः 
सुच्यते पातकेः सर्वेरित्रजेपित्वाघमषंणम्‌ ॥ २५९, ॥ 


> क्ट 
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२४० मनुस्मृतिः | अध्यायः ११ 


जो मनुष्य नित्य त्रिकाल खान करे, स्लानके समय तीन २ वार अघमर्षण 
को जपे और सावधान होकर तीन दिनतक उपवास करे वह सब पातकोंसे 
छूट जाता है ॥ २५९ ॥ 
यथाश्वमेधः ऋठुराट्‌ सवेपापापनोदनः 
तथाऽघमषणं सूक्त सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ २६० ॥ 
जैसे सव यज्ञोंमें श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ सब पापोंको दूर कर देता है उसी 
भांति अधमर्षण सूक्त सब पापोंको दूर कर देता है ॥ २६० ॥ 
हत्वा छोकानपीमांस्रीनश्चक्षपि यतस्ततः । 
ऋग्वेद धारयन्विप्रो नेनः प्राप्रोति किंचन ॥ २६१ ॥ 
इन तीनों लोकोंका वध कर, ओर जहां तहां भोजन करता 
प्राग जो ऋछग्देदका अभ्यास करता है उसे कुछ भी पाप नहीं 
होता हे ॥ २६१ ॥ 
ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यज्जुषां चा समाहितः 
साञ्नां वा सरहस्यानां सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ २६२॥ 
ऋरवेदकी, वा आयुवेदकी, वा ब्राह्मण ओर उपनिषदयुक्त सामवेदकी 
संहिताको सावधानीसे तीनवार पढ़कर द्विज सब पापोंसे छूट जाता 
है ॥ २६२॥ 
यथा महाहृद प्राप्य क्षित लोष्ट विनश्यति । 
तथा दुश्चरित सवे वेदे त्रिद्चति मज़ति ॥ २६३ ॥ 
जैसे फेंका हुआ मद्टीका डेला बड़े तालावमें जाकर नष्ट होजाता है वेसेह्ी 
त्रिदृत्‌ वेदमें सब पाप नष्ट हो जाता हे ॥ २६३ ॥ 
ऋचो यजूषि चान्यानि सामानि विविधानि च | 
एप ज्ञेयस्त्नतरृ्धेदो यो वेदेन स वेदवित्‌ ॥ २६४ ॥ 
ऋग्वेदके मंत्र, यजुवदके मंत्र, अनेक प्रकारके सामवेद, इन तीनोंक्रे जुदे २ 


` . मंत्र और ब्राह्मण इनको त्रित्रत्‌ वेद जानना; जो इस त्रित्रृत्‌ वेदको जानता 


है वही वेदज्ञ होता है ॥ २६४ ॥ 
आय यत्रयक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रति्टिता । 
स शुह्योऽन्यस्त्रिृद्वेदो यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥ २६५ ॥ 
जो सब वेदोंकी आदि है, जिसमें तीन अक्षर हें, जो ब्रह्मरूप है, जिसमें 
तीन वेद्‌ स्थित हँ वह दूसरा त्रिवित्‌ वेद ( ओं ) गुप्त रखने योग्य है, जो 


` _ उसको जानता है वह वेदश्च है ॥ २६५ ॥ इति 


पण्डित. रामेश्वरभद्कत सरला टीकासहित मनुका 
एकादश अध्याय समाप्त हुआ--शुभम्‌, 


याकाळ...» जना 


अध्याय; १२ ] सरलाटीकासहिता । ३४९ 


अथ द्वादशोञ्ध्याय; । 
चातुचेण्यस्य झत्स्नो .यमुक्तो धर्सस्त्वयानघ । 
कर्मणां फलनिदेति शस नस्तत््वतः पराम्‌ ॥ १ ॥ 
है पापरहित, आपने चारों वर्णोके सब धर्म कहे अब कर्मोछा छुभाऽझुभ- 
फल विधिपूर्वक कहिये ॥ १॥ 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः । 
अस्य सवेस्य शृणुत कर्सयोगस्य निर्णयम्‌ ॥ २ ॥ 
धर्मात्मा मनुपुत्र श्रगु उन महर्षियोंसे बोले कि सब कर्मोके झुभाइशुभ- 
फलका निर्णय सुनो ॥ २ ॥ 
शुभाशुभफल करसे मनोवाग्देहसंभवम । 
कर्मजा गतयो नृणाम्ुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३॥ 
तस्यह त्रिविधस्यापि उयधिष्ठानस्य देहिनः । 
द्शळक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवतेकम्‌ ॥ ४ ॥ 
शरीर, मन ओर वचनसे जो झुभाऽछुभफल्युक्त कर्म किया जाता है 
उस कर्मके अनुसार ही मनुष्यकी उत्तम, मध्यम तथा अधम गतियां होती 
हँ । देह धारण करनेवःलेके तीनों प्रकारके ( उत्कृष्ट मध्यम और अधम ), 
मन, वचन और रारीरमें रहनेवाले दश लक्षण युक्त कर्मका प्रवर्तक मन है ऐसा 
जानना चाहिये । ( कर्म नीचे लिखे दस प्रकारके हैं ) ॥ ३॥ ४॥ 
परद्र्व्येष्वभिष्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌। 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम्‌ ॥ ५॥ 
पराया धन अन्याये लेनेकी चिन्ता, मनसे अनिष्टकी चिन्ता, और परलोक 
नहीं हे यह शरीर ही आत्मा है ऐसा मिथ्या आग्रह ये तीन प्रकारके कर्म 
मानसिक हैं ॥ ५ ॥ 
पारुष्यमनृतं चेच पेशुन्यं चापि सवेशः। | 
असंबद्धप्रलापश्च वाड्य्रय स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ ६॥ 
कठोर वचन, मिथ्या बोलना, पीठ पीछे दूसरोंके दोष कहना और विना ` 


_ अयोजन बकना ये चार प्रकारके वाचिक कर्म हैं ॥ ६ ॥ 


अद्त्तानासुपादानं हिंसा चेवाविधानतः। 
परदारोपसेवा च शारीरं जिविध स्म्ृतम्‌॥ ७॥ . 
विना दिया हुआ घन लेना, विधिरहित हिंसा, पराई स्रीकी सेवा ये तीन 

शारीरिक कर्म हैं ॥ ७॥ - 

मानसं मनसैवायमुपमुङ्क शुभाशुभम्‌ । द 

वाचा वाचा इतं कर्म कायनेव च कायिकम्‌ ॥८॥ 

[ त्रिविध च शरीरेण वाचा चेव चतुर्विधम्‌ । 

मनसा जिविध कर्म दरा धर्मपथांस्त्यजेत्‌ ॥ ] 











३४२ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः १२ 


जीव, मानसिक झुभाऽशुभ कर्माका फल भनसे, वाचिकका वाणीसे, और 
शारीरिकका शरीरसे भोगता है ॥ ८ ॥ 
( तीन प्रकारके झारीरिक, चार प्रकारके वाचिक, ओर तीन प्रकारके मान- 
सिक, इन दश प्रकारके कर्माको छोड़ना चाहिये ॥ ) 
शरीरजेः कर्सदोषेयांति स्थावरतां नरः । 
वाचिकः पक्षिसृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌॥ ९ ॥ 
[ शुभेः प्रयोगेद्‌वत्व व्यासिश्रेमाचुषो भवेत्‌ । 
अशुभैः केवलेश्चेव तियंग्योनिषु जायते ॥ ] 
शरीरके कमोंके दोषसे मनुष्य स्थावर होता है; वाचिक कमाँके दोषसे 
पक्षी तथा पशु होता हे ओर मानसिक कर्मोके दोषसे चांडाळ होता है ॥ ९ ॥ 
( प्राणी झुभकर्मोसे देवता ओर मिश्रित कमसे मनुष्य होता है, तथा केवल 
अशुभ कमोसे तिर्यक्‌ योनिमें पेदा होता है ॥ ) 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायद ण्डस्तथेव च । 
यस्येते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥ 
जिसकी बुद्धिमें, मानसिक, वाचिक और शारीरिक दंड स्थित हैं अथात्‌ 
जो मन, वचन ओर शरीरको वरमें रख सकता है उसेही त्रिदडी कहते हैं 
( केवळ दंड ग्रहण करनेसे दंडी नहीं होता) ॥ १० ॥ 
त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सचेभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधो तु संयस्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ११ ॥ 
काम, कोधको रोककर जो मनुष्य सब प्राणियोंमें त्रिदंड व्यवहार करते 
हैं वे सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ 
योऽस्यात्मनः कारयिता त क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
. यः करोति तु कमोणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२॥ 
जो इस शरीरसे कायं करता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और जो कर्माको 
करता है उसे पण्डित भूतात्मा कहते हैं ॥ १२॥ 


जींवसंज्ोऽन्तरात्मान्यः सहजः सचेदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते सव सुख दुःख च जन्मसु ॥ १३॥ 
सब रारीरधारियोंका, जीव नामका स्वाभाविक अंतरात्मा है, जिससे 
ग्राणी प्रतिजन्ममें सुखदुःखका अनुभव करता है ॥ १३ ॥ 


= . तावुभौ भूतसपृक्ता महान्क्षत्रश एव च । 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थित त व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥ 


महान्‌ तथा क्षेत्रज्ञ ये पंचभूतोंसे मिळे हुए दोनों छोटे बडे सब भूतोंमें 
स्थित उस परमात्माके सहारेही रहते हैं ॥ १४ ॥ 
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अध्याय; १२ ] सरलाटीकासहिता । ३४३ 


असंख्या मूतेयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः । 
उच्चावचानि भूतानि सतत चेष्टयन्ति याः ॥ १५ ॥ 
उस परमात्माके शरीरसे असंख्य जीव निकल कर उत्तम अधम प्राणियोंको 
अपने २ कमेमें प्रदत्त करते हैं ॥ १५॥ 
पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्छतिनां नृणाम्‌ । 
शरीरं यातनार्थीयमन्यडुत्पद्यते श्वुवम्‌॥ १६॥ 
पापी मनुष्योंका ( पृथ्वी आदि ) पंचभूतोंसेही, परलोकमें यातना भोगने- 
के लिये दूसरा ( जरायुजसे भिन्न ) शरीर निश्चय उत्पन्न होता है ॥ १६॥ 
तेनाजुभूयता यामीः रारीरेणेह यातनाः । 
तास्वेच सूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागरः ॥ १७॥ 
प्राणी, इस शरीरसे यमलोकमें यमयातना भोगकर उन्ही पंचभूतोंकी मात्रा- 
ऑमें यथायोग्य लीन होजाते हैँ ॥ १७॥ 
सो ऽनुभूयाखुखोदकोन्दोषान्विषय सङ्गजान्‌ । 
व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥ १८॥ 
वह जीव दुःखपूर्ण शब्द स्परी आदि विषयोंसे उत्पन्न हुए दुःख भोग 
कर निष्पाप हो इन दोनों महापराक्रमी महत्‌ ओर परमात्माका आश्रय 
लेता हे ॥ १८ ॥ 
तो धर्म पझ्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह । 
याभ्यां प्राप्रोति संपृक्तः प्रये च सुखासुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
वे दोनों महत्‌ ओर परमात्मा, आलसरहित होकर जीवके घर्मअधर्मेको 
साथ २ देखते रहते हैं कि जिनसे जीव इस लोक तथा परलोकमें सुख दुःख 
पाता है ॥ १९ ॥ 
यद्याचरति धर्म स प्रायशोऽधर्समल्पराः । 
तैरेव चावूतो भूतैः स्वगे सुखमपाश्वुते ॥ २० ॥ 
जीव यदि अधिक धर्म और थोड़ा अधर्म करे तो एथ्वी आदि पंचभूतोंसे 
युक्त होकर खगेमें सुख भोगता है ॥ २० ॥ 


यदि तु प्रायशोऽधमं सेवते धर्ममल्पशः । 
तेभूतेः स परित्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ॥ २१ ॥ 
यदि वह जीव अधिक अधर्म, ओर घर्म थोड़ा करता है तो पंचमूत 
उसे त्याग देते हैं और वह यमयातनाओंको भोगता है ॥ २१ ॥ 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः । 
तान्येव पञ्च भूतानि पुनरप्येति भागराः ॥ २२ ॥ 











३४४ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः १२ 


यमयातनाओंको भोग कर और पापरहित होकर जीव फिर पांचों भूतोंके 
भागोंको पाता है ॥ २२ ॥ 
एता दष्ट्रास्य जीचस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । 
धर्सतोऽघर्सतञ्चेच धर्म द्ध्यात्सदा मनः ॥ २३॥ 
धर्म ओर अधर्मसे इस जीवकी गति अपने मनमें विचारकर सदा धमेमें 
मन लगावे ॥ २३ ॥ 
सत्त्व रजस्तमञ्चैव नरीन्विद्यादात्मनो शुणान्‌। 
येव्योप्येमान्स्थितो भावान्महान्सचोनशेषतः ॥ २४ ॥ 
सत्व, रज, ओर तम इन तीनोंको आत्मा (महत्तत्त्व) के गुण जाने । महान्‌, 
इन तीनों गुणोंसे सब पदार्थेमें व्याप्त होकर स्थित हे ॥ २४ ॥ 
यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 
स तदा तहुणप्राय तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २५ ॥ 
इन शुणोंमेंसे जीवके शरीरमें, जो गुण पूर्णरीतिसे होता है वही उस शरीर- 
घारी जीवको अपने लक्षणोंसे युक्त करता है ॥ २५॥ 
सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्धेषो रजः स्म्मृतम्‌ । 
 पतद्च्याप्षिमदेतेषां सवेभूताश्रितं चषुः॥ २६ ॥ 
सतोगुणसे ज्ञान, तमोगुणसे अज्ञान, ओर रजोगुणसे राग द्वेष होता है । 
सब भूर्तोके आश्रित देहमें ये गुण व्याप्त रहते हैं ॥ २६ ॥ 
तत्र यत्पीतिसंयुक्त किंचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तसिव शुद्धाभं सत्त्व तदुपधारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
`. आत्मामें जो कुछ प्रीतियुक्त अर्थात्‌ छेशरहित सुखादि देखे उस प्रशांत 
औरं नि्मेलको सतोगुण जाने ॥ २७॥ 
` यत्तु टुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो प्रतिप विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
ओर जो. कुछ ज्ञान आत्माको अप्रसन्नताका कारक और दुःखसे संयुक्त दीखे 
तथा देहधारियोंको सदा विषयामिलाप उत्पन्न करे उस सतोगुणके शत्रुको 
रजोगुण जानें ॥ २८ ॥ 
यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ । 
अध्रतक्यमविश्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जो मीइसे संयुक्त हो अथात्‌ जिसमें सत्‌ असतूका विवेक न हो, . जिसके 
` “विषयका आकार प्रकट न होसके, जिसमें तर्कना न हो सके, ओर 
जिसके खरूपकी यथार्थ प्रतीतिं न हो सके उसे तमोधुण जानें ॥ २९ ॥ 
श्रयाणामपि चेतेषां शुणानां यःफलोदयः 
अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्यास्यशेषतः ॥ ३० ॥ 


क, a क, का 
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तीनों ग्रुणोंके द्वारा क्रमसे जो उत्तम, मध्यम ओर अधम फळ होते हैं उन्हे 
पूर्णरीतिसे कहता हू ॥ ३० ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञान शोचमिन्ट्रिय निग्रह 
धर्सक्तियात्मचिन्ता च सात्त्विक गुणळक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, शॉच, इन्द्रियसंयम, धर्मानुष्ठान और आत्माका 
ध्यान ये सब सतोगुणके लक्षण हैं ॥ ३१ ॥ 
आरस्भरुचेताऽधयमसत्कायपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
फलके लिये कर्ममें रुचि, थेर्यरहित दोना, निषिद्ध कमै करना, और निरंतर 
बिषयभोग, ये रजोगणके लक्षण हें ॥ ३२ ॥ 
लोभः स्वप्नो ऽश्ृतिः कर्य नास्तिक्यं सिन्नवृत्तिता । 
^~ छि 
याचष्णता प्रमादश्च तामस युणलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
लोभ, निद्रा, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, आचारका लोप, याचनाका 
स्वभाव ओर प्रमाद यह तमोगुणका लक्षण हें ॥ २३ ॥ 


त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां त्रिषु तिएताम्‌। 
इद्‌ सामासिक ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालमें विद्यमान इन सत्व आदि गुणोंके 
ये लक्षण क्रमपूर्वक संक्षेपसे जानना ॥ ३४ ॥ 
यत्कर्स त्वा कुरवश्च करिष्यश्चेव लजति । 
तञ्ज्ञ्य विदुषा सव तामसं गुणळक्षणम्‌॥ ३५॥ 
जिस कार्यके करनेसे, करनेमें, या करनेके बाद ( मनुष्य ) लावान्‌ हो 
उस सबको पण्डित, तमोगुणका लक्षण जानें ॥ ३५॥ ॒ 


येनास्मिन्कर्सणा लोके ख्यातिसिच्छति पुष्कलाम्‌। 
न च शोचत्यसंपत्तो तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌॥ २६॥ . 
यत्सरवेणेच्छति ज्ञातु यन्न जति चाचरन्‌ । 

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वणुणलक्षणम्‌॥ ३७ ॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । | | 
. सत्त्वस्य लक्षण घर्मः श्रेष्यमेषाँ यथोत्तरम्‌ ॥ ३८॥ 


मनुष्य जिस कार्यसे इस लोकमें अधिक ख्यातिकी इच्छा करता है ओर- 
जिसके सिद्ध न होनेपर दुःखी नहीं होता उसे राजस कर्म जाना ॥ ३६ ॥ - 
जिस संपूर्ण कार्यसे ( मनुष्य ) ( वेदका अर्थ ) जाननेकी इच्छा करता है, 
` जिसे करके लज्ित नहीं होता, और जिसंसे आत्मा संतुष्ट होताःहै उसे. 
सतोगुणका लक्षण जानों ॥ ३७ ॥ तमोगुणका लक्षण काम, रजोगुणका अर्थ 
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और सतोगुणका लक्षण धर्म होता है, इनमें कामसे अर्थ और' अर्थसे धर्म 
श्रेष्ठ है ॥ ३८॥ 
येन यस्तु शुणेनेषां संसारान्प्रतिपद्यते । 
तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वेस्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३९॥ 
इनमेंसे जिस कमसे जीव जिन २ योनियोंको पाते हैँ उन सबको संश्षेपसे 
क्रमपूवेक कहता हूं ॥ ३९ ॥ 
देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्व च राजसाः । 
तियेक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४०॥ 
सतोगुणी लोग देवयोनिको, रजोगुणी मनुष्ययोनिको और तमोगुणी तिर्यक्‌ 
योनिको पाते हैं । सदा यही तीन प्रक्रारकी गति है ॥ ४० ॥ 
त्रिविधा जिविधेषा तु विज्ञेया गोणिकी गतिः । 
अधमा मध्यमाग्र्या च कसविद्या विशेषतः ॥ ४१ ॥ 
यह सत्वादि शुणके कारण तीन प्रकारकी गति है; यह कर्म तथा 
विद्या आदिकी विशेषतासे फिर तीन प्रकारकी अधम, मध्यम ओर उत्तम 
होती है ॥ ४१ ॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सपाः सकच्छपाः । 
परावश्च सगाञ्चव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२॥ 
स्थावर, कृमि, कीट, मछली, सप, कछुआ, पु तथा मृग यह तमोगुणसे 
उत्पन्न हुईं निकृष्ट योनि है ॥ ४२ ॥ 
हस्तिनश्च तुरंगाश्व रादा म्लेच्छाश्च गर्हिताः 
सहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥ 
हाथी, घोड़े, शूद्र, निन्दित म्लेच्छ, सिंह, व्याघ्र और वराह ये तमोगुणसे 
उत्पन्न हुईं मध्यम योनि है, अथोत्‌ इस योनिमें तमोगुणी जन्मते हैं ॥ ४३ ॥ 
चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दास्भिकाः । 
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः॥ ४४॥ 
चारण आदि, पक्षौ, दांभिक पुरुष, राक्षस, पिशाच ये तमोगुणसे पैदा हुई 
उत्तम योनि है ॥ ४४ ॥ 
_ झला मल्ला नराश्चैव पुरुषाः शस्रदृत्तयः । 
द्यूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥ 
_ झक्ल, मळू, नट, राम्नजीवी, जुआरी और ( मद्य ) पीनेवाले पुरुष ये 
रंजोगुणसे पेदा हुई निकृष्ट योनि है ॥ ४५ ॥ 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चेव पुरोहिताः 
वादयुद्धप्रधानांश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥ 
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. राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित ओर जिन्हें शादनार्थका कलह प्यारा हो ये 
रजोगुणसे पदा हुई मध्यम गति है ॥ ४६ ॥ 
गन्धवा गुद्यका यक्षा विदुधानुचराश्च ये । 
८ ॥ 
तथवाप्सरसः सवा राजसीपूत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥ 
गधव, गुह्यक, यक्ष, देवानुचर, तथा अप्सरा ये सब राजसी गतियोंमें 
उत्तम राजसी गति हे ॥ ४७ ॥ 
तापसा यतयो विप्रा ये च वेमानिका गणाः । 
नक्षत्राणि च दत्याश्व प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ४८॥ 
वानप्रस्थ, यती, ब्राह्मण, विमानचारी, नक्षत्र ओर देल्य यह सतोगुणसे 
उत्पन्न हुई अधम गति हं ॥ ४८ ॥ ` 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । 
= : TT 4 ~ ~ 
पितरश्चव साध्याश्च द्वितीया साच्विकी गतिः ॥ ४७९ ॥ 
यज्ञ करनेवाले, ऋषि, देवता, वेद, ( इतिहासमें प्रसिद्ध शरीरधारी धुव 
आदि ) तःरागण, वत्सर सोमप आदि, पितृगण और साध्यलोग ये 
सतोगुणकी मध्यम गति है ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मा विश्वस्रजो धमा महानव्यक्तमेच च । 
उ“तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुर्सनी षिणः ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मा, मरीचि आदि, प्रजापति, शरीरधारी धर्म ( सांख्यशात्नमें प्रसिद्ध 
दोनों तत्व ) महान्‌ और अव्यक्त, ये सव सतोगुणकी उत्तम यति हे ऐसा 
पंडित लोग कहते हें ॥ ५० ॥ 
एप सवैः समुदिष्टस्रिप्रकारस्य कर्मणः । | 
है | घटी र सावेभातिक तिकः ॥ ५१ ॥ 
त्रिविधस्त्रिविधः रूत्सः संसारः सावेभातिकः ॥ ५१ ॥ . 
तीन प्रकारके कर्मोका तीन प्रकारका फल ओर फिर उसका तीन प्रकारका 
सव प्राणियोंका यह संसार तुमसे कहा ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धसस्यासेवनेन च । ` १ 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ! ५२ ॥ | 
मूर्ख और नीच मनुष्य अपनेको इन्द्रियोंके विषयोंमें ल्यानेसे और धर्म न 
करनेसे निन्दित गतिको पाते हैं ॥ ५२ ॥ 
यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा । 
कमक्षो याति लोकेऽस्िस्तत्तत्सर्व निबोघव ॥ ५३॥ 
बहुन्वषेगणान्धोरान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात्‌। 
संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनांस्त्वमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
यह जीव जिस २ कर्मसे जिस २ योनिको इस लोकमें ऋमसे पाता हे वह 
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सब सुनों ॥ ५३ ॥ महापातकी अनेक वर्ष घोर नरक भोगकर, दूषित कर्मका 
नाझ दोनेपर-इन ( नीचे लिखी ) योनियोंमें जन्मते हैं ॥ ५४ ॥ 
$वस्ूकरखरोष्ट्राणां गोजाविञ्खगपक्षिणाम्‌ । 
चण्डालपुकसानां च ब्रह्महा योनिसूच्छति ॥ ५५॥ 
त्रह्महत्यारा, कुत्ता, झकर, गधा, ऊंट, गऊ, छाग, भेड़, मग, पक्षी, 
चांडाल और पुक्कस इन योनियोंको पाता है ॥ ५५ ॥ | 
रुमिकीटपतङ्कानां विड्भुजां चेच पक्षिणाम्‌ । 
हिंस्राणां चेच सत्वानां सुरापो त्राणो बजेत्‌ ॥ ५६॥ 
सुरापायी व्राह्मण, कृमि, कीट, पतंग, विष्ठा खानेवाळे पक्षी ओर हिंसक 
जन्तुओंकी योनिमें जन्मता है ॥ ५६ ॥ 
लळूताहिसररानां च तिरश्चां चास्चुचारिणाम्‌ । 
हिं ह 0 ~ ~ 
स्राणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्त्रशः ॥ ५७॥ 
चोर ब्राह्मण, मकड़ी, सर्प, गिरगट, जलचर, पक्षी और हिंसाशील पिशाच 
आदिकी योनियोंमें सहस्नों वार जन्मता है ॥ ५७ ॥ 
तृणगुल्मलतानां च ऋब्यादां देष्ट्रिणामपि । 
ऋरकर्मकृतां चेव शतशो गुरुतल्पगः ॥ ५८॥ 
गुरुत्रीगामी, तृण, युल्मळता, क्या मांस खानेवाळे, दाढ्वाले, क्रूरके 
` करनेवाले इनकी योनिमें सकडों वार जन्मता है ॥ ५८ ॥ 
` . हिंस्रा भवन्ति क्रञ्यादाः कृमयोऽभक्ष्यमक्षिणः। 
` परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यरत्रीनिषेविणः ॥ ५९ ॥ 
हिंसक, कचा मांस खानेवाले होते हँ; अभक्ष्य भक्षक, कृमि होते हैँ; चोर 


` - _परस्परके मांस भक्षक होते हैँ, और अंत्यज ज्लीगामी, प्रेत होते हैं ॥ ५९ ॥ 


. संयोग पतितेरगत्वा परस्येच च योषितम्‌ । 
अपहृत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥ 
` पतितका संसर्गी, परस्रीगामी, और व्राह्मणके धनका चुरानेवाला ब्रह्मराक्षस 
- होता है ॥ ६० ॥ ` 
: . ` सणिसुक्ताप्रचालानि हृत्वा लोभेन मानवः। 
»- विविधानिःच रलानि जायते हेमकठषु ॥ ६१ ॥ 
मनुष्य लोभसे मणि, मोती, प्रवाल तथा अनेक प्रकारके रत्न चुरानेसे 
सुनारकी योनिमें जन्मता है ॥ ६१ ॥ 
. . “धान्य हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जल छुवः । 
. `, मञ्चुःद्‌राः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम्‌॥ ६२॥ 
घान्य. चुरानेवाला “चूहा होता है, कांसा चुरानेवाला हंस, जल हरनेवाळा 


एला 7 ज्म सहि 
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य मधु हरनेवाला डांस, दूध हरनेवाला कोआ, रस हरनेवाला कुत्ता 
र घृत हरनेवाला नोला होता है ॥ ६२ ॥ 
मांसं ग्रभ्नो चपां महुस्तेळं तेलपकः खगः । 
चीरीवाकस्तु लवण वलाका राकुनिर्दैधि ॥ ६३॥ 
मांस चुरानेवाळा गिद्ध, चर्बी चुरानेवाळा जलचरपक्षी, तेल चुरानेवाला 
तंळपक नाम पक्षी, नमक चुरानेवाला चीरीवाक नाम कीट, और दही चुराने- 
वाला बगुला पक्षी होता है ॥ ६३ ॥ 
~ ७ (~ © ~ कै 
कोशोयं तित्तिरिहत्वा क्षोमं हृत्वा तु दडेरः । 
कापोसतान्तवं आश्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम ॥ ६४॥ 
रेशमी वल्लका चोर तीतर होता है, क्षोमवत्रका हरनेवाळा मैडक, कपासके 
वस्न हरनेवाला कंच पक्षी, गऊ इरनेवाला गोधा, और गुड चुरानेवाला 
वाग्युद नाम पक्षी होता है ॥ ६४ ॥ 
छुच्छुन्द्रिः शुभान्गन्धान्पत्रशाकं तु वर्हिणः। 
श्वाचित्कृतान्न विविधमङतान्न तु शस्यकः॥ ६५॥ 
सुगधित वस्तु चुरानेवाला छछूंदर, पत्तोंका शाक चुरानेवाळा मोर, अनेक 
प्रकारके ( मोदक आदि ) सिद्धान्न हरनेवाला श्वावित्‌, कच्चा अन्न हरनेवाला 
राल्यक होता हे ॥ ६५ ॥ 
बको भवति हृत्वासि गृहकारी ह्युपस्करम्‌ । 
रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥ 
दको झगेभं व्याघ्रोऽश्व फलमूलं तु मर्कटः । 
सञत्रीसृक्षः स्तोकको वारि यानान्युष्ट्रः पशूनजः॥ ६७॥ . | 
अभि हरनेवाला बगुळा होता है, घरेछ कामकी वखुओंका दरनेवाला, मट्टी 
आदिसे घर तयार करनेवाला पक्षयुक्त कीड़ा, और रंगे वस्नोंका चोर चकोर 
होता है ॥ ६६ ॥ सग वा हाथी चुरानेवाळा मेडिया, घोड़ा चुरानेवाला व्याघ्र, 
फलंमूल चुरानेवाला बंदर, क्ली चुरानेवाला भाळ, जळ चुरानेवाला चातक, 
सवारी चुरानेवाला ऊंट, और पञ्चुचोर बकरा होता है ॥ ६७॥ । [ 
यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः | SE 
अवश्य याति तिर्यक्त्वं जग्ध्वा चवाहुत हविः॥ ६८:॥ 
किसीकी छोटीसी भी वस्तु बलपूर्वक चुरानेसे अथवा विना होमी हुई 
इविका भोजन करनेसे अवश्यही तिर्यक्‌ योनि पाता है ॥ ६८ | -. 
खियोऽप्येतेन कल्पेन दत्वा दोषमवाञ्युः। ` . . 
एतेषामेव जन्तूनां भायोत्वमुप्यान्ति ताः ॥.६९.॥ . | 
„ - ल्ञयां भौ अपनी इच्छासे पराई वस्घु चुरावें तों उन्हें भी दोष॑::छगता है - 
और ये शबो जन्तुओंकी भांयो होती है ॥ ६५ ॥ . पछ 2 
अ० ३० 
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स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युता वर्णा ह्यनापदि । 
पापान्संसत्य संसारान्प्रेष्यतां यान्ति राचुषु ॥ ७०॥ 
चारों वर्णके लोग यदि आपदूकाल को छोड़ अन्यकालमें अपने २ कर्म 
न करें तो वे निन्दित योनिमें जन्मकर फिर जन्मान्तरमें शत्रुओंके दास 
होते हैं ॥ ७० ॥ 
चान्ताइयुल्कासुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्वकाङयुतः । 
अमेभध्यक्कुणपाकी च क्षत्रियः करपूतनः॥ ७१ ॥ 
निजधर्मको द्यागनेवाला ब्राह्मण, वमनभक्षी ज्वालाके समान सुखवाला 
त्रेत होता है, ओर ( धर्मद्यागी ) क्षत्री सुदो तथा विष्टा खानेवाला कटपूतन 
नाम प्रेत होता है ॥ ७१ ॥ 
मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पूयभुक्‌ । 
चेळाशकश्च भवति शूद्रो धर्मात्स्वकाङ्युतः ॥ ७२ ॥ 
निजधमको व्यागनेवाला वेइय राद खानेवाला मेत्राक्षज्योतिक नाम प्रेत 
होता है, तथा झाद्र चेलाशक नाम प्रेत होता है ॥ ७२ ॥ 
यथा यथा निषेवन्ते विषयास्विषयात्मकाः । 
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३॥ 
विषयी जेसे २ विषयोंको भोगते हैं तेसे तेसेही उनकी रुचि विशेष होती 
जाती है ॥ ७३॥ 
तेऽभ्यासात्कर्सणां तेषां पापानामदपवुद्धयः । 
संप्राझुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४ ॥ 
अल्पबुद्धि लोग उन पाप कमेके वारंवार करनेसे इस लोकमें ( दियेक्‌ 
आदि ) योनियोंमें दुःख भोगते हैं ॥ ७४ ॥ 
तासिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवतेनम्‌। 

. असिपत्रचनादीनि वन्धनच्छेद्नानि च ॥ ७५॥ 
विविधाश्चैव संपीडाः काकोल्केश्व भक्षणम्‌ । 
करस्भवाळुकातापान्कुस्भीपाकांश्च दारुणान्‌ ॥ ७६ ॥ 

फिर वे घोर तामिस्न आदि नरकमें दुःख, असिपत्र बन आदि नरक तथा 
दधन छेदन आदि यातनांएं भोगते हैँ ॥ ७५ ॥ उन्हे अनेक प्रकारकी अंत 
पीड़ा, काक ओर उळूकोंके द्वारा भक्षण, तपेहुए बाळमें ताप ओर कुंभीपाक 
आदि भयानक नरक भोगने पड़ते हैं ॥ ७६ ॥ 
| संभवांश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः । 
शीतातपासिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥ ७७॥ 
असरुद्वभेवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ । 
बन्धनानि च काएानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८॥ 
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बहुतसा ह दुःख जिनमें ऐसी तिर्यक्‌ योनिर्मे जन्म लेकर वे नित्य सदा 
गर्मीकी पीडासे बहुत भयको पाते हैं ॥ ७७ ॥ उन्हें बार २ गर्भवास, दारुण 
दुःखसहित जन्म, काठके वन्धन आदि अनेक प्रकारके कट और दूसरेका दास- 
भाव मिलता है ॥ ७८ ॥ 
बन्धुप्रियवियोगांश्च संवासं चेव दुर्जनेः । 
द्रव्याजेनं च नाश च सित्रामित्रस्य चार्जनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वे बन्धु और प्रियजनका वियोग, दुजनोंके साथ सहवास, क्से धनसंचय 
और उसका नाश, कश्से मित्रलाभ तथा शात्रुका प्रादुभाव आदि अनेक भांति 
की दुगतिको पाते हैं ॥ ७९ ॥ 
जरां चेवाप्रतीकाणं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ । 
छ्केशांश्च विचि धांस्तांस्तान्स॒त्युमेव च दुजेयम्‌ ॥ ८०॥ 
यारशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते । 
तारशेन रारीरेण तत्तत्फलमुपाश्चते ॥ ८१ ॥ 
और जिसकी चिकित्सा नहीं ऐसी वृद्धावस्था, अनेक भांतिकी व्याधिके 
केश, अनेक प्रकारके कष्ट और दुर्निवार सत्यु इनको पाते हैं ॥ ८०॥ 
सात्विक, राजस और तामस इनमेंसे जिस २ भावसे मनुष्य जैसे २ कर्म 
करता है पेसेही वेसे शरीर पाकर उन कर्मोके फल भोगता है ॥ ८१ ॥ 
एष सवेः समुद्दिष्टः कर्सणां वः फलोद्यः । 
ने;श्रेयसकर कर्म विप्रस्येदं निबोधत ॥ ८२॥ 
यह सब कमोंके फलोदय तुमसे कहे, अब जिन कमेंसे ब्राह्मणकी मोक्ष | 
होती है सो सुनों ॥ ८२॥ 
तेदाभ्यासस्तपोश्ञानसिन्द्रियाणां च संयमः। 
अहिंसा शुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ ८३.॥ 
वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अहिंसा, गुरुसेवा, ये सब ब्राह्मणों के 
अत्यंत कल्याण करनेवाले कर्म हैं ॥ ८३ ॥ न 
सर्वेषामपि चेतेषां शुभानासिह कर्सेणास्‌ । 
फिंचिच्छेय स्करतरं कर्मोक्तं पुरुष प्रति ॥ <४॥ 
इस लोकमें किये हुए इन सब शुभ कर्मोमेंसे एक कमै पुरुषके लिये अत्यन्त 
कल्याणकारक कहागया है ॥ ८४ ॥ 
सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञान परं स्मृतम्‌ । 
तद्चग्र्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यम्दरत ततः ॥ ८५ ॥ 
इन सब मोक्षसाधन कर्मोंमें आत्मज्ञानही श्रेष्ठ कहा है; वह संब. विद्याओंमें 
प्रधान है और उससेही मोक्ष मिलती है ॥ ०५ ॥ 
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षण्णामेषां तु सवेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च | 
श्रेयस्करतरं शेय सवेदा कर्म चेदिकम्‌ ॥ ८६॥ 
इन सब छः ( मोक्षके साधन ) कमेंमें वेदिक धर्मको ही सदा इस लोकमें 
तथा मरनेके अनंतर कल्याणकारी जानना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
वैदिके कर्सयोगे त॒ सवाण्येतान्यशषतः । 
अन्तभैवन्ति ऋमशस्तस्मिंस्तस्मिन्क्रियाचिधो ॥ ८७॥ 
उपरोक्त सब उस २ क्रियाविधिमें क्रमसे वेदिक कर्मयोगके ही अन्तर्गत 
हुआ करते हैं ॥ ८७॥ 
सुखाभ्युदयिकं चेव नेःश्रेयसिकमेव च। 
प्रवृत्त च निवृत्त च द्विविधं कर्म वेदिकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
_ वैदिककर्म दो प्रकारके हें “प्ररत्ति? और “निवृत्ति” । प्रश्‍त्तिकर्मसे सुखकी 
उत्पत्ति होती है ओर निवृत्ति कर्मसे मोक्ष प्राप्त होती है ॥ ८८॥ 
इह चासुत्र वा कास्य प्रवृत्त कर्म कील्येते। 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निच्वत्तमुपदि इयते ॥ ८९ ॥ 
[ अकामोपहतं नित्यं निवृत्त च विधीयते । 
कामतस्तु कत कर्म प्रवृत्तमुपदिश्यते ॥ ] 
इस लोक तथा परलोकमें किसी कामनासे जो कर्म किया जाता है उसे 
` अतृत्त करम कहते हैँ, परंतु जो ज्ञानपूर्वक निष्क्राम कर्म किया जाता है उसे 


`. निवत कर्म कहते हैं ॥ ८९ ॥ (जो कर्मे निष्क्राम होकर किया जाता 


- है उस को निवृत्त कहते हैं और जो कामनासे कियाजाय उसे प्रवृत्त कहते हैं ) 
प्रवृत्त कम संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
, `` .- निवृत्त सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वे ॥ ९०॥ 
` “ प्रवृत्त कमे करनेसे मचुष्यको देवताओंकी समानता प्राप्त हो सक्ती है और 
_निद्तत्त कर्म करनेसे ( मनुष्य ) पंचभूतोंका अवलंघन करता दै, अर्थात्‌ मोक्ष 
` पाता है ॥ ५० ॥ 
सर्वेभूतेषु चात्मानं सचेभूतानि चात्मनि। 
सम पञ्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 
आत्मयाजी पुरुष सब भूतोंमें आत्माको तथा आत्मामें सब भूतोंको समान 
“देखकर त्रह्मल पाता है ॥ ५१ ॥ 
यथोक्तान्यपि कमोणि परिहाय द्विजोत्तमः 
आत्मज्ञाने. शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यज्वान्‌॥ ९२॥ 
. उत्तम डिजे शास्रोक्त सब कर्मौको छोड़कर भी आत्मज्ञान, इन्द्रिय-जय और 
वेदाभ्यासमें यत्न करे ॥ ९२ ॥ | । 
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एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः 

प्राप्येतत्कृतकद्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ९३ ॥ 

पिठ्देवमचुष्याणां वेदश्चश्चुः सनातनम्‌ । 

अशक्य चाप्रमेयं च वेद्शास्रसिति स्थितिः ॥ ९४ ॥ 

या वेद्वाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदष्टयः । 

सवोस्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्वताः ॥ ९५॥ 

विशेषकर यही ब्राह्मणके जन्मको सफल करनेवाला है इसलिये ब्राहमण इसको 

करके ही कृतकृत्य होता है, ओर तरहसे नहीं ॥ ९३ ॥ वेदही पितरों, देवताओं 
और मनुष्यके सनातन नेत्र हैँ; ये अपौरुषेय और अप्रमेय हैं, अथीत न तो कोई 
वेदको बना सक्ता है ओर न उनका परिमाण कर सक्ता है यही स्थिति है 
॥ ९४ ॥ जो स्मृतियां वेदसे वाहिर हैँ, जो सब शात्न वेदविरुद्ध . 
कुतरकंमूलक हैँ, उन सबको परलोकमें निष्फळ जानों, वे सब नरकके 
साधन कहे हैं ॥ ९५ ॥ 


उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ९६॥ 
जो कोई रात्र वेदमूलक नहीं हैं ( पुरुषकल्पित हैं ) वे उसन्न होते हैं 
नष्ट होते हैँ, और आधुनिक होनेसे निष्फल और मिथ्या हैँ ॥ ९६॥ | 


चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ । 
शरत भव्यं भविष्य च सवै वेदात्प्रसिध्यति ॥ ९७॥ ` . 
चारों वर्ण, तीनों लोक, चारों अलग २ आश्रम, और भूत भविष्यत वर्तमान - 
सब वेदसेही सिद्ध होता है ॥ ९७॥ . | 
शाब्दः स्पशश्च रूप च रसो गन्धश्च पञ्चमः । 
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रखूतिशुणकर्सतः॥ ९८॥ 4 
शब्द, स्परी परे और पांचवा गंध, ये तीनों गुण ओर कर्महेतु होनेसे 
वेद्सेही उत्पन्न होते हैं ॥ ९८ ॥ ` ~ 
विभति खवेभूतानि चेद्शासत्र सनातनम्‌ । य 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ९९॥ न 
सनातन वेद, सबभूतोंको धारण करता है इसलिये में वेदकोही. मनुष्योंके 
परम पुरुषार्थका कारण समझताहू ॥ ९९ ॥ | 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेत्त्वमेव च । 
सर्वलोकाचिपत्यं च वेद्शाखविद्हेति ॥ १००.॥  . 
सेनापति, राज्य, दंड देनेवाला, और सब लोकोंका .अधिपति वेद्शाज्जका | 
ज्ञाताही हो सक्ता है .॥ १०० ॥ 2) 
यथा जातबलो वहिद्हत्याद्रोनंपि डुमान्‌। `` 
तथा दहति वेद्श्ञः कमेज दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ 
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[ न वेद्बलमाश्चित्य पापकर्मेरुचिभवेत्‌ । 
अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दृहते कर्म नेतरत्‌ ॥ | 
जैसे प्रज्वलित अभि गीले दृक्षोंको भी जला देती है वेसेही वेदज्ञ अपने 
कर्मेजनित सब दोषको नष्ट करता है ॥ १०१ ॥ ( वेदका सहारा लेकर मनुष्य 
पापकमेमें रुचि न केरे, अज्ञान या प्रमादसे ऐसा करने पर जितनी हानि होती 
है उतनी अन्य किसी भांति नहीं होती ) ॥ 
वेदशास्त्रार्थ तत्त्तज्ञो यत्र तत्राश्रमे चसन्‌। 
इहैव लोके तिष्ठन्स त्रभूयाय कब्पते ॥ १०२॥ 
वेदशात्नका तत्त्वज्ञ पुरुष चाहे जिस आश्रममें रहकर इसही लोकमें वेठा 
त्रझल को पाता है ॥ १०२ ॥ 
अन्नेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो चारिणो चराः । 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यचसायिनः॥ १०३ ॥ 
अज्ञ लोगोंसे ग्रन्थ पढनेवाले श्रेष्ठ हैं, ग्रन्थोंके केवल पढ़नेवालोंसे ग्रंथ 
विषयोंके धारण करनेवाले श्रेष्ठ हैँ, ओर धारण करनेवालोसे ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, 
और ज्ञानियासे कर्म करनेवाले श्रेष्ठ हैं ॥ १०३ ॥ 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकर परम्‌ । 
तपसा किल्बिष हन्ति विद्ययाऽस्रतमश्चते ॥ १०४ ॥ 
ब्राहमणका तप और आत्मज्ञान परममोक्षसाधन है; ब्राह्मण तपसे पाप नष्ट 
करता है ओर आत्मज्ञानसे वह मुक्ति पाता है ॥ १०४ ॥ 
अत्यक्ष चाज्ञमान च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 
जय सुविदितं क्रार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १०५ ॥ 
धर्मेतत्वके जाननेके अभिलाषी मनुष्योंको प्र्यक्ष, अनुमान और अनेक 
प्रकारके शात्र इन तीनोंको भली भांति जानना चाहिये ॥ १०५ ॥ 


आर्षे धर्मापदेशं च वेदशास्ाऽविरोधिना । 
यस्तकंणाजुर्संघत्ते स धमे चेद्‌ नेतरः ॥ १०६ ॥ 
जो वेद और धर्मशात्रको, वेदशाल्लके अनुकूल तर्कके सहारे बिचारता है 
वही धर्मको जानता है, दूसरा नहीं जानता ॥ १०६ ॥ 
नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः । 
मानवस्यास्य शास्रस्य रहस्यसुपदिझ्यते॥ १०७॥ 
मेने मोक्षसाधन कर्म पूर्ण रीतिसे कहा, अब मानवशास्रके रहस्यका उपदेश 
किया जाता है ॥ १०७॥ 
अनास्नातेषु धमेंछु कर्थ स्यादिति चेद्गवेत्‌। 
यं. शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धः स्यादशङ्कितः ॥ १०८॥ ` 
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_ इस शाक्रे सामान्य रीतिसे सब प्रकारके धर्म कहे गये हैं परंतु जो नहीं 
कहे गये उनके विषयमै यदि शंका हो, तो शिष्ट ब्राह्मण जो कहेँ उसेही 
निस्सन्देह धर्म जानौं ॥ १०८ ॥ 

घर्मणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिवृंहणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा जञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षद्देतवः ॥ १०९ ॥ 
त्रह्मचर्ये आदि धर्मसे जिन्होंने अंग, मीमांसा, पुराण और धर्मशात्नसहित वेद 
पढ़ा है उन दिष्ट ब्राह्मणोंको वेदके प्र्यक्ष उपदेशक जानना चाहिये ॥ १०९॥ 
दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकढपयेत्‌ । 
ज्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
[ पुराण मानवो धर्सः साङ्ञोपाङ्कचिकित्सकः । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुसिः ॥ ] 
अथवा जिसमें दस अथवा तीनसे कम न द्वों ऐसे सदाचारी धर्मज्ञ त्राह्म- 
णोंकी सभा जिस धर्मका निर्णय करें उसेही धर्म खीकार करें और उससे 
न डिगे ॥ ११० ॥ | 
( पुराण, मानवसंहिता, धर्म ओर सांगोपांग चिकित्सक, ये चारों आज्ञा- 
सिद्ध हैँ; इनका तर्कनासे नाश न करे ) ॥ 
ज्रेविद्यो हेतुकस्तकी नेरूक्तो धर्सपाठकः । 
ञयश्वाश्रसिणः पूर्वे परिषत्स्याइशावरा ॥ १११॥ 
तीनों वेदोंके पढुनेवाले, न्यायशासत्री, तार्किक, निरुक्तपाठी और धमेशास्रज्ञ, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थ, इस प्रकारके कमसे कम दस त्राह्मणोंकी 
सभा होनी चाहिये ॥ १११ ॥ 
ऋग्वेद्विद्यज्ुविच्च सामवेदविदेव च । 
ञ्यवरा परिषज्ज्ेया धर्ससंशायनिणेये ॥ ११२ ॥ 
धर्मसंशयके निर्णयमें जो कमसे कम तीन ब्राह्मणोंकी सभा हो वह ऋग्वेद, 
यजुर्वेद और सामवेद तीनोंके ज्ञाता तीन ब्राह्मणोंकी हो ॥ ११९ ॥ 
एकोऽपि वेद्विद्धम य व्यवस्येद्विजोत्तमः 
स विज्ञेयः परो घमो नाज्ञाना्ुदितोऽयुतेः ॥ ११३ ॥ 
चेदज्ञ एक ब्राह्मणभी जिसका निश्चय कर दे उसेही परमधमे जानना, और 
दस हजार मूर्ख जिसका निश्चय करें उसे धर्म नहीं जानना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
अत्रतानाममन्ञाणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशाः समेतानां परिषत्त्व न विद्यते॥ ११४: ॥ 
न्रतरहित, अवेद्पाठी, केवल जातिमात्रके ब्राह्मण हजारों इकड्ठे होजांय तो 


भी सभा नहीं हो सक्तो ॥ ११४ ॥ 
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यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । 
तत्पापं शतथा भूत्वा तद्धच्तनज्ञगच्छति॥ ११५ ॥ 
एतद्घोऽसिहित सवे निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
तमोगुणी, मूर्ख, धर्मशात्र न जाननेवाळे, जिस धर्मका उपदेश करतेहेँ 
उसका सौगुना पाप उपदेष्टाओंको होता है ॥ ११५ ॥ यह परमकल्याण करने- 
वाळा धर्म ( मोक्षसाधन ) तुमसे कहा; इस धर्मको करता हुआ ब्राह्मण परस- 
रातिको पाता है ॥ ११६॥ 
एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया । 
धर्मेस्य परम शुह्मं ममेद्‌ सवेसुक्तवान्‌॥ ११७॥ 
इस प्रकार उन भगवान्‌ मचुदेवताने लोकोके हितके लिये यह धमेका 
सव रहस्य मुझसे कदाथा ॥ ११७ ॥ 
सचेमात्मनि संपदयेत्सच्चासच्च समाहितः। 
सचे ह्यात्मनि संपद्यन्ना धमे कुरुते मनः ॥ ११८॥ 
सव सत्‌ और असत्रूपको सावधान होकर आत्मामें देखे क्योंकि जो सब- 
को अपनी आत्मामें देखता है उसका मन अधर्मकी ओर नहीँ दोड़ता ॥११८॥ 
आत्मेच देवताः सर्वाः सरवैमात्मन्यवस्थितम्‌। 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्सयोग शरीरिणाम्‌ ॥ ११९ ॥ 
| आत्माही सब देवता हैँ, आत्मामें ही सब स्थित है, ओर आत्माही शरीर- 
ˆ धारियोंको शुभाड्युभ कमौमे नियुक्त करता है ॥ ११९ ॥ 
खं संनिवेशयेत्खेणु चेष्टनस्पशेने ऽनिळम्‌ । | 
पक्तिदृष्ट्योः परं तेजः ख्रेहेऽपो गां च मूर्तिषु ॥ १२०॥ 
मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे कान्ते विष्णु वले हरम्‌ । 
. ~वचाच्यञ्चिं सित्रमुत्सर्गं प्रजने च म्रजापतिम्‌॥ १२१ ॥ 
शरीरके छिद्रोमे आकाराकी, शरीरकी वायुमें वायुकी, उद्र तथा नेत्रोंके 
तेजमें तेजकी, देहके जलमें जलकी, देइके पार्थिवभागमें प्र्थिवीकी, मनमें 
चंद्रमाकी, कानमें दिशाओंकी, पेरमें विष्णुकी, बलमें हरकी, वाणीमें अभि- 
की, गुदामें . सित्रकी और उपस्थमें प्रजापतिकी एकताकी भावना करे 
॥ १२० ॥ १२१ ॥ 
` प्रशासितारं सवेषामणीयांसमणोरपि । 
“रुफमार्स स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ १२२ ॥ 
` ` जो सबका नियंता है और जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है, और जिसकी . 
. सुवणेके समान कान्ति है, और जो खप्रके समान बुद्धिसे जाना जाता है 
उसे परमात्मा जाने ॥ १२२ ॥ | > 
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एतसेके चद्न्त्यञ्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। 
इन्ट्मेके प्रे आणमपरे त्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
इस राह कोई अभि कहते हैं, कोई प्रजापतिमनु कहते हैं, कोई 
इन्द्र, कोई प्राण ओर कोई सनातन ब्रह्म कहते है ॥ १२३ ॥ 
एष सर्वाणि भूतानि पञ्डसिब्याप्य सूतिसिः । 
जन्मवद्धिक्षयेनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४॥ 
ह यह परमात्माही पंचभूतोंके द्वारा प्राप्त होकर सब प्राणिओंको जन्म, वृद्धि 
ओर नारासे चक्रके समान इस संसारमें भ्रमाता हे ॥ १२४ ॥ 
एच यः सवेभूतेषु पदयत्यात्मानमात्मना | 
स सर्वेसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥ १२५॥ 
[ चतुवंद्समं पुण्यमस्य शास्त्रस्य धारणात्‌ । 
भूयो वाण्यतिरिच्येत पापनियोदर्न महत्‌ ॥ ] 
इस प्रकारसे जो पुरुष आत्माके द्वारा सब भूतोंमें आत्मदशन करता है वह 
सब समताको प्राप्तकर ब्रह्म परमपदको पाता है ॥ १२५ ॥ 
( इस शाज्नके पढ़नेसे चारों वेदोंके समान पुण्य होता है, वाणी श्रेष्ठ होती 
है और बड़ा पाप नाश होता है ॥ ) 
इत्येतन्मानवं शाख श्रृशुप्रोक्त पठन्दिजः । 
सचत्याचारवान्नित्य यथेष्टां प्राधुयाद्वतिम्‌॥ १२६॥ 
| मजः स्वार्य्ुवो देवः सवेशार्रार्थपारगः। 
तस्यास्यनिगेतं धमे विचार्य बडुविस्तरात्‌ ॥ 
ये पठन्ति द्विजाः केचित्सवेपापोपरान्तिदम्‌ । 
ते गच्छन्ति परं स्थानं ब्रणः सझ शाश्वतम्‌ ॥ | 
भगुश्रोक्त इस मानवशाञ्जके पढ्नेसे द्विज नित्य आचारवान्‌ होता है और 
यथेष्ट गति पाता है ॥ १२६ ॥ द a 
( खायंभुव मनु सब शाज्रोके पारगामी देवता हैं, उनके निर्मित इस सव 
पापोंके नाशक घमेशाल्लको विस्तारपूर्वक बहुत विचार कर जो कोई द्विज पढ़ते 
हैं वे ब्रह्मके सनातन स्थान परमपदको पाते हैं ) इति- 
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English Commentary, Notes, Relevant Appendices etc 
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